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गयो कोष्ठ ~ ह! गामन्वत गमं ( गृटि प्रम }, प्रतिमं 
2, मनेवनार भौर य व्रूि-रायवय त्था राजामौ का इतिहग--पे 
२३०व् शुरो पे यतय गय | पर गय पुराग्यो मेघन गमानस्प 
काक नती तिया गया ^ । मेया ठो-ष्र परासो मे टो, जिनमे मुनयस 
ति कणण फा नाम जागा, ये पवो विषय यथोनितिस्परे 
५ श्पगयेषहै | अनर व्यगो मेमेवृ्धता उष््देश्य नो पिगी विभेप देवता 
¢ डगर मौ प्रधाना ता प्रतिपादन ग्ना होता, जने (प्ुराण' 
कयुसण' प्रय वैत "दमी भागवतः (कातिवा-ुराण' "वादिनदुराणः 
परादि । वृद्ध पृुराणो मे तोयं जीर प्रतोपावर्णंन लो मुग्यस्परो दिषागयादट 
मे यन्द परागा, मत्म्य-वुराा आदि । बृ पुराणो का उद्देश्य विविषश्रमार 
,{ विदयाभो, कताय. प्रिभिप्र विषयो कौ जानवारीका परिचियदेनाभी 
“} एव लेख ने टना नम्र “विद्वकोपात्मक पुराणा" विया है { अभग्नि- 
पराण, गर्द-युगागण, णग्द-पुराण फी दनम गिनतो की जा सवक्तीहै। एव 
प्रमी उन पुरारो की भी प्रयत मानी जा सवनी है जिनका उद्देदय कुछ 
। मेसेप उपग्यानो का वर्णन वराही होतराहै। जेते मार्कण्डेय पुराणः मे 
 टरिदचन्द्र' ओौर 'मद्वातमा" वा उपारथान विस्तारपूर्वक दिया गया भौर मन्तिमि 
त्यशमे कटु राजाजो कौ क्थ नौरदेयी ना उपस्यानही विश्ेपलूपसेदिषे 
ु गये 1 पुराणौ वे अ(रभिक् दो-तीन विपयोकवा वही सू््मरूपमे उत्लेख कर 
दिणागयादहै। 
ग्पद्म-पुराण' कोभीहमद्रसीभशथ्रोणी वा मानते ह। यद्यपि यह एप 
विशार पुरण है ओर समग्र पुराण- साहित्य मे श्लोक मस्या तीटरिकते 
द्वमका दर्जा दर्रा है। केवल शस्वन्द पुराणः ही, जिसकी दलोक सम्या 5१ 
हजार दै, इसमे वडा ह । इसलिये इसमे सभी विषया का वर्णन तो स्थान-स्थन 


। 
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परया गया है, पर प्रधानता उपार्यानी त्था कृथानवौ कौदीदै\ ९ ˆ 
उपासयान मैवल तीथं र्‌ ब्रत सम्बन्धो हौ जहो है चरन पौरसिकः पुणो 
राजाथो जादि कौ तया जन्य प्रकार की भौ सीस कयाय इसमे प द जादी 
हो मन्य पुश से बहुन मिन या न्ये रूप भे र्वा की णर है 1 दनि 
पाठका का कौतु का माव बहत वद जाता है । ओ लोग रमी पौरा 
वर्ल॑नो को यथातथ्य तमभते है ये इव चगकर मे पड जाति ह फि दोनो बनो 
ममे ष्ही कौनंसाहै ? उदाहरण के तिरु हिरकुल अर श्रहलाद की क्था 
मेही देकर 1 सामान्यत यह प्रसिद्ध है कि राम-नामलेने के कारण हिप्नधुत 
ञे अपन पुत्र प्रह्लाद को मारने के तिष्ट वटे-वडे मत्याचार्‌ किच, पर ५ 
दर सखु > उम सुल कसते गे दतैर अत्त मे उन्होने सम्भ मे से भरर 
हर हिदनादुय पा पेट ड डाला 1 प्र पृदम-फुगाणा तया दो-एक परोणो २ 
यह्‌ वरग ह वि जव देवाभा ने जाकर भगवाद्‌ विष्णु से हिरनाकुश के अन्या, 
भल्याचरो की शविक्तायठ की तौ वे नरि रूप घ(रण करके हिरनाकुर पे द 
बारभे चते माये 1 प्रह्लाद उस स्मय उनको द्वार पर जडा हमा भिता 
जिमने शत जभिनव हप पो देखकर भद्वयं भी भकट किपां । वे सीधै भीतग 
चले शमे धौर हिरन षौ मार दिमा। दी प्रकार की भिनतामौरभी 
अनेके कथाम मे दँ जिका वणन जन्यत्र तिका म्या) 


इ श्रकार्‌ उमस्यानो की चटृततां जोर विविधता स-युराणा' की एक 
यटीःविदोपता है, निनमे से यनेक वटे चिस्तारमे साय लिसे स्पेहूं। दसम 
न्दे नदी षि द्म कारण उनकी रोचका बड़ भई ट मौर पाठक षो नवीनता 
मा भी नुम रोवा दै । नुन्यष्नुः्यात्न-यया' "इष्वा पूगदयुद "वरो दाद 
पपि यध" धन्‌ काजेन-भम्‌ ग्द" शूवि्यून्माली तीर शृदुध्न का. सग्रास" 
भशन मोर नारद बास्प वन जानो" निद्र प्र अदप्यन दमस्य षी 
चकार आदि प्रमी षया टमो है गो ममे सिवाय ओर्‌ -पही नही भिचदी। 
दुरः माम्पदपयिर वर्णन मी वहृद ष भिग्रता रखने वति हँ ॥ 

रप्र पुरायु" सति नष्टो त.विभानित टैग, शनिरण्ड, स्वर -_ 
= गण्य प्रसगण्ड, पात(ननण्ट, उततर्पण्ड, वियोगम्‌ ण्ठ । पर "सारद 
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* पुराण" मे वञ्म-ुराणः को जो विपय-मूको दी यद है उमे पव ही खण्ड वन 


लघे यथे है । श्रह्मलण्ड जोर "करणाथोगसार' का उसमे उल्तेखु नदी. दै । उनका 
अच्ु्रणा करके भारतीय धािक साहित्य का तिवेनन करने वाते कद अशुक 
प्रन्योमेर्पांचि ही ण्ड वत्तलये है, जव पाठको को हमरे दस सक्करण मे सतौ. 
खण्ड मितमे । ( 
यह्‌ एक भ्रखिद्ध वैप्एव-धुरःखा है, मौर इसके मतनुसार विष्य की उपामना' 
छा प्रत्तिपादन करने वारे पुरि टी रचि ह जिनमे व्विष्णु, नारद, 
"भूगगवत", "गर्गा, श्राह" ओर एद" बो गिनती कौ गर है । श्रह्याण्ठ्रह्म 
ववत, “ारकण्डेथ मिष्य तेवा च्‌.मन्‌ पुरण' भ्राज्ण श्रंसी मेस्मै रवे 
है । शिषः “निम' शमे "मत्स्य" सन्द" भौर शग्नि-पुर एा' को लिव वी प्रभा 
नत प्रतिपादन करने के कारण प्तुभमुश" धरी मे रखा हि । पर 'पप-पुरण' 
के उप्स्यःनौ मे वमी का वणंन उद्धष्टस्पमेदी मिया गया द, यद्यपि सेव 
पुरासो पी तरह उनगौ विर्दैव मे सकच्च नही माना गयाहै। 


मन्दपधेनु-उपाण््याने' मं सत्य की मदिमा- 


प्रभञ्जन नामक राजा भरमा का वहन अपकर च्क्ाथा) एक्िनि 
उमे वच्च को दूध पनती हई द्भिरनी को वारगेमार दिषाः! अग्नेष्धेटे 
वन्येकैमोरसे र्हिनी को इसप्रकार मरते हूए वदा म नसिक्‌ सम्प हना 
भौर उषने राज्‌) को. सिह.यनक्ड वन केजीमो फोसतिरलये का णपिदे 

पज्‌ च 

डत, ! जव जपगञपराधस्मरोफ्नर करै राजाने यदुत सषम। प्रयता यतो 
दिरनीने कट्‌) रि प्सौ चयं के पचत्‌ नन्दध्नु यहा सेनी उमी देद्रारा 
युम फिर मनुप्प योनि मोश्रप्त दौ जाओगे ।" “ 

सी यर्प॑तकः वहं रादा देवन जद्गेलवे जीवो कौ सकर अष्ना पृक्त 
जीयन व्यतीत क्रतायी दव उसंजद्धतने समीपकृद्ध ग्रामौ ते पप्नी 
यटूलसयके साधो को लवर पडाव टना स्नैर उन्टीमेने नन्दाः नामफीगराय 
नमे मटक जनमे उम स्यादेष पटच गर्‌ । अय व्याघ्र उने मःररर्‌ 
रजनि रो प्रस्तुनट्जातोनन्दयाने उसमे प्र्दना गकि यत उमे गृद्ध 
प) षट दे, {जिनमे वर्‌ पदमक ने जमकर अपने द्द वस्य भो देन जते भोग 


[ ९ }1 


उभे पालन-पोपण बै लिए अपनो सिथो-अन्य गायो वे सिपुदं वर भवे । सिहुने 
यहावि इत वात काक्या भरोस, कितू वहां जाकर फिर वाप्म मा जायगी 1 
दृप्न पर गायने वहत प्रकार की श्पय खति दए क्हा-- 


“गर मै अपने वचन कौ रक्षायं फिर वापस न आङे तो मुभे वही 
यापहोजो पवित्र ब्राह्मण ओर माता-पिता कावथक्रने से हेताहै।जो 
पाप महानोगी, म्लेच्छ मौर दिपदेने वालो को लगतादै वही मु लगे अगर 
मतिर व,.पिसन अङं! जो एकयर किषी कन्या वा दनि केरे फिर स्वार्थ 
येण उसे विमीदूसरेकोदेने कौ इच्छाक्रत, है,उमेजो पापहोतारहैर्मेभी 
उमी की भागी होडे। जो निर्बल वलो से वनपूर्वंक परिम करता है थौर 


पुण्य-क्या मे बाधा डालता है उन्हीका पापमूङेभी तमे जोर प्रतित्नावा 
पषललन न कष 1" 


जव व्याघ्र से दुष्टर पाकर नन्दादेनु अपने "गोकुल" मे आई ओर उसने 
यह्‌ दु पद सम्वाद श्रपनी सखियो को सुनाया तो वे सव शोक्मग्न हो गई ओर 
नन्दा को सलाह देने तगौ कि जव वह व्पाघ्रमे किसी प्रकार दुटकारा पाकर 
धरा गदतो अव फिर उसके पास जाना मनावदयक है। दमम भूठ वोलनि 
खादोपलग सकताहै, पर शास्पोने भी य्‌ सम्मतिदीदै कि जव प्राणरक्षा 
नेमे समस्या उदन्न हो जाय तौ असत्य-भापण॒ क्षम्प होत है । इसलिए अवे तुम 
अपने छोटे वच्चे के पालन-पोपण॒ के निमित्त गोकुल" मे ही बदरी रलये । यहाँ 
वह्‌ दुष्ट च्य+च नुम्हाय किसी प्रकार अदित नदी कर सकेगा? ~ 

पर नन्दधिनु की श्रद्धा सत्य" मे सुदृढ थी । वह इस प्रकार केतर्कोसे 
भ्रभावित्त नदी हई ओर उसने अपनी सखियोके प्रेम कै प्रत षतज्ञत। वा भाव 
प्रकट करते हुए कहा-"यदि क्स अन्य प्रणी कौ प्रास रक्ता काप्रबन होता तो 
भं असत्य भापरा कौ क्षम्य मान रक्ती थी, पर अपने निजी जीवन को वचने 
बे लिषर्मेसव्यकात्याग कभौ नही वर स्वती, क्योकि प्रत्येक प्रणी को अपने 
शुम-जयुभ कमाका भरफन जन्म जन्मन्तः मं स्वयम्‌ हा भगिता परव्ताह। 
उमे रत्य कौ महिमा का वक्लन करते दुय कहा- 

"ये स॒मस्व सोक सत्य' भटी प्रतिख्तिह ओौरथमंका याधार भौ 
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सत्य ही है । यह विशाल सागर अयने सत्य.व वयो के कारण ही मर्यादा का 
उ.लवन नही करता । जव भगवान्‌ विष्णु वामन का हप चारणा करके असुरो 
के पसभ्नाट बति को दलन आये तो उसने केरल भपनी सत्य-प्रतिन्ना की रक्षा 
के लिये समल्त वैभष सहित तीनों लोको का राजप त्याग दिया, पर वह॒ असत्य 
व्यवहार करने के लिये त्त॑यार न हुमा विन्च्याचल श्रपनो सैकडो चौधियो को 
ऊंचा करके आकाश को द्रूने चु धा, फिर अगस्त्य ऋषि से प्रतिज्ञा कर लेने 
पर वह्‌ नीचे षडाही रह्‌ गया? ये स्वगं अयवगं अर नरक सभी सत्य-वचन 
सेहीतो स्थित है । जिसने अपने कटे हये वचनो का लोपकर दिणा उसते मानो 
सभी कुछ लोप कर्‌ दिया} जो अपने आपको अन्यथा वना लेत्ता है वह्‌ 
अन्या" को ही प्राप्त हज वरता है ।'” 

नेन्दा अपी शरतिकुसर सथा समय ज्याप्न के समीय व्व यई! दस 
“सत्य से प्रभवित होकर उस दहिसक जन्तु ने उस्रको अभयदनही नदी दिया 
वरमू सदा कैः लिये किसी प्राणौ का श्रनिशटन करने का निद्वम कर तिया। 
एक प्राणी के सत्यत्रद-पालन ने न जाने कितने अन्य लोगो बो सत्य-रक्ना की 
प्रेरणा दी ओर उसकी परम्परा वो आगे वढाया 1 
राजा वलि क्रा सत्य-पालन-- 

वामन भेगरवाग्‌ ओर राजा वनि की कथा भी सद-प्रतिक्ञा के पालन 
का एक उत्कृष्ट उपाष्यान है । यद्यव परिस्यितियो की विषमता कै कारण वलि 
कामत्यरक्षा के लिये कया गया त्रिलोकी का भहावान' राजा दरिदिचन्धकफे 
अयोध्या के राज्यदःन के समाने विक्ञेष प्रद्द्धिनदो भका, फिरभी पौराशिक 
लेखको ने उसको कम मरत्व नटी दिया है । हरिश्चन् का उपार्यान केवत 
'माकंष्डेय परार" मे हौ विस्तारपूर्वक दिया गया दै, अन्यत्र केवत उसके नाम 
का उल्तेख ही मिलताहै या कटी कथी मत्यन्त सक्िप्ते चर्चा देखने मे आती 
है । पर वेलि-वामन का उपरूपरान दशत्वतार' का एक मूल्य अध है मौर 
प्रस्येके पुरणं मे उपक्र स्ूनाधिक्‌ वर्णन अनिवायं रूप से रिया गया ह । 

'प-पुराा' के अनुमार इन्द्र स्वयं ही वमन~पगवाद्‌ को खथ तेकर 
वलि फे परास पद्ैचा भौर उरसे कटा कि दस द्राण ने मुभे तीन पड़ भूमि 
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की याचनाकीदै\ पर इस समयमेरे पासतोदुछ भीशेव महौ है क्योकि 
मेरा समस्त राज्य आप अपनी शक्ति द्वारा विजित कर दके ह । इसलिये अगर 
अपि मेरी तरफ से इसे पीन पेड भूमि दे स्के तो वडी कृपां होमी 1 राजावनि 
ने इसे एक वहत छोटी याचना मानकर तुरन्त स्वीकार कर लिया ओर तीन 
पैर भूमि देने की स्वीकृति दैदी ! जव उसके गुरं शुक्राचायं को इस वप्त का 
पत्ता चला तो उसने वहत कु समाया नि ये इन्र ओर वामन फेरूपमे 
विष्णु तुमयो छलने के लिये अव्ये है ओौर्‌ येन्तुम्हारा सर्वस्व अपहरण फर्लेगे । 
पर वलि ने यही उत्तर दिया कि “जव इतने बडे लोग यक वमर मेरे सामे 
आयि ओरर्मैने भी उनवो शरूमिदान का वचन दे दिया, तो अवरम उसे पीये 
नही हट सकता । उसने शुक्राच्यं की चेतावनी वा उत्तर देते टये वहा-- 


“गुरुजी ! मैन घरमोपा्जंन की दृष्टि से इसको दान देने कौ प्रतिज्ञा कर 
सीदै। णो प्रतिज्ञ, की जाय उस्तका पालन करन भत्पुरूपो वा सनातन धमं है । 
मदि यह्‌ वागन बारतव म विष्णुही ष, तो भी म जपनी प्रतिज्ञा पर दृढ रगा, 
कयोति यह्‌ ते गेरे रिग्‌ ओर भी अधिक गौरव का विययदै कि साक्षात्‌ भग 
वभ्ने मेरे यद्‌ याचक होकर भये ।" 


वलि ओर वामन कौ कथा मे समाज-कल्याणा का एक बडा तय्य निहित 
दै 1 समाज वे सव सदस्यो को पारस्परिक व्यवहारमे सय वा पालन करना 
-सनिवायं ह 1 ययपि सासरारिक कारणोसे विभिननलोमो मे मतभेद, विवाद, 
कलह का होना यादचयेजनव नही है, पर इन वारणो से सत्य बा त्याग-- 
धोलाघडी अर मूठ क्रा व्यवह््रन तो उचित क्ह्यजा रक्ता टै भरम उससे 
पिसी का स्थायी टितिसदच्पदहोस्षवतारै । वेर्ईमानी याद्धन कपटे व्यवहार 
से मनुष्य चाह योढी देर वे तिएु सपनतः मर्त कर ते-धोडा-वहृत धन कमा 
से, पर अन्तिम परिणाम पत्तन जौर नाग ही होता है । सत्यं का परालनव्ता 
चाद वििप्रस्त हो जाय--उमे अर्गण्व हानि उटानो षडे, पर्‌ अन्त मे उसने 
पिज्यटीदहोतेटै) गजाकि को यद्यपि अपने राज्ये हाय धोना पडा, पर्‌ 
मुगण्ण ने मतलुमार उमने भगवन को पूगांतया वपनां अनुगत बना लिय आर 
सानावमे जजभीवे वतिचे उारपरटीस्यितरट्ते 


पुस(धार्‌ का प्रत्य वत~ 
चुलाधार का चरित पौर,शिक साहित्य मेँ बहुत प्रसिद्धं है भौर अनेक 
स्थानो पर उक्षका वशंन भिलतता है । सम्भवत. वह्‌ एक पुश काल्पनिक कंथा द, 
जिसका उद्देश्य प्रत्येके व्यक्ति के लिए अपने नियमित सासारिके कर्तव्येका 
पालन कर्ते रहने ओर उसी कौ स्वधरे्ठ धमं मानने की विक्षा देना ह। 
कहा गया है कि नरोत्तम नाम वुल एष तपस्वी त्रे हारा युवावस्या मे ही अपने 
घर मौर मात-पिता कौ द्धोडकर जद्धल मे कठिन तपस्या करने लगा । रु 
समय पश्चत्‌ उसे विप शक्ति प्रप्त हौ गई । एक दिन पेडके उ्प्ररर्व॑टी ह 
एफ चिच्यि। की कीट उसके उपर भिर गई । उतने ग्रो करके जोङऊयरवेः 
तरफ देल तो वट चिडिया मरकर नीचे निर गर! इग घटना रो उर नरोत्तम 
ग्राह्य के हृदय मे हद्धार की भावना वतन्ते हो यईनीर्‌ उरी धुनमे वह 
समीपके एक गय मे जो प्हुचा । वहां जाकर उसने एक गृह्णी के द्रःर्पग 
भिक्षा के तिषु आवाज लग.ई । घर मे रहने वाली स्द्रीः उस समय अपने पति षी 
सेवा मे लगी हुई थी, दसिये भिक्षा लेकर आनि मे उषे कु देर लेग गरु । जव 
तप्वी उसो तरफ क्रोवयुक्त ६ से देखने लगा, तौ स्मरी मे कदा-“महु7राज ग 
ग चिदिया नही ह जो भ्म हो जाजी 1" यद सुनकर तपस्वी कौ वडा आश्चयं 
हभ करिः उस एकान्त स्यान मे होते भाली घटना का पताइमस्य्ीको कये 
गथा ? पृदछने पर स्पी ने वतलाया किरम पति-तेवा को सवने वडा घमं ममभेती 
है यीर्उसौ को पूरी निष्ठा के साय पालन करनीह। उसी का प्रभव्वहैकि 
मूते जद्धलबी घटनाकापतातसग गगा । 
जव नरोत्तमः ने उमस धर्म-तत्व के मम्बन्ध मेकृद्ध जधिक जानने की 
जिज्ञासा कौोतोस्मीने उतने काशी नगरी मे तुकाधार द्य फैधानजानेगी 
सम्मतिदी । कारी मे जय उनने तुताधार का पता सगायात्तो देखोरङिवह्‌ 
क गामान्य दुवानदगर्‌ दै ओर अधिकाय समथ उसी कायं मे व्यस्त गहत, है । 
तपस्यी को देते ही तुलापार ते कहा कि शपा जत्पको मुहद्रामष्यीरोमे 
धर्म-नकावसेकोयहांमेनादहै ? उमरी दुन चनररी धक्िकोदेवार 
समयी सौर अधिक नदित हयः आौरकेनी थि प्निप्र्तर प्रप्तहानने 
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यह प्रश्न किया 1 तुत्रधार ने वतलया कि वह्‌ किसी प्रकार कासभ्धनयातप 
नसी जानता, केवल अपनी दक न का कायं पूरी मेहनत भौर ईमानदार दे सर्य 
करत, रदत है । वह्‌ सव ग्राहको से ठीक दाम लेकर उत्तम चीज देत। है आर 
तोलने मे पूरी सच,ई का ध्यान रखत। है । उसने जन्म भर कभी कम तोलनै वा 
विचार नदी रिया मौर दसी सत्य व्यवहार के प्रभाव से उसे दरुरवतीं गोर अज्ञत 
विषयो वेदे जानने वी शित प्रप्तहो गरहै। 


अभो चलकर इम उपास्यान मे जौर भो कई प्रमङ्ग धमं-तत्व कै सम्वज्ध 
मे वरन श्रिये गये ह ओर यह्‌ निष्कं निकाला है कि धर्मं जौर पुण्य एमी वस्तु 
नटो ह जिनके निए मनुष्य को घरवःर ओर अपने सासरिकं क्तव्यो का व्याग 
कर्के एक न्त स्थ नो मे भजन सःन वृ रना आवश्यक हो । द्ूसके विपरीत प्रत्येक 
साधारण मनुष्य इन पच कत्तव्ी का पालन करके ही सरवेच्च गति मर्‌ आध्या- 
स्मिक शमित कौ प्राप्त कर सकता है-- (१) अपने माता पिता बध परम भवित- 
भावे से सेव । (“) जपने पति की अर्चना । (३) समस्त प्र णियो के साथ 
भ।पनीपरता का प्रेम युतं व्यवहार करना 1 (४) मित्रो के साय वंभी द्रोह, दल- 
कयट न करना । (५) भगव न के चरणो म अनन्य निष्वाम भक्ति रखना ! जो 
ढममिन जैसी सासारिक स्थिति मे हो वह्‌ तदनुसार इनम से विभी एक क्त॑न्य 
कता पालन करके ही कृत्रत्य हो मक्त। है अर उस सदृगति को प्रस करस्क्षा 
दैजो वर्पो तक जङ्गल मे तवस्या करने वालो को मी प्रप्त नही होती । 


कथाकार का आशय यहीहै किं जिस प्रकार अनेक अनुभवहीन व्यक्तियो 
ख चिनारदौ जया करता है कि धम-साधन त्तया स्पर्णं मोक्ष आदि श्रेष्ठ मत्ति 
कौप्ननिके लिये कटिन तयस्य, योगस घन य। वडे यज्ञे यागादि वरना अनि- 
वाय है मौर यह्‌ मोचकर वे अपने मासारिक कर्तव्थो की अवहेनना करके (त्यागी- 
सपस्शी' वनने म उद्देश्य से गृह त्यागी हो जाते ह, तो यह्‌ रास्ता विल्वुने गलत 
है) पर जो मनूष्यं जपने सामान्य उत्तरदायित्वो का उच्छी तरट्‌ पालन नदहोवर 
सकता, वरव उनसे भागकर एवात मेवन दरा “वरम' को प्रास करना चार्ता 
दै, उमे भक्र्मण्प जीर श्रमग्रस्त ही ममभना च लिय 1 अगर मनुष्य अपने सारा 
सकि जीवन को टी गं सट व्यउहार ढ रा आद्यो वना सवै ते उपे महनटी 
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वरस्तविक धमे की प्राप्ति हो सकती है । सत्य की महिमा दूननी अधिकदैकरि 
वह्‌ परस-मणि की तरह्‌ तोह को सोनः वना सकता है । इस सम्बन्ध मे उपा. 
स्यान मे कहा गय' है-- 
सत्य भावना आओौर लोभ का त्याग करके तथा किसी पराणी के भरति 
मल्सरता रहित होकर जो व्यवहार ओौर उपकार पिया जाता है उसका फल 
इतना अधिक होता है, मानो सौ यन्न परे करस्तिये । सत्य के प्रभावे सेरी 
सथं उदित्त होता है, वायु चलता दै, समुद्र मर्यादामे ग्हेता है मौर मे भगवानु 
पृथ्वी को भपी पीऽपर धारण कसते ह । सत्य कीदक्तिसे ही पव रेक 
ओर पूर्वन अपने स्थान पर्‌ 'स्थित रहते दहै। जोसत्यसे श्र्टहोजाता दहै 
उसका निरिवत सूप स ्रध.पतन हो जाता है! जो पुरुप सदव सत्य वचन मे 
प्रीति रखने वाला है, किसी दशा मे मिथ्या वचन नौ बोदता न कभी बो 
अद्‌ कायं करता है, वह्‌ इस जन्म मे स्वगं जाकर अच्युतता को प्राप्त वर 
तेत्तादै । पत्यक प्रभावस्ते ही ऋपि-मूनि भगवानु का सान्निष्य प्राप्त करते 
है। सत्यका पालन करने ही युधिष्ठिर सशरीर स्वगं मे ज। सके, राजा वलि 
भगवानु कौ स्ववश कर सका ओर राजा हरि्चन्द्र अपने समस्त प्रजा-जनौ 
कै साथ मस्यलोक मे जाकर विराजमान हुजा। इसी सत्य भाप के प्रभाव 
से तुलाधार भी बडे-वहे त्यागी तपस्वियो से अधिक उच स्थिति को प्रप्तहो 
सका ! जिन समय सत्य को तराजू पर रखकर तौला गया तो वह सहल अध्व- 
मेष मोस भी भधिक भारी जौर्‌ गौरवशानी सिद्ध हृभा । स्यन्पालन मे 
दसी अद्भुत शक्ति ह कि उक्ते सभी बरख सष्यहो जाया कर्तार । जो दोग 
सत्य का पालन करते है वे सदा उमके हारा सुरक्षित रहते ह, पर मिथ्या का 
श्राचरण नष्ट कर देने पाला होता दहै । जो लोग रोलने-नापनेमे, सस्ता या 
मँहगा मूल्य वततलनि मे, न्यायालय के राम्मुप सराक्षीदेने मे सदव मस्य-पालन 
क ध्यान रखते ह, वे उस के वल से अक्षय स्वं के अधिकारी वन जाति" 
इक प्रकार दैः क्रितने ही उषाच्यानो हारा पुराणकार ने सस्य को महिमा 
प्रतिपादितकी है मीर उतने अन्य समस्त कर्मकाण्ड ओर धिकः अनुष्टानो से 
वढकर यतलाया है । यह ठे्ा घमं है चिसके पालन करने मे किसी अन्य साधन 
कधी अविश्व कटी रहती 1 स्वंथा अकिति ( निधन } व्यक्ति मी इमा पातन 
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कर संतः है । वस्व भे यह भस्मा ष धमं है बौर जो लाभृ युतं धन सै 
ˆ सम्पन्न होने वाति यञ्च--यागदि से नही हौ सकता व इमैः द्वय उपलन्ध 
हो जाताहै। तुलाघारकै प्रकरणम दी कयकारने एक रर शरद का उदा 
हरण दिथाहै जो वेतसे अन्न कैः दाने वीप्कर पट भरत था ओर जिसके 
पराक्न दो फटे-पुराने कपडो के सिवाय ओ< कुद पर्ने कौ भीनयथा। भगवानु 
ने उम परोक्षा के निये दो उत्तम वस्व मर्व मे भिरि, परर वह्‌ उनको 
किन अन्य का सममकर अपने रस्ते चला गगा । पिर उन्दोनै उसके सम्भव 
पधे गूलर विवे दिये जिनमे सो ध भरा भा, पर उसने इस प्रकारके धन को 
हेसम का मात सनकएर हूय नही लगाया । मगराब मे संन्यासी का रूप 
धारण करके उषे वह्‌ स्वं तेने के लिये बहुत समापा पर वह्‌ यदी भहता 
रहा त्किमुपरे पर्श्िमि सन्दे दने प्न जतेदैये दी भेरे लि अमृत स्वरूप 
1 अन्त मे वह्‌ अपने सरप्रतं कै प्रमाव से वदे-वटे ्पि-मूनियो के लिपे दलम 
भ्सत्येनोए' का अधिकारौ वना 1 
सत्प-्रत केवलं घा्मिफ भौ रमाध्यात्मिके दरि सै दी महृप्वप्रणं नही दहै, वरम्‌ 
सभाज ष प्रगति ओर कल्याण का वहत कुदं आधाद भी उशी परहै। यद्रि 
बो यद्र भौतिक दपि से उन्नति करले गौर धन-वैभवमे दूमरोसै आगे वद 
जाथ, तो भी सतय मा आश्रय लिये विना उ्तकी वृद्धि स्थायी नही हो सकती । 
यदि वरटा के मिवे,सियौो को एक दुमरे की नीयत पर सदेह वना रहा ओरवे 
परस्पर घोलाधे का व्यवहार करके दुसरौके अधिकारो का अपह्रणा करस्ना 
पहि, तो उसका प्रतिफल अन्त मे समस्त समज केलिये ओ टकायी ब्द 
रोगा 1 यह्‌ एक एसा श दनत तिद्धन्छ है जिशके सामनि अनादि कालस प्रत्येक 
सन्यायी, श्रस्थाचारी अहद्धातो को न्तत" अपना सिर नीचा करना पडाहै। 
श्च पुरा" दे रविता ने चिपिध उपाख्यान द्वारा इसी कल्याणकारी तथ्य 
ये परस्वे को हूदयगम करण्ने का प्रयत्न क्या दै । 
चरित्र का पत्य 


सत्य के समान दही चस्ति ग्रा युद्ध ओर निष्वलक होना मानव-जीवत 
षौ मयंकनाके नियेः मनिवयं है} यदि यह्‌ कटा जाय कि अदकं-जीनन 
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मतया प्नम-जीवन केदो पपि सत्न मौर चरित्र तो इममे कोई भनुपयुक्त 
यत जरी द । वद्यनि संसतग्मे साकनर इट्नोक गौर परलोक दोनोको सुधारे 
के लिये ओर भी अनेव गुरो की आवद्यवता होती है, पर यिन व्यक्तयो की 
म्न व्रतत पालन अैर चरि रषा का ध्यान रहैमा उनम अन्य गुणौ का समवे 
सथिता में स्वभावतः ही हो जायया । इन दो गुणो भे युवन मनुष्य अपना 
समय विसी प्रकार पे दूपित फर्मो भयवा व्यगनों मे नधे लगा सक्ता द्रमनिथे 
वह्‌ सद्प्वृत्तियो मे ही सलम्न रहेगा ओर उनके सगं मे गुखो यी वृद्धि होती 
ही रदैमी । जँमे जुमा, चौरी, म्यपान, व्यभिचार यादि किमी एक दुर्व्यसन के 
सग जाने पर धीरे-धीरे अन्य दुव्यं सन भी न्यूनाधिक म्रा मे आदी जाते दै,ठ्सी 
प्रकार विस एक मूल सदुगुण मन ग्रहणा फर लेने पर अन्य पदगुणो फी गोर 
भ्वृतति स्वयमेव होने सग जाती है । इस तथ्य को दरटिगोचर रखकर पद्मराग" 
ने सदाचारः पर भी बहुत धल दिया है । यद्यपि सदाचार का सवध बहते वृर 
भतरिक मनोभावो से र्हैर बाह्य आचारो का भी मनुप्य की गनो्रृत्ति पर वहत 
प्रभाव पडता है 1 इसलिये "पद्म-पुराण मे इस सम्बन्ध मे आवार पर चिदेष 
जौर दिया गया है। उसका मत है फरि अचारवानु पुरुप स्वयमेते दुव्यंसनो से 
रर रहेगा ओर इस प्रकार उसके चरिध्रकै शुद्धवने रहने मे वहत दुर तक 
सहायता सिनेगी । धूराणकार कहते ई-- 

“आचार की बहुत बडी महिमा है । बाचारमे मनुष्य दीबायुकी 
वृद्धि होती है, भाचार से सुश्च की प्राति ती है गौर यदि मनुष्य उस पर टटता- 
पूर्वक अन्त तक आरढ रहे तो वह स्वयं प्रौर मोक्ष कोनी पा सकताहै।जो 
पुरुप आचार से शन होता है बह लोक मे निन्दित हो जाता दै1 आचार द्युन्य 
युप को मदैव दुल ही मोगने पडते ह, बह रोगौ ओर अल्प आयु वालाभी हौ 
जाता । जौ व्यक्रिति भाचारसे ध्र होता है, परलोक मे भी उसकी दुर्गति ही 
होत्री दै । आचार का सवं प्रथम अङ्ग युद्धि ओर शुचितादै। धर को सदेव 
पद, सणय, वन अदि दृः चुदधः जर स्वच्छ स्वना चादिए.। प्रतिदिन प्राततः 
शौच, दन्वधावन, स्नान नियमपूर्वकं करना जावदयक है । मल को त्याग नदियों 
के तट, समुद्र-तीर, उपयोगी वृक्षो कौ जड के समीप, वथीचे के भीतर, प्न 
वाटिकामे, जल के भीतर, किसी रम्य स्थान ओर राजपथ (सार्वजनिक सडक) 
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पर कभी नही करना चाहिये । किसी भी विद्वानु, देवस्यान, गुर, राजा, तपसी, 
पागल, अन्धा ओर स्तौ का धन अपहरण कर्रा घोर असदाचार ह । माग 
मे कौ रोगग्रस्तं व्यक्ति, वोका तादकरले जनि वाला, गभिणी स्नी भीर 
अशक्त दुव॑ पुरुष आ जाय तो पहते उनको गमन करनेके स्ति रस्ता छोड 
देना चाहिये । जो स्त्री दु्ट-प्रडृति, असत्‌ चरित्र, अपवाद ( वदनामी ) वाली, 
सदा कलह करने वाली, प्रमादयुक्त, लजारहित, वाह्यचारिणी हो, उससे किसी 
प्रकार सम्प्कं नदी रखना चाहिये । क्योकि एसी स्त्री के सम्बन्ध से सदाच।र- 
पालन मे वाधा होती है । इसी प्रकार अतच्‌ आचरण वाले पुरुप का सगभी 
कमी नही करना चाहिये ओर न उसकै साथ कही अना-जाना चाहिये 1" 


“जो पुरुप स्पशं योग्य न हौ तथा जो पतित एवं कुपित हौ उनके साथ 

कभी वात-चीत न करे 1 एसे पुरूषो से सम्भापण करने वाला वुपरिणाम का, 
भागी होता है । गुरजनो.के सम्मुख अनि उनका पदवी के अनुसार विनेयपूरव॑क 
अभिवादन करे । पर कई अवसरो पर उनका अभिवादन न करना भी उचित 
होता दै) जसे कोई गुरुजने तेल की मालिश कर रहा हो, उच्छिष्ट दशामेटौ, 
गीते वस्त्र पटने हये हो, रोगस ग्रस्त हो, किसी बडी चिन्ता मे उद्विग्न हो, 
तो देसी अवस्थाओो मे नियमानुसार अभिवादन नही करना चाहिये । जव वे 
शुद्धे अवस्यामे हो जाये, तभी अभिवादन करना सदाचार का नियमदहै। इसी 
प्रकार जो यज्ञ अथवाएेसे हौ किसी कमंकाण्ड मे सलग्न हो.श्ियो के साय विनोद 
कररहाहो, व्योकेसाथक्रीडाकररहाहो, पृष्पयाकृशाला रदाहौ तो 
उसका अभिवादन करना भौ उचित नही । इस जीवलोक मे स्वर्गीय.स्वभाव 
वाते व्यक्तयो मे चार गुण एाये जाते है--ग्रशषस्त दान, मघुरे वारी, देवताभो 
की भक्ति ओर्‌ विद्धानौ का सम्मान ! इसी प्रकार नारकीय-स्वभाव वालोके 
लक्षण ये बतलाये गये दै ेपणता का व्यवहार, स्वजनो की निन्दा, बुरे 
अथवा गन्दे वस्त्र धारण करना, नीच कृत्ति के मनुष्यो का सम्मान करना, अत्य 
धिक प्रघ, क्डवी ओर कटोर वाणी आदि । जो व्यक्ति घर्मबीज से प्रसूत हरये 
६ उनकौ वाणी मक्खन के समान कौमल, मलयन्त श्रिय, कर्णा से पूणं होती है । 
पापवीज से उन्न व्यक्तियो वे लक्षण इरुसे विपरीत होते ह 1" 
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यद्यपि सदाचार कौ मीमासा प्राचीन धार्मिकं भवो के अनसार की गई 
है, परतत्वकी दि से विचार फरिया जाय तौ आज भी ये नियम उसी प्रकार 
उपयोगी दँ जैसा उनको हजार-दो हनार वथ पहले माना गया या । इसमे सवे 
भयम स्यान शारीरिक शुद्धि को दिया गया है, जो व्िल्कुल उचित गौर बुद्धि- 
सङ्गत है । जो व्यवित अपने शरीर को ठीक भवस्यामे नही रप सवता उससे 
मनसिक ओर आतमि दशा को ठीक रख सकने की आशा करना निरर्थकः दै । 
मत्म-निर्माणा का कायं वेल वातो से पूरा नही हो सवता । उसके लिए व्यव- 
हरिक रूप से एक नियगित कायंकरम कौ पुत्ति करना आवक्यक होता है । उसमे 
सफलता प्राप्त करने के लिए शम, दम, नियम, सयम अदि दैवी गुणोकी 
यवक्यकत। होती है । हमको शारीरिव, मानसिक अयवा आत्मिक कोर भी 
सुधार करना हो, उसके लिए अपनी प्रवृत्तियो को युद्ध भौर पवित्र वनना जनि- 
यायं है भौर यह काये सवसे पटने अपने शरीर को शुद्ध ओर पविग्र यननिसे 
आरम्भ होता है) पुराएकारने व्हादै कि णुद आधार का पटलां लाभ यह्‌ 
होता कि मनूष्य रोग से वचा रहता है भौर उसकी आयु वढ जातीदहै।ये 
दोर्नौ याते जिस प्रकार भौतिक सणटलता कौ दयि से भावश्यकः है उसी प्रबार 
ध्मं-साघन भी इनके विना नही हौ सक्ता । 


शुद्धता ओौरुपविधरता केवल व्यितिगत द्शिरेहीनदीकीजानी चाहिये 
यरमू उसमे सामाजिवता षो सम्मिलित करना आवदयक रैप हमारे देण की 
अपिवा जनता मे साम,जिक हित षौ भावना धा षटवे षम स्मालदहै भौर 
षस सम्बन्ध मे प्राचीन कालमे जौनियमस्िरकियिगयेये उनकौभीलोगौ 
भै भपनी भपमेण्यता शीर प्रमाद मी भायनारो निर्यकः वरदया है। मलये 
जय हम "पप्-पुसण' गे यह मादेदा पते ह वि “नदी त्तया समुद्र वे मिनारे, वाग 
यमीचोमे, भ्रमणा कै उपयुक्त रम्य स्यानो मे तथा सार्वजनिक मामक निकट 
मल-त्याग नही फरना चाहिये" तो हमक उम ममय क्य नागरिता जोर सामा- 
जिक्ता को भावनाको एक प्रमाय मिलता है । वतमान धमयमे मम्यताकी 
सम्बी-चौदो मते कले वासोमे रे भी अनेक व्यद्िनि दके विपरीत भाचरग॒ 
करसे देसे जति ई} 
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इममे रोगग्रस्न, अशक्त, बोभा ले जाने याला, गर्भिरौ स्मीमादिके 
लिए मागं छोडदेनेकीजोसूचदादो ग है वह भी मामाजिकता मौर मनृप्यता 
क) पर्वायफ दै ! आज हम सम्य बहलाते हए भौ मोटर, रेल आदि स॒वासियो 
भे चढने ममय दस भावना रौ जरा भौ परवाह नही करते ओर दुरव॑लो कौ ढकैल 
नर सवसे पहुल अपना अधिकार जमनेमे दी दुरलता ओौर चतुराई का प्रमाश॒ 
मानते है । जव अधिक भीडभाड मे एते दम दिससाई प्ते है तो हपिज यह्‌ 
अनुमाम नही होता किये विसी स्म्य नौर सुसस्टर+ जातिके लोग 1 इमवे 
विपरीत दङ्जलैण्ड, अमरीका आदि वेः भौतिकवदी वहुनाने वलि इम बिपयमे 
हमारी अपेक्षा दसं गुना श्रे व्यवहार करते ह ! हमको केवल पुराणो की पूजा- 
उपासना की बतो कतो प्ढकेर ही सन्तुष्ट नटी हो जाना चाहिए वरद्‌ इस प्रकार 
भगे उपयोगी शिक्षाओ पर भी ध्यान देना अवश्यक है । 
सञ्जन शौर दुर्जन फे लचण-- 

सृरिकेआदिमेभ्रक्ट होने वाले म्पि कश्यप केदो पत्नियां अदिति 
भौर दित्ति वतलाई गर ह अदिति से देवत (दवी शक्तियो) की आर दिति 
से दैत्य दानवो (आसुरी शक्तियो) की उत्पत्ति कटी गई है । देवता सद्गुण 
सम्पन्न ओर धमं म्यं के अनुयत्यी ये ओर दैत्य दानवे पाणविक शक्ति तथा 
भोग विलस मे जीवन की सफलता मानने वाले थे । इस कारणा इन दोनो दलो 
मे मघे होना स्वाभाविक ही था। चूंकि दैत्यगणा मुख्यत" अनियनिवत शक्तिमे 
ही विश््रास रखने वति ये भौर यृद्धमेसव प्रकारके छल क्परट, दावपचसे 
काम लेते ये, इसलिए वे प्राय देवगण को परास्त करवे उनके स्वत्व का अप- 
हुर्ण कर सते थे । एेसे अवसर पर देवता भगवान बौ शरण मेजतेयेभौर 
वेको्दून कोई मागं दढ कर दत्यो का विनाश वर डालतेये भौर देवगणा को 
पुनं अपने स्यान परः प्रतिष्टित कर देते थे । 

रेस ही एक अवसर पर जव क्यप पत्नी दिति ने अपने पुनो के निमित्त 
वहत शोष विया ओर स्वयम्‌ भी मरे को भावना प्रदशित की तौ महपि वद्वप 
ने उवौ मनुष्य शरीर कौ क्षणमगुरता का उपदेश दिया भौर साय ही यह्‌ 
भौ सममाया किजौ कोई यमे माये को ग्रहण करेगा ससार मे न्य 
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प्रणियो के साय दुर्जनता षा व्यवहार करेया, उसका क्त्या कभी नही हो 
सकता । यह्‌ वाते ईश्वरीय न्याय के विरद कि कोईभी व्यक्ति अथवा रष 
दुस्तसे के साथ वुरा्--अन्याय का व्यवहार वरे स्वय स्यायौ समीर वास्तविक 
सुख पा सके । ठेते व्यक्ति यदि अजेय मी वन अये, तो मी उनके कर्म" स्वय 
उन्ही मे आन्तरिवः विग्रह करके उनपो नष्ट कर उनले है । पुराणो मे वशित 
सुन्द उपसुन्द नामक दत्यो, द्वारिका मे यादनकरुल तथा मोहनी" क कथाएं इसी 
भाव की प्रदर्शक है । इन तथ्यो का वरन करते हुये अन्त मे महपि ने समक मा-- 


^सप्तारके प्रपचो को त्यागरकर आत्म कल्याख की रसे धम॑या 
पालन करना ही देवताओं ( सज्जनो ) कामां है 1 सदेव धमं काही चिन्तन 
करना चाहिय ओर धर्म-प्रालन बै लिये निरन्तर प्रयलशील रहना चाहिये । 
जो दस प्रवर धमं का पालन करता है, भगवान्‌ विष्णु सदा उसमे उपर कृपा- 
युक्त रहते है । धमे" ही भगवान्‌ विष्णुं फी काया है ओर 'पत्य' ही उनका 
हृदय है । जो कोई इन धम ओर सत्य दोनो का पालन करता रहता है उस 
पर भगवान्‌ अत्यन्त प्रसम हो जाते ह । इसक विपरीत जो अधर्मं वै मग पर्‌ 
चलकर धर्मे" भौर 'सत्य' को दूपित वरते है उनसे भगवान्‌ धोरर्षट होते है 
आर उनका नादा फर देते ह । तप ओर सत्य म स्थित रहने चति "वैष्णव" 
धमे का पालन करते ह इमलिये भगवान्‌ सदा उनकी रक्षा कौ समद्ध रहते हैँ 1 
पर्‌ तुम्हारे { दितिवे ) पुर दैत्य, दनु के पुव दानव, ्िहिका वे पुम मिहिकेम~ 
ये सव पाप-चित्त वलि थे भौर अधमं तयाषपापका ही पालनकसतेये इसलिये 
भगवान्‌ वासुदेव ने उनो युद्ध क्षेत्र मे दण्डित रिय( 1" 


यपि पौराणिक व्ण॑नो मे घमं ओर अधर्मं वै स्वरूप यो समाने के 
लिये तरह-तरह कौ देव भौर दंत्य-दानवो की वयं गुनाई गर्ह, जिससे 
सामान्य जनता भी उनसे कुछ लिक्षा ग्रहण वर सवे, पर हमको निदिचते रुप 
से यद्‌ समः देल चष्िये (कः उनवपए अआगय सचनत तयः दुर्जयः य व्यवद्षर 
य्लेवालोसेहीदहै 1 सभेवदहै कि किपी समय मे दानवः गौर्दत्यः नामधारी 
पादाविकः शक्ति वे अनुयायिभो वे वडे-वडे सद्धट्न यन गये हो, भौर आज जिस 
अक्र वितते ही भौतिक शक्ति मे विदवास्च रयने वते रष टम बम" (मखु 
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अस्प) बनाकर ससार को आतकित कर रहै है, उरी प्रकार प्राचीनयुग मेभी 
किन्ही जातिमो ने एसा प्रयत्न बिया हो, पर वास्तव मे वे सव "धर्म" "सत्यः 
न्याय" के विसेधी दुर्जन स्वभाव वले व्यक्ति हीये 1 एसे लोग सदसे ससार 
के लिये कटक स्वरूप होति आये ह, ओर जव निरीहं जनता, सजन स्वभाव के 
व्यक्ति उने स्वरार्थयुक्त श्यवहार भर अन्यायोमे दुःखित होकर भगवन का 
स्मरण करने लगते ह तो उनके उपर दवी शक्ति कां वक्र चलता है ओौरवे 
क्रिसीन किसी प्रकार नष्ट-्रष्ट हो जति है! सयोग वात है कि आज हम अपने 
नेत्रो से इम “दैत्य-दानव-विनाल्'" के नाटकं कौ पुनरावृत्ति होते देख रदे है । 
जाज भी अन्याय प्र आधित अनियन्मित शक्ति से मदान्ध व्यक्ति गर्जन-तन॑न 
कृर रहे दै, मौर सरल प्रकृति मे सज्जन दवे हुये आतक नौर निराशा का 
अनुभव कर रहे हैँ ! प्र दैवी-सत्ता एते विपरीत-परकृति विरुद वातावरण को' 
अधिकं समय तक स्थिर नही देने रह सकती । सूदम-जगन्‌ मे भगवम्नु का चक्र 
धूमने लग गया दै, ओौर शौघ्र ही हम भगवद्‌-णक्ति के उम चमत्कार कौ देखने 
०५ १ रख मक्ते है, जिसकी चर्चा इन पौराणिक कथाभोमे वार-बारकी 
गर्द, 
(वैष्णव के लक्षण श्रीर मदिमा- 
सत्‌ ओर असत्‌ पुरपो के विवेचन कौ दि मे पद्म-पुराणान्तगंत " ब्रह्म- 
खण्ड" के आरम्भ मे जो “वष्णाब" जनो कै लक्षण ओर कत्तव्यो का वणन 
विय मयारहै वह भी ध्यान देने योग्य है । माज-कल कै बाह्याचार प्रधान समय 
मे यद्यपि वैष्रावे कौ पहिचान बडे-वडे रामानन्दी तिलक जौर तुलसी की मोटो 
मानाही रह रहै, पर यह्‌ उसका वास्तविथं स्वरूप नही है । व॑ष्णाव' अयग + 
'वि्पपुभक्त' मए सवते पहला लक्षण परोपकार ओर प्राएीमाय्र कौ सेवाहै। 
उवा मन्तव्य है कि जव विष्णु भगवान्‌ ही समस्त जगत्‌ मे व्याप्त हौरहैषहै 
ओौरचीटीसे हाथौतकमे उन्ही की आत्मशक्तिप्रक्टहोरही दहै, तो किसी 
मे पराय, विरोधी अथवा शत्रु कैसे समम्म जा सकता है ? सभी प्राणी भपने 
अा्म-स्यल्प है मौर उनके साय “आत्मवत्‌ सवभूतेषु" के सिढान्तानुसार भ्यव 
हार करना ही सच्चा घमं है 1 दरक व्याख्या क्णो हये पुराणकार ने श्वैष्ावः 
भे मन्य सक्षणा षम प्रकार बनवाये ई-- 
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हिसादम्भ काम क्रोधेर्वजितश्चैव ये नराः । 
लोभ मोह परित्यक्ता ज्ञेयास्ते वैष्णवा द्विज ॥ 
पितृमक्ता दयायृक्ताः स्वप्राणः हितैरताः । 
श्रमत्सरा वैष्णवा ये विज्ञेया सत्यभाषिणए्ः॥ 


“जो पुरुप हिसा, दम्भ, वगम ओर क्रोध से रहित दते है ओर लोभ 
तथा मोहकोजो व्याग देते, उनको ही व॑ष्यव समना चाहिये । जो पिता 
आदि गुरुजनो के भक्त होते ह दयावान्‌ होते ह, मव प्राणियौके प्रति हिनि- 
भावना रखते दै, जिनके हदय म किमी के प्रति ईपदेप के भाव नह होते ओर 
सदैव सत्य व्यवहार करते है उनन्ये ह वैष्छव जानना चहिये 4" 


यहमभीक्हागयाहै कि “जिस कुलमे माकौ एक भी वैन्णवहौो 
जाताहैतो उस दुल के समी व्यक्ति पापो ते द्ुटकारा प्रारर सद्गति के भधि- 
कारी दहो जाति है । जो व्यक्ति पेते वैष्णव का चरणोदक अपने मस्तक पर 
धारण करतार तो फिर उसे क्रिसी अन्य तीयं मे स्नान कटने की आवदयक्ता 
नही होती । एसे महात्मा वष्णव का दो-चार क्षण पा सत्षगभी मनुष्य चो 
भवसागर से तारदेता दै \"" 


आगे चलकर पुराणकार ने तुलसो ओर भालिग्राम की उपासना, एका- 
दशी प्रत.भगयानु कृष्ण ओौर राधा की भक्ति भौर उपासना आदि बाद्याचारको 
भी आवश्यक वतलया है, क्योिं इमके विना सामान्य जनो को दमे महूत्माओं 
क्यो जनने तथा लाभे उठाने का अन्य कई उपाय नही होत्ता 1 पर दसी परि- 
स्थिति मे अनधिकारी अयवा वचक लोगो मो दिपावटी वेप वनवर लोभो 
सौोभ्रममे डालने का अवसर मीमिल जाताहै । वृदमभीहौ "वैव्णव' का 
अदशं बहुत ऊचा है भौर जो वास्तव मे उसङे अनुमार अचरण का प्रयल 
मरते दै, वे रिस्सम्देद्‌ पूजनीय ह । वतमान वाल वे शुग-पुरप" महात्मा गधी 
भी '्वैष्णव-आदलं' की ही अपना तदय मानते ये भौर उम्वा पालन क्रे 
वे भारतवपंमे ही नही समस्त मार वे मागं-दरंक वेन गये) पै अपनो 
परायना भ निघ्वप्रति एवे भजन माया कसते ये जिसका युद भ्रण यहां दिपा 
जाता है-- 
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वैष्एवजसती तेने करिये जे पीर पराई जानेरे 1 
पर दु.खे उपकार करे तोएु भन श्रमिमान न श्रानिरे॥॥ 
सकल लोक मां सहुने वन्दे निन्दान करेकेनौरे1 
वाच-~काय-मन निदचल राच्चे घन वन जननी तेनी रे) 
समटृष्टि ने ममता त्यागी पर-स्वीचेने मातरे1 
जिल्ला यकौ श्रसत्य न वोल्े पर्‌ धन नहि फाले हुए्य रे ॥ 


अर्थान्‌ “वैष्णव कहलाने का अधिकारी तो वही हो सक्ता ह जौ दूसरे 
केदुख को नमभे, उनुमव करे, उपे दूरके का प्रयललकरे, पर मन मे 
किसी प्रकार का अहद्धार्‌ का भावन लाये । ससार मे प्रत्येक प्राणी कौ भग 
चतू-स्वरूप मानकर उसकी वन्दना करे, किसी की निन्दा का भाव मनमे 
न लये, अपनी वाणी, शरीर भौर भन को दुद्ध, पवि ओौर स्थिर रसे । सव 
को समटृषटि से देखे, ममत। का त्याग कर दे, पराई स्मी को माता कर समान 
माने, जिह्वा से कभी असत्यभापणा न करे मौर न दूसरे कै धन को हाथ लगाये । 


यही वैष्एव कै लक्षण है ओर एेसे व्यक्ति को जो माता उतन्न करती है वह 
भीध्न्यहै। 


~ मनुष्य किमो भी धमे अयवा सम्प्रदाय का अनुमामी म्यो न हो, षरोप- 
कार, सेवा, सत्यपरायणता आदि सद्गुणो के विना उसे धार्मिक नही माना 
जा सक्ता । वते प्रत्यक धमं मै इन गुणो को महत्व दिया दै भौर विपी न 
किसी रूप मे अपने धर्म-नियमो मे इनो गामिल भी किया है, पर हमः कह 
सवते र कि “वैप्णव-सिद्न्त' मे इनको जितनो परिपूत तक पबा दिपा * 
भया है, उसकी तुर्व शायद दी एकाधि जन्य सम्ब्रदाय या मजहव कर सके । 
पर्‌ इतना ऊ चा यादशं स्वीकार करके चलने म एक खतरा अवद्य रहता है 
कि मनुष्य के व्यवहार जौर आचारम दम्भ का प्रवेदान ही जाय । कारण 
यद-दोता है कि पने तो परम्परा या प्रयसा के माव से मनुष्य दस आदं 
मौ श्रमौषार वर सेना है, पर वाद मे उसका ययाथं रूप मे पालन करना किनि 
जान॑ पता द । दम प्रकार अपनी मान-म्यदिा फे अश्ुष्ण रखने के लिये वह 
दिकलावेके दद्ध पर द््न नियमो का भनुपरण तो करते हुते ह, पर उने 


[ २१ 1 


मानङ्षिक स्थिति भौर अपरोक्ष कायं इसके अनुकूल नही होत । यद्‌ दुर्द्धौ स्थिति 
जर मी शोचनीय होती है ओर मनुष्य न इधर कारहतादटै, न उधरका। 
दपसिये सचाई मौर बुद्धिमानी का माये यही है कि मनुप्य थपने नियमित वम~ 
विधान का पल्लन करते दए उपरोक्त सद्गुणो के पलन करने का निरन्तर प्रयास 
घारत। रहे । वास्तव मे इन गरो को वैष्णव" या शंव" सम्प्रदाय फे नियम सममः 
जेना गलत है, ये तो मानवता ॐ -तशण ट । इसलिये जव कभी ओर जिस 
प्रकार से इनका ज्ञानं हौ जाय तभी से उनको अपनी शक्ति कै मदमार प्रहस 
कारता चला जाय । । 


ब्रह्मण गुणे से ही पत्य दौता है- 


पुखरो मे ब्राह्मो की मान्यता पर वहृत जोर दिया गया दै । उनको 
चारो वणो मे सकवधे्ठ ओर समाज का अगुभा बतनाया गया रै, भौर पोपित 
का गया किः भपराघ करे पर भी ब्राह्मण को अन्य चमं वालो नी अयेक्षा 
अल्प दण्ड दिया जाय । यद्‌ दिधान पक्षपातपएणं तथा स्थाय कै विपरीत जान 
पडता ६, पर जसे वतंमान समय मे भी अनेक व्यक्तियो को रिसी वी पताव 
जनिक सेवा भयवा आत्म-त्पाम के लि९्‌ विदोप सम्मान भीर्‌ विदेप अधिकासोसे 
पुर्डरृत विया जाता है उमी प्रकार उस युग मे उन ब्राह्यणो कोये विदधेपा- 
धिक्रार दियं गवे ये,जो अमनी वहू विद्या वुद्धि को निस्वार्थ भाव रे जनता- 
जनार्दन के हित वै लिय अर्पण वरदेतेय उबुद्धलोगोकान्यावदैकि ब्राह्मणा 
मे ये लाभदायक अधिकार स्वयम्‌ ही अपने निए्‌ लिव इलि दै1 परज्वटम 
'पद्य-गुरामा' मे वरात ब्राद्यणो वे लघ मौर उन वर्तेव्यो का विवरण परते 
हतो दमण यही प्रनीत होता दहै ग्रहन" की पदवी कौ गुरौ के आधार 
पर प्रतं केरला सहज न धा । पहने तौ उन रनों पर च्यान देना चाहिये निनका 
पलिन्‌ बे ने प्राणा श्रता का दर्जा पा सक्ता या-- 
ग्जन्ममे अर्थी ब्रह्यणके परमे उननदहोनै से तो कौर व्यमि 
"प्र्यण्ण मय वह्वाजा सगका है! चह द्िड' तमी लोका है जव उनके समु- 
चिन मम्वारक्रिये जने है! जव वह मम्पुगां विखा प्राक करतत है ततव ब्‌ 
श्वद्र' वनता है ओर श्रोतरि विदल) की पदवी का अपियारी हो मक्ता है-- ४ 
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वैप्वजनतो तेने कहि्यिजे पौर परादु जनिरे। 
पर दृ उपकारकमे तोए मन अभिमाननश्मनिरे) 
सकल लोक मां सहने वन्दे निन्दान करे वेनी रे! 
वाच-काय-मन निङ्वल रास्ते धन धन जननी तनी रे ॥ 
समदृ्टि ने ममता त्यागी पर-स्य जने मातरे। 
जिह्धा यकत भ्रसव्य त योत्ते पर घन नहि माते हायरे1 


सर्त "वप्एव कलानि बा घधिकारी सो वटी हो सक्ता है जो दमरे 
केदुखको नमभे, अनुभव नरै, उति दूर फएने का प्रयत्न करे, पर मन मे 
फिसौ प्रकार का अदद्धार का भावन लाये । स्मार मे परत्यक श्रारुे को भय 
पत्‌-स्वरूप मानकर उसकी वन्दना करे, किसी कौ निन्दा ता भाव मनम 
न लपि, अपनौ वाणी, मरोर ओर्‌ मन को शुद्ध, पविप्र ओर स्थिर रसे 1 सव॑ 
को समह से देसे, ममता षा त्याग कर दे, पराई स्त्रीको भाता कै समान्‌ 
मनि, जिह्वा से कभी अपत्यभापणा न करे ओर न दूसरे के धन भरो हाय लगाये ) 


यही वैप्एव के लक्षण ह भौर पिते व्यक्ति को यो माता उत्मन क्ती है वह 
भीधन्यहै। 


म्प्य किसी भौ घम अथवा शम्ध्दाय का अनुयायौ योन हो, परोप 
कार, सेवा, सत्यपरायणता भादि सद्गुणो के धिना उसे धामिक नहौ मना 
जां सर्गता ! वैते भत्येक धमं ने इन गुणो वये मटृत्व दिया है अौर किसी न 
किसी रूप मे अपने धमे नियमो मे इनको शमित भी विया है, पर हम कह 
सवते ह फि “वेष्सव-सिद्धान्त'' मे इनक जितनी पर्पिणंता तके पर्षा दिया" 
गयां है, उसकी तुलना शायद ही एकाध अन्य सम्प्रदाय या मजहव करे सके! 
पर इतना ऊं चा आदभे स्वोकार करके चलते मे एक खतरा जवश्च रहता है 
कि मतुप्य के व्यवहार ओर आचारमे दम्भ का श्रवेशन हयो जाय। कारण 
यद्‌ होतादहै कि पठते तौ परम्पराया प्रशसाङेभाव ते मनुप्य इस आदरं 
वन भ्रगीकेर कर लेता है, पर वाद मे उस यथय स्प मे पालन करना किन 
जान पडता दै । इम प्रकार अपनी मान-मर्यदा चो अषुष्णं रखने के लिये दह 
दिये के द्ध पर इन नियमो का अनुसरण तो कसते रहते है, पर -उनकी 
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मानस्तिक स्थिति मौर अपरोक्ष कायं इनके अनूषूल नहीं दोतते ! यहे दुरद्धौ स्मिति 
ओर भी शोचनीय होती है मौर मनुष्य न इधर फा रहता है, न उधर का। 
दमतिये सचार्ई ओदर वुद्धिमानी का मार्ग यदी है रि मनुध्य यमने नियमित धर्म 
विभानं का पाचन करते हए उपरोक्त सद्गु कै पातन के का निरन्तर प्रयास 
परता रहै । वास्तव मे इन गुणो को 'वेष्णव' या “धव सम्प्रदाय वेः नियम सममः 
लेना मवत है,ये तो मानवता के तक्ष इसलिये जयं कभी ओर्‌ जिम 
प्रकारसे इनकाज्ञान हौ जाय तभी से उनको अपनी शक्तिके अनुमारग्रहुण 
फ़रता घता जाय । । 
ब्राह्मण गुणो से ही प्य दोवा है- 

पुराणो ने भ्राह्मणो भौ मान्यता पर वदन जोर दिया गपा ह \ उनको 
चारो वणो मे सर्वेष ओर समाज फा अगुंखा यतना गया है, भौर पोल 
फियागयाटै किः अपराय फटने परभी प्राद्मण फो अन्य वं वानो कौ उपेक्षा 
अल्प ण्ट दिया जाय { यह्‌ विधान पष्षपातदूणं तया न्याय कैः विपरीत जान 
पदता , पर ्जमे वतमान भमय मे भी लेक व्यक्तियों को किमी वदी गावं 
जनिक मेवा अयवा अलमन्याग कै निद विरोप सम्मान ओर वदप अपिशररोने 
पुरश्यत पिया जतिादै उमो प्रकार उमयुग मेउन प्राद्यणो कोये पिभेषा- 
धकार द्विपे गये चे.जो अनी वटूमूःय विया वुदिको निरम्पायं भाव मै जनता- 
जनादंनेः हिनः निप अपण करदैनये 1 कुधमनोभोकाग्कतष किः प्राद्यसों 
नेमे समिदापकः अविकार स्वयम्‌ हो अपने निए निगंडढनि ह! प्ररखयदम 
श्पष्ठ-पुराग्" मे पलित व्र कैः चक्षण सर उनङ्ग रतथ्योषा विपरणा प्ते 
कदम यरी प्रलोकय रै (त श्र्छण' कौ पदयो णो चुर्पो कै माषार 

ति करना गमटयनगधा । पहतनो उन शनौ पर ध्न देना वाहि जिनगा 
पामनकलेनेप्रयणशेष्राःफादवाषा माना पा- 

"न्मम अपद प्रद्यग्धके परय उस्न्नटोे मे हो कर्‌ ध्यक्रिन 
श्यत सन्वङ्दाजा महाहै 1 यट दिनः तमी द्ोत्रा है जय उगत ममु- 
चित मग्न तिपि जद उर यट मग्यृनं विदा प्रात परतेताष्ै नवव 
श्विद्रः णता र्‌ शोत (पटल) को पमी का जप्िगारी द मरतः ६ 


` [ उ ] 


जन्मना ब्राह्मणो नेयः संस्कारंद्टिज उच्यते 1 
विद्ययायाति विप्रस्वचिमिः श्रोत्रिय लक्षणम्‌ ॥ 
विद्यपूतो मन्त्रपूतो वेदपूतस्तर्यव च । 
तीयंस्नानादिभिमेध्यो विग्रः पूज्यतमः स्मृनः ॥ 


* वेद-विया, मन्य-जप ओौर तीर्थो फे स्नान ये पवि भौर भात्मज्ञान 
सम्पन्न होने पर ही विघ्र वास्तविक पूजनीय माना जा सक्ता दहै। रसा ब्राह्मण 
सदेव नारायण के चरणो मे भविन रसने वाला, शुद्ध अन्त करण वाचा, इन्दो 
फो जीतकर उन्द्‌ वश भे रखने वाला, फछोध कौजोत लेने वाला ओर सय 
मनुप्यो को ममान दृ से देवने वाली होना चाहिए ! माता-पिता बौ मेवाका 
सदा ध्यान रखने वाना, समस्त गुरुजनो ओर अतियियो का उचित सम्मान करणैः 


वाला, परास्त कौञोर कमी न तावने वाना श्राद्ध ही पूजमीयमनाजा 
भवता है 1" 


परराणकार ने वहत स्पष्ट सूपं से धर्मा यहं मिद्धन्त यतलाया है कि 

पूजा गुणो कौ दी होरी च हिए । केत्रल किमी ब्राह्यस-दम्पति के घरमे जन्म 
लेलेने से गो व्यवित सा्जनिक सम्मान ओर वििप अधिकारो का पार नही 
माना जा सकता । ब्राह्मणा का मुख्य लक्षण विय, ओर ज्ञान सम्पन्न हौनिकेः 
स्य ही नवंजन हिति+यः की भावनः; र्ना भी दै । जो अपनी विदयः को, कव्व 
पैट भरने का साधन वनातेताहै, वदभी अन्य लोगो का श्रद्धाभाजन भौर 
विहोष आदर-सम्नान का अधिकारी नहीं माना जा सकता । पूजनीय बही है जौ 
अनौ शक्तियो को स्वायं के वजाय परमाथ मे लगता है । स्वयम्‌ कट सहकट 
दूमरो को विपत्तिसे छ्डाता है । जिसे ममाज के उत्यन काध्यान रहतादै 
मौर इमके लिए अपने भौतिक सुवो को तिलाञ्चतति देकर एना अदकं ओद 
उदाहरणा उपस्थित करता है जिसे अन्य लोगो को भी समाज की निस्स्वाथं 
“ सिषा करने की प्रेरणा मिनि ओर लोम आपाघपौ की हीन मनोवृत्ति को त्याम- 
कर परीपकार का"उ्च जीवन करने की स्पृहा करने लगे 1 चद्म-पुराण' ने यह 
भरो स्यष्टकरदियादहै कि इसप्रकार को महान्‌ पदवी प्राक्त कर सकना केवल 
बरह्मणो तक ही मोमिन नही है, वरद्‌ जो कोई इन सद्गुणा को घारण वरे 
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भंपन। जीवन परमां के हैतु समपित कर देता है वही सचा पूजनीय'विप्र' माना 
जा सकत। है । इसके लिये उच कुल, प्रसिद्ध॒ वश अथवा सासारिक वमव आदि 
षी कोई अ{नदयकता नही है । नारदजी के यहे प्रश्न करने पर कि क्या असत्‌ 
( दीन) कुल मे जम तेने वाला व्यक्ति भी पूज्य श्रोधरिय वन सवताहै? 
श्री ब्रह्माजी ने उत्तर दिया-- 


सच्छात्रिव कुलजाठो घ्यक्रियो नैव पूजितः । 
श्रसत्‌ क्ेव्रकुले एज्यो ग्यास वैभाण्डकौ यथा ॥ 
क्षत्रियाणां कुले जातो विश्वामिनोऽस्ति मत्सम. । 
वेश्यापूत्रो वसिष्ठश्च भ्रन्ये सिद्धा द्विजादय. ॥ 


“कोई व्यधित चाहे उत्तम श्रोत्रिय ब्राह्मण वे घर मे उत्पन्न हृभाहो 
पर यदि वह्‌ ब्रह्म-कत्तव्यो को पालन नही करता तौ कृद।पि पूज्य नही माना 
जा सकत। । पर धेष्ठ कर्तव्यो को व्यवहार रूप मे पुरा करके असत कुल ओर 
असत्‌ कषेम (नीच जाति की स्मीसे उत्पन्न) व्यक्ति भी परम पूज्य वन जाता 
है 1 निस प्रकार समस्त चऋषि-मुनियो के सम्मानास्पद व्यासजी मत्लाह्‌ की पुनी 
सत्यवती से उस्न हये थे । एेसी ही स्थिति वैमाण्डक ऋपि कौ धी । विदवाभित्र 
का ज्म क्षत्रिय माता-पितासे हुआ था। पर वे सावंजनिक हित के लिए जीवन 
समर्पण कंरदेनेसे वर्य" अर भगवान के सटदय सम्मानीय वन गये। 
चरिष्ठजी, जिनके चरणो मे श्रीरामचनद्रजी जैसे ईदवरावतार भौ निरन्तर गिरते 
रहतेथे, वेद्याके पुत्रथे। इमी तरह ओौर भी अगेन सिद्ध ऋपि-मुनियो के 
विपयमे कहा जा सकना है ।* 

जिन लोगोको पुराणो मे केवल ब्राह्यणो को दनि-दक्षिणा दैनेको 
यत्ति ही दिसलाई देनी है उनको इन दलोको पर भी ध्यान देना चाहिए । हम 
जानते है कि कितने ही पुराश-नेखको ने ब्राह्यणो मे अन्ध-प्रद्धा भौर भक्ति 
स्खलन कोदी वडा महत्व दे डला है, पर उमक्यै ही वात को सत्य मान तेना 
कहां रौ वुद्धिमानी है! (पद्नुख' तया ओौर भी समस्त पुराणो मे स्यान. 
स्थान पर आदशं ब्राह्णकेये ही लभण वतलाये ययेष्ै। तौ भौगौ लोग 
उनक् उपेक्षा बेरे केवल द्र्यणो को दान-दक्षिणा नौर विशेप भधितरासे 
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धाते वाक्यो का ही उर्लेख करिया करते ई, उनको हम शती" या "पक्षपाती" 
क क्िकाय भौर कुच नही कट्‌ सकते ट । निष्यदा व्यक्ति विसो कौ शरुदियोके 
साय उसके गणो यो भौ स्वीयार करता है । जैसा हम मारम्म म सिख चुके है 
पुरारि की कितनी ही श्रे शिया है । उनमे परटिया-वदिया--कई प्रकार की स्थ 
नामे पाईं जाती ह ओौर्‌ सिद्धान्त विवेचन ची दृषटिसे मी काफी सन्तर देखने म 
आता है । अगर हीनता कौ वातो शी उपेक्षा करके उच मादर शी वातो को 
ही पाठवो के सामने रखे तो उससे उनका अवदय न्यूनाधिक लाभ ही सवता 
है । सजनो को शरुतं! के वजाय यही जनहितकारी नीति नपनानी चाहिए । 


भगवन्नाम दौतन फा मध्वा घस्य 


वतमान रामममे देश मै कितने ही भागो मे "कीर्तनः का विषः प्रचार 
हो गया दै भौर उसके पक्ष विपद मे अनेक प्रकार कौ वाते सुनने मे आया करती 
| दुख लोग उसे मोक्ष का सवश मागं वतलति है भौर दुरे लोग कहते हं 
कि केवल जिद्धा से नामोच्वारणा करने से कों लाम नटी हो सवत्ता । कु/ 
लोग देसे "कीर्तन प्रभियो' के उदाहरण दैतेष्टैजो दस लेत्रमेवडे भ्सिद हो 
नके ह, पर्‌ जिनका चरित भीर आचरण निन्दनीय ह । कु लोग यह्‌ जनप 
भक्ते हवि रतन फो आड मे स्मी-पुख्प अपनी असदुकृत्तियी की पति 
कियाकसे है। ध 

वर्तमान ददा का भली प्रकार निरीक्षण करने पर हम कुद अशो मे इन 
यकषेपा की सचारई स्वीवार करते है पर माय ही हमाल यह भी मतदहैकि 
इनमे कारण श्रतनः कोन तो निन्दनीय सिद्ध क्रिया जा मक्ता है भौरने उसे 
त्यागने कौ सम्पत्ति दी जा-सवती है! रोर्तन का आशय यदी नही दहै कि वहत 
वडा जन-समूट्‌ एकत्रित होकर ढोत, वाजा माजा के साय स्नौ पुरुष सम्मिलितं 
होकर नामोच्चारण बरे । इस मकार कै सामूहिक -रीर्तन की प्र लौ शचौ चैतन्य 
महाप्रभु ने प्रचत्ित की धी गौर उमङ दारा मुमसमानी शासमकान म निसदेद 
दिद्र-प्म फी रक्ष, मे वडा सष्ा्ता प्रात हृ यी । पठते यह विदेप रूप से 
यद्भग्ग मेही प्रलिप्य इधरतीमचनीतर वदं से उत्तर श्रदेध जोरञन्य 
दि्यी-्न्तरे म भी यह्‌ तकप्रियदहो ग्यः दे1 


[- २५] 


` पञ्च-पुराण' के अनुसार कीतंन, समाज या व्यक्ति मे उत्पन्न हौ जनि 
` वात्ता धं चिरोधी या वाधा डालने वाती प्रवृत्तियो कै निराकरण के लिये 
विशेष उपयोमी ओर सहायक है । यदह एक एेसौ सीधो-साधी ओर साय ही 
प्रभावशाली उपासना-पद्धति है जो कही भी गौर समी अवस्थाओ मे प्रयुक्त 
कीजा सकती है । पर इसमे म॒न ओौर भावो कौ शुद्धता का ध्यान रखना अनि- 
चायं है । केवल अच्छे सुरमे जीर भक्ति-माव का मभिनय करते हुए कीर्तन व्यर्थ 
होता दै । अन्यया यदि शुद्ध हृदय से तन्मयत पूर्वक क्या जाय तो इससे वहेत 
शीतर परमात्मा की भक्ति का विकाष होत। दै । पद्म-पुरारा' मे भौर भी कई 
पमे दोप वततलाये है, जिनका कीर्तन मे त्याग देना यत्यवश्यक ह 1 दस सम्बन्ध 
सनवैङ्ुमार के मूख से कहलाया गया है-- 

“प्रथम तो नामोच्चारण कसने वलति पुरप का यही अपराध टो सकता 
हैकि यह्‌ किसी सत्‌पुरुप की निन्दा करने लग जाय । दुसरा अपराध यह्‌ होता 
है फि अनेक व्यक्ति भक्ति करते.हुये भी राम, कृष्ण, शिव अदि के नामोमें 
भेद वुद्धि स्तते दै- 

शिवस्य श्रीविष्णोये इह गण नामादि सकल । 
धिया भिन्न पद्येत्स खलु हरिनामाहितकेरः ॥ 

तीसरा अपराध अपने गुरु की किसी भी प्रकार अवज्ञा कर देना हता 
है । चौथा अपराध शति एवम्‌ दस्मो की निन्दा करनाहै। परचर्वां यह्‌ कि 
हरिनाम का जो माहात्म्य बतल या जाय उसे अर्थवाद {वनावटी य। प्रशमार्मक) 
समभा जाय । जो व्यित मदैव मै गौर मेरा' यही घ्यान करत रहतादै वह 
भी नाम-अपराधौ होता है! जो व्यमिति इन अपराधो को जान-चुभकर पाप बुद्धि 
से करता टै उसका उद्धार कभी नटी होता । ईस जीवन मे वहं उसी प्रकार 
घूखी रहता जैसे मतसर होकर भोजन न करने चल वलकः । इस 
प्रर दशं प्रकार वै नानापराध होते है, इनको त्यागकर लाम बराजपकरमेसे 
मनुष्य का पूं कल्य टोत) है 1 

दूते विदिवहोताहै कि "नाम कीतंन' तमी कल्यरषारी हता है जवं 
उने हस्विश्वद्ासे य जाता दहै मौर अपनाअ चरणा भी पविव्र ओर परमयं 
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याति वायौ का ही उल्वेल मिया फरते है, उनकौ हम॑ शुकी" या "्षपाती" 
के सिवाय भौर पु नही वह घक्ते ह 1 निष्यदा व्यक्ति किमी वी वधयो मे 
साय उपवे गुणौ पो भी स्वीवार करता है । जप्ता हम भारम्भ मे लिस शुके ह 
पुराणो की कितनी हौ धे शिया ह । उनमे घटिया-वदिया--कष प्रकार यी स्व 
नाये पाई जाती है ओर सिद्धन्त विवेचन कौ दृष्टि से मी काफी अन्तर देसे मे 
चातः है । अगर हीनता की वातो कौ उपेक्षा करके उच आदरं बौ वातो बौ 
ही पाठको के समने रे तो उसे उनका अवदय न्यूनाधिक लाम हो सक्ता . 
ह 1 सज्जनो कौ “ुतकं' के वजाय यही जनदितकारौ नीति नपनानी चार्हिए्‌ 1 


भगवन्नाम कीर्तन फा मपय चस्प- 


वर्तमान सभय मे देश मे नितने दी भागो मे “कीर्तनः का विदोप प्रचार 
हौ मया है भौर उसके पक्ष-विपक्ष मे भनेक प्रकार की वाते सुनने मे आया बरती 
६ । कुच लोग उप्ते मोक्ष का सरवे मागं वतलाते ह भौर दसरे लोग कहते दै 
कि केवल जिद्धा से नमिोच्नारण करते मे कोई लाम नही ह्यो सक्ता । वृद" 
लोग एसे "कीततेन प्रेषरियो' पे उदाहरण देते है जो इस दत्र मे वडे प्रमिदही 
के है, पर जिनका चरित्र गौर आचरण निन्दनीय ह! कुं लोग यह्‌ जदोष 
भी क्रते हकिगण्कीतेनः कौ आड मे स्वौ-ुस्प अपनी असदुृत्तियो की पुति 
चयि करते है। ४ 

यर्तेमान दशा का भली प्रकार निरीक्षण करने प्र हेम दरु प्रो मे इन 
मक्नप्रौ कौ तवाद स्वोवार करते ह परसाथहौ हमादायह भी मतदहैकि 
इने वारणा “कीतेन' शो न तो निन्दनीय सिद्ध किया जा सक्ता है जौरन उसे 
त्यागने की सम्मति दी जासखक्ती दहै । कीरतेन का आज्ञय यदी नही है कि बहत 
डा जन-सम्रुह॒ एकत्रित होकर ढोल, वाजा याजा के साथ स्वी पुरुप सम्मिलित 
होकर सामोच्याररा वरे । शस सकार पे सामूहिक -कीतंन की प्रणाली श्री चैतन्य 
महाप्रभु ने प्रचित को धौ ओर उपक द्वारा मुसनमानी गामनकात मे निरसदेह्‌ 
हिन्दुधर्मं भे रक्ष, मे बड सहायता प्रास हु थी । पहते यहं क्िषत्पमे 
वद्खत मेदी प्रचलेपय, इधर तीम-च.नीर वपं से उत्तर प्रदेश शर भन्य 
हिरगी-न्तो मे भी यद लोकप्रिय हौ गय, दै। 
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श्वद्म-पुरारा' के बनुमार बौतंन, समाज या व्यक्तिमें उंत्यननदहौ जाने 
यास्ता धमं विरोधी या याधां डालने वाली प्रवृत्तियो मै निराकरण पे लिये 
विरेप उपयोगो मौर सहायक है । यट एव रेत सीधी-सायी यर साथ ही 
प्रभावयाली उपासना-पदतिदै जो क्टी भी गौर समी अवस्था मे प्रयुक्त 
फीजासयती है} पर इमे मन मौर मावो की दुदता का घ्यानं रसना जनि- 
वायं है । केवत्त भच्येसुरमे ओर भक्ति-भावरा अभिनय वरते हए फीतंन व्यर्थं 
होता है । अन्यया यदि शुद्ध हृदय से तन्मयतपूर्वंव क्रिया जाय तो रम बत 
पीघ्र परमात्मा की भवित वा विवार होता है । पदयतुररा' मे भीरभीकट 
मे दोप वतलयि ह, जिनका कीर्तन मे त्याग देना यत्यवर्यव द 1 इम सम्यन्ध 
समतेकूमार पे मम्ब से हया गया ै-- 

“भरथम तो नामोच्यारम॒ वरे यतते पुष्प फो पटी सपराप रो गणता 
हमि वह्‌ परिसी सतपुरूप मी निन्दा परमे लग जाय 1 दमस अपराय मह टोत्ता 
है फि अनेक ्यक्ति भक्ति क्रते ह्ये भी राम, दृष्ण, यिव आदि पेनामोम 
भेद वुद्धि रते है-- 

दिवस्य श्रीविष्णोयं हह गुणा नामादि सकलं । 
धिया भिन्न प्येत्म सलु हरिनामाहितकगः ॥ 
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वालि वादयो का ही उल्लेख फिया करते ह, उनको हम शतक" या पक्तपाती 
के सिवाय जौर दुद नही कह सकते ह । निष्पक्ष व्यक्ति किसी की ब्रुटिमोके 
साव उसके गणो को भौ स्वीकार करता है । जसा हम आरम्भ मे लिख चके 
पुराणो कौ कितनी हौ भ शिया ह । उनमे घटियप्वडिया-- कई परकर कौ रच 
नामे पाई नाती है ओौर सिद्धन्त विवेचन की टि से भी काफी अन्तर देखने भ 
शाता है । अगर हीनता की वातो की उपेक्षा करके उच्च आदद की वातो को 
हौ पाठको बे सामने रतं तो उमसे उनका अवदय न्यूनाधिक लाम दौ सकता 
है 1 सजनी की कतकं" के बजाय यही जनहितक्ारी नीति अपनानी चहिए 1 


भगवन्तम्‌ कन पा सुधवा सस्य-- 


वर्तमान समयमे देश कै कितने ही भागो मे कीर्तनः का विक्ञिप प्रचार 
हो गया है ओर उसके पक्ष-विपक्ष मे अनेक प्रकार की वातं सुनने मे आया वरती 
है । मुच लोग उसे मोक्ष का सरवर मागं तलति है ओर दूसरे ' लोग कहते दै 
कि केवत जिह्वा से नामोच्वारण करने से कोई लाभमनही हौ सक्ता । कृ“ 
सोम पे "कीर्तन प्रभियो' बे उदाहरण देते है जो इस सेत्रमे वडे प्रसिद्धहो 
युके है, पर जिनका चरित्र ओौर आचरण निन्दनीय दै । कुछ लोग यह्‌ आप 
भीक्सते हवि ण्दीतंन' की आडमे स्वरी-ुष्प नपनी अमद्वृत्तियो कौ पूति 
विपाकरते ईह) म 

वरतेमान दशा का भसी प्रकार निरीक्षण यरे पर हम वुद् ग्रशोमे इन 
आक्षेपा की सचाई स्वीवार करते है, पर साथी हमाययह मौ मतदहैकि 
शरगरे वारण "तेन" को न तो निन्दनीय सिद्ध कियाजामवतादै जौरने उसे 
त्यागने कौ सम्मति दौ जास्ती है । बोतंन का आश्चययदी नहीदहै कि बहत 
वडा जन-समूट्‌ एुर्त्रित दोतरर ढोत, वाजा माजा के माथ स्प्री-पुरुप सम्मिलित 
शेकर नामोच्वारणा वरं । इस सकार वे सामूहिव-कीर्तन कौ प्रणण्ली श्री चंतन्य 
महाप्रभु ने प्रचनित्त की धौ मौर उसके दारा मुसलमण्नी गावनकःल मे निरसदेट्‌ 
दिन्द्र-धम न रस, म चट सहायता प्रा हुई यो 1 षट्ते पह विदेष रुणसे 
वद्धे मेदी प्रचनेा य, इधर नीन-चम्नीव वर्थ मे उत्तर प्रदेश ओर अन्य 
हन्ी-्रन्ती मे भौ यट लौक्प्रयदो यय टे 
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`  पञ्च-पुराण' के अनुत्तार कीतंन, भमा या ग्यक्ति मे उत्पन्न हो जने 
`घाला धर्म विरोधी या वाधा डालने वादी प्रवृत्तियो के निराकरण बेःचिये 
विश्वे उपमोगी मौर सहायक है ! यह एक एसी रीधी-सायी गौर्‌ सायदही 
प्रभावदाती उपासना-पद्धति है मो कटी भी गौर समी अवस्थामो मे प्रयुवत 
कीजासकतीहै। पर इसमे मन ओर भावों की गुद्धता का ध्यान रवना अनि- 
वायं है । केवल अच्ये सुरमे भौर भक्तिभाव का अभिनय करते हुए कीर्तन व्यं 
होता है । अन्यया यदि शुद्ध हृदय से तन्मयतपूर्वंक किया जाय तों इससे बहुत 
शीघ्र प॑रमादमा की भवित फा विकास होत। है | 'वद्य-पुराण' में ओर भी कई 
देसे दोप बतलयि है, जिनका कीतंन मे त्याग देना अत्यविरयक है 1 इस सम्बन्ध 
सनतुकुमार के मूख ते कहताया गया है-- 
श्रथम तो नामोच्वारण करने वाते पुरुप का यही अपराध हो सकता 
है फि वह किसी सतूपुरुप की निन्दा करने लग जाय । द्रस्ता अपराध यह्‌ दोता 
है फि अनेक व्यक्ति भक्ति करते.हुये भी रम, कृष्ण, धिव आदि केनामोमे 
भेद बुद्धि रवते है-- 
शिवस्य श्रीविष्णोयं इह गख नामादि सकल 1 
धिया भिन्न पश्येत्स खनु हरिनामाहितिकरः ॥ 
तीसरा अपराध अवने गुरु कीकिसीभी प्रकार अवज्ञा करदेना होता 
ह । चौथा अपराध भत्ति एवम्‌ शास्मौ की निन्दा करना । पचा यहु कि 
हरिनाम का जो माहात्म्य वतल या जाय उसे अ्ंवाद (वनावटी य। प्रशमःत्मक) 
समभ याय । जो व्यकितति सदैव शै गौर मेरा यदी ध्यान करतत, रहता है वह 
भी नाम-अपरापी होता है । जो व्यतरित इन अपराधो को जान-तूभकरर पाप वुद्धि 
से करतः टै उसका उधार कभी नदी होता! इस जीवन मेक्ह उक प्रकार 
दुसी रहताद जसे मता ष्ट टोकर्‌ मोगनन फरने वला वालक! इस 
प्र्ठर दया प्रकार केः नानपराप होति है, इनको त्यागकर साम काजपषरनेसे 
मनुष्य का परणं कल्याण होतः ह । 
इनत विदित हता दै कि ननाम कीतंन' तभी कल्यरकारी लेता है जव 
उने हंस्किशद्धासे य जाता है ओर अपनाअ चरर भी पवित्र भौर परमां 
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षी भावना से समन्वित एवा जाय 1 वर्तमान समयमे चौगौमे णो शटी 
पाम्प्रदायिकता वट गर है उसे कारणा अनेके व्यक्ति वेवल विसो एक नम को 
तेने काही माग्रह्‌ करते ह ओर दूसरे नामो फो अवदहैलना अथवा धवक्ता की 
दि से देखते ६ । इन प्रकार कौ भेद बुदि कभी सदी धर्मिकता का लक्षण 
नही हो सकती । जी धमं ओर मघ्यात्म का योडा भी ममं समभता है बह 
वल "रामः ओर शशिव' के नामो को ही समान श्रद्धस्पद नही मानता चरन्‌ 

कोद, पारसी, ईसाई, मूसलमान आदि क्रिमो भी मजटेव मे प्रयुक्तं होने षलि 
भगवान्‌ कै नाम बो आदर के भाव से टी उचारण करेगा । भाषा परा भेद होने 

से भगवान्‌ नौ वदल जाता । इमल्तिये'सचा धर्मकः बही है जो घमं -समत्वय 

भोर सदटिष्णुता का भाव रखे 1 धर्म" कौ द्रेप ओौर कलह का कारण नना 

लेना उसे वदनाम भौर कलद्धति करना है । 


सामान्य धम्‌ क्रियाश्रों का महान एत्त- 


पुराणो की एक परिपाटी यह भी है कि उनमे जहा जिस चीन की 
उपासना या पूजा का प्रतिवादन किया है वर्ता उसे एकि दम भाकणिपर चदा, 
दिया जात। ह । चदि वह्‌ एक मामन्य फूल या पत्ती फा भगवादु पर चढाना 
हो, मा किसी सूति का दभन करना हो, या किसी दीर्य भे एक दिनि का उप- 
वास भादि करना हौ, तो भी पुराणकार उसकी तारीफो के पुल रवांध देते है। 
पदमपूराण" मे ही जहाँ धात्री (अमला) ओर तुलसी कौ पूजा का जिक्र आया 
है, जथवा गद्धा स्नान का माहात्म्य बर्तलाप्रा गया हैया एकादशी त्रत का 
महव दिखलाया दै, वहां इनमे से प्रत्येक को अपार पष्य प्रदायक, घोर से घोर 
पापे वा उपदमन करने वाला कडा गया है प्रयेकं कै लिये यही अर्दित 
क्रियामया है ति उमका अनृष्ठान करने से मनुप्य चिना कसी शद्धा के स्वगं 
ओर मोस का अधिकारी वन जताहै। ध 

धात्री (अमला) का फलं वास्तव मे स्वास्थ्य कीदृशि से वड़ा उपयोगी 
है 1 पर अनेक व्यक्ति उसके स्वाद मे वरसलापन अर्धिक दोने से उसका व्यवहार 
कम मरते है । इसके लिये आयुवंद के ल्ानाभो ने उससे /व्यवनप्राश अवततेह्‌" 
यना्या जो स्व'दिर ओर रोय निवारक दोनो गुर रखत। है । पुरारकार ने 
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सवेसाधारणा फां ध्यान इस तरफ़ आकरपित करने के सिये उसका धर्मक मद्व 
भी सव बडा-चढा कर वणन कर दिया है-- 
धात्रीफलं परं पूत सवंलोकेपु विभ्रूतम्‌ । 
यस्यरोपान्नरो नारो मृच्यते जन्मवन्धनात्‌ ॥ 
धात्रोफलं च यश्नाप्ते तश्र तिष्ठति केशवः । 
तय ब्रह्य स्यिरा प्रा तस्मातां तु गृहेन्यसेत्‌ ॥1 
“धात्रीफल कौ पवित्रता तथा श्र एता सवेविदित है । जो परप पाखी 
उमक्। पथा लगति है वे जन्म-मरण के बन्धन से द्ुटकारा पा जते है । नहा 
धाप्रौफल रहता है वह भगवान्‌ केव, प्रह्याजी ओर लष्मी जौ सदैव विद्यमान 
रहते रै ।'" 
उरह्रणायं तुलसौ को तो ममी वैष्णव पुराणो मे विष्णु भगवानु की 
अत्यन्त भनिप बतला गया है । श्रयशवतं पुगण'मे उते भगवद्‌ इृष्णकेः 
गोलोक की एक शापप्रस्त गोरी का प्रतीक यतनाय। ग्या ई। दमी प्रषार 
अआमले को इन्द के अथृत-पाव्र से गिरी ह ब्रुदो दवस उतर कहा गयःदै। 
गङ्खाजी को उक्ति बःमन-मग्वाद्‌ के घरणोदकङे स्पमे हौगररृहै) 
एकादशौ-प्रतषो तो निचित रूपमे यमरजिबे पशमे दएटकारा पनिका 
भवंश सधन घोःपत कर दिया गया है-- 
एकाददयास्नुं माहूष्म्ं किमहं वस्म साम्प्रतम्‌ । 
शरुस्वा चदश नामं यमदूतश्च शवित्ता\॥ । 
दम प्रकारके वर्गो वो कर्‌ पाटब अनिगयोक्तिपूरं ममभवर अधा 
फीरटटिमे देखने तमगजतेहैा हन भी इमके तिये उन अधिक दोषौ नदी 
कट्‌ सवते, करोते पौराणिक लवे जर पौराहिगि श्रोताओक्मे मनोदृतिसे 
वे अनजन हतर है । विरेपत. जहा माम्परदःयिक्ना ङी भावना यनी षो 
जतिी है, वहां स्वमते का प्रतिपादन क्णेमेवे क्िमिनोभी वहो जतो 
धरे मे सरोग नहीं कसते । तुननौ म केयाफा तथा उमम निने यय द्य 
फाञनेक पुरो मे इतना अधिक्‌ विस्तार दिया गया ङ्िउमे एक्‌ म्यान्‌ 
पर एकप पर शिप जायनो एम रडारन्यवन रक्ता 7 इमी भगयर्‌ द्रा 
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~ फी महिमा कामी वारापार नही है, जित एक वार वे स्नान अववा निकट 
जाकर दरशन करकेने माच से समस्त पप नष्ट होकर स्वर्गं ओर्‌ भुक्ति की 
भरति निष्वित कट्‌ दी गई ६ 
गमेति स्मरणादेव क्षयं याति -च पातकम्‌ । 
कीतेनादत्तिषापानि दशंनाद्‌ गुरकत्मपम्‌ "1 


इस तरह की अति-य्रयप्ता आज हमको अदचिकर प्रतीत हौती है, पर 
प्राचीन समय मे जव शिक्षा का व्यापक प्रचार नहीं हुजाथा मौर सोक तकं 
तथा प्रत्यक्ष प्रमारो के वनाय हादिकः शद्धा दारा ही सधिकाशमे प्रेरित होते 
थे, उत्त सभय देसे वणन सर्वसाधारण मे पुष्य कर्मो कथे अभमिरतिं उत्पप्न 
फरने वति मने जतिये ओर इसद्शिसे विदन्‌ लोग भी उनको बु नदी 
कहते थे ! अव समथ वदन्‌ गया"है । समभद(र प्‌(ठक इस प्रकार कौ वनर्प- 
त्तिनो ओर उपवतसि, स्नान जदि घम क्रित को उनसे दने वाले वस्तविक 
लाभी देवा करते है \ इसततिये वे प्राचीन श्रद्धावादी श्रौताभौकी 
परिस्थिति का अनुमत नदी कर सक्ते मौर एसे बनो का विरोध करने लम्‌ 
¡ जतिदटै। 
तो भी इतना मानना पडेगा पुराय लेखको ते जिन तुलसी, गगा आदि 
जसी वस्तुओ की जो अक्ति-प्रशसा करदी है मौर उनसे प्राप्त होने वाति ण्य" 
की महिमा अपरम्पार बतला है, वे वास्तवं मे बहुत लाभकारी हु । उनवी 
कथाभोको अप भाने चाहे न माने पर वंज्ञानिक प्रणात्तीसे खोज करने षर 
भी उनकी उपयोभिता सिदध ही चुदीि है ओर उनका भरयोग स्वास्य्यरक्षा भौर 
अनेक व्याधियौ से द्ुटकारा प्रनि के लिये प्रभावशाली माना शया दहै । प्राचीन 
प्रन्थोते जां तुतसी कै शविप्टु-त्रिया' होने की मनोरजक मधये सिखी है बहौ 
वही-करुहीः उनके गणो पर भी प्रमाव बता मया है-- 4 

त्रिकाल विनतापूथ्र प्राशय तुलसौ यदि! 

विरिष्यते कायगुदधिश्ान्द्मयणा शत विना 

तुलसी गन्धमादाय यत्न गच्छति मारत. । 

दिश्चो दाश्च पूताघ्युभूत प्रामश्चतुविधः ॥ 
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अर्थात्‌ "है गरुडजी) जो व्यक्ति नियमपु्दक प्रतिदिन तीनो समय 
प्रका सेवन चरता रहता है उसका यरीर रेखा शुद्ध हो जाता दै जैसा 
चादद्रयतु गतो दस सम्भव होता है । इती प्रकार तुलसी फी गत्य को 
वायु जहाँ वहता है, व ग्राम मौर वहाँ की दिशिं पित्र ओर दोष, 
[हो जातीषु)" 
तुलसी के जो गुण धरम शास्य म वतताये गे है वे मयायं है भीर घव 
समथ पडने पर्‌ उनकी सवा प्रक्ट हो सक्ती) एके सापि धव 
दुलसी कौ स्वह्थय कम्बन्वौ उपधोगिता को वणंन वसेष्ट्ये यद्‌ घटना 
घौ षी-- 
श्वम्बई मे जव विकरोरिय( गदं" ओर अलवर म्यूजियम" (अजायव- 
) का मिर्माणहयो ष्टा पातो वहां वाम करे वानि मजदूर मच्छरो से सै 
टे गये नि सवैः रव मतेरियः चुलर के टिकारहो गये ओर निर्माण कायं 
बेदी बाधा उपरित हो गरं । तव एक चतुर दिद केदार मे मह्‌ सुकाव 
श्वाक्ति वाग की मीमा कं दिनार विनि वागे तरफ तुलसी दे पौये लगा दिध 
पे १ हेमा बरनेशे उसके मवे मलेरिया फ प्रेष बहूव शध माग षो 
। च ओर मजदूर तवा यन्य कायवत स्मस्य रहकर अपना भ्रां सोक तर्द 
पतेरहै 
{ श्सी प्रतर भामवातेविपय परेव प्रतयो म व्यानो फ सदा 
ध्यमू" (मामला हर तर्‌ ते स्वासण्यपरद रै) सिख दिमा ग्वा द)८भाघनिक 
तकनिगा नै मामला फो (विदामिन सी" का भण्डार वतवापा ह, भते अनेक 
1 दर हेण व ह 1 ग्गा-ज्ल पौ कीटाणु नायक क प्रतिढदै 
र वी एकमा देना जपै, जो मदनो त्क सा रने पुती इषित न्दी 
9 इसी हरि से अवतर बादमाद्‌ गौर उसे उत्याय गङ्ग म ससि 
"ती पापक यडान स्पते भो शुदा हरसे वा एमा गद्घा- 
--ष्डपिणार्सतेये! एक्ादण को यदि बालव म टीर से उपवास शया 
पाप लो दद्‌ रवस्य रक्षा बहू अपितर सदाह ह पा दै, परे सेः 
न्को काकोरेवारयहीनदहीदै। 
ह 


५. 
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क्स प्रकार विविध प्रकार के उपाख्यानो द्वारा णस्को मे शारी। 
सिक, आत्मिक उच्रति के उपायोका प्रचार जर प्रसार करना “पद्म-५९५ 
की एक विद्ेपता 1 यदि कथा सुनते-सुनते पाटक, चाहे शद्धा की भावन ई 
ओर चाह प्रत्यक्ष लाभ के विचार से, यदि कु उपयोगी शिक्षा ग्रहण कप्त 
तो इस "प्रणाली" को अनुचित नही कहा जा सकता । वैसे तो यह्‌ "महा-ग्र ५ 
सैकडो ही नही हजारो वमं कथाओ' का सग्रह है जिनमे सभी रुचि ओर प्रव 
तियो के पाठको का मन लग सकता है ओर वे अपूर्न परिरि्यति वे अनुसा- 
न्यूनाधिक लाभ भौ उडा सक्ते हैँ । वैष्णव सम्प्रदाय के अनुयायि वै लिए तो 
यह विशेप सूप से मम्रह विया ही गया है ओर वे इसमे अवदय ही बहुत-सी “सिं 
की वतिपासकेगे। हमे प्रसनत्राहैक्रि हम दतने बडे पुराणा फा, जिः 
वृहदावार ओर विस्तार देखकर सामान्य पाटके उसमौ हाथ समाने कास 
भी कटिनिता से करते है,सारततत्व पेसे स्वोपयोगी रूप मे उपस्थितः कर सकः ५ 
" सफल हो सके 1 यदि पाठको ने सका पारायण करके धरम के वास्तविक।-*¶ 
फे विषयमे कयं प्रेरणा ग्रहण कौ तो हम अपना परिभम सफल समभेगे । 


- श्रीराम शमा चाचा 
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॥1 मङ्गस्षाचरणं ॥ 


नारायण. नमस्करदय नर्च च नरोत्तमम्‌ | 
देची सरस्वतीच्चंव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
ॐ स्वच्छ चन्द्रावदात करिकरमकरक्लोभसञ्नातफेन, 
कद्योदभूतिप्र्क्तं व्र ततनियमपरेः सेवित विप्रमुरख्ेः । 
म्म! दा रालक्ृतेन त्रिभूवनगरुरुणा ब्रह्मरः हष्टपूत, 
सम्भागामोगरम्य जलमदुमहर पौष्कर वः पुनातु 1१ 
सूतमेकान्तमातीन व्पास्िष्यो महामतिः 1 
लोमहपैणनामा वा उग्रश्रवसमाहु ततु २ 
ऋपौणामाश्रमास्ताते गत्वा धर्माच समासत्तः । 
न्दता विस्तराद्‌ ब्रूहि यन्मत्तः श्र तवानसि 11३ 
मेदव्यासान्मया पुन पुराणान्यखिलानि च । 
तवाख्यातानि प्राप्तानि मुनिम्योवदविस्तरात्‌ ॥४ 
प्रयागे सुनिवर्य्येश्च यथा पृष्टः स्वय प्रभुः । 
षष्ठेन चानुधिष्ठस्ते मुनयो ध्म॑काडक्षिखः ।॥५ 
२ ; पुण्यममोप््न्तो विभुना च हितेपिणा। 
घनाभ दिग्यरूपच्छ सत्यय च्ुमचिक्मगु ५६. 
प्रनीपम्यमिद चक्र व्तमानमतन्दरिताः 1 
पृष्ठतो यात्त नियमात्‌ पद प्राप्स्यय यद्धितम्‌ 11७ 


गच्छनो र्मचकम्य यत्र नेमिविशीर्यते । 

पृष्यः स देशो मन्तव्य इ्युवाच स्वयम्प्रमुः ॥८ 

प्रम पुरग पुर्प भगवान्‌ नारायणा तथानरोमे सवेष नर ५ 
विद्या, बुद्धिक्यो भ्रष्ठ देवी भगवती सरस्वती को नमल्कार करके, 
अय शाब्द का उच्चारण करना रहिए \ प्म निमंल चन्द्रम्के समान 0 
दं से युक्त, हषयियो भै सूडश्रोर मकरो दे निरन्तर सच्वालतन से, ह 
फेनो वाना, ब्रह्य कौ उत्पत्ति मे संलग्न चित्त वाते, ब्रत भौर निपमोके ५ 
पालन करने भे तत्पर, प्रमुख विश्रवृन्दो के दारा भक्तीति सेवन किया ८५ 
प्रोद्धुार पे सविभूवितत, चोनो भूवनोके गुर प्रतु जनक त्था ` 
प्ह्याजी कौ दृष्टि के पत्ति परमं पुनीत, सम्भोग एवे भाभोगं के करने 
सुरभ्य श्रर परमद्धनके हरण करने वाला पोष्र जयतु पद्म पभ्बन्धी , 
प्रापो पविन्र करे 11 १॥। नितान्त एकान्त मे वटे हृष्‌ सूतज से महान्‌ मति 
वप्रा जके शिष्य श्रयव। लोप्र दपण नाम चाले उप्रश्ववा. यह बोते 11) 
हितत । ऋपिगणा के प्राधरमो मे जाकर सक्षेपते धर्मे रि विपप ते पुद्ध ५ 
को जो मुभे श्रापने धरवएु श्रिया है उत्ति भव विप्तारपुवश्र वतलाभरो ।३॥ # 
पून ! भा्के द्वाराक्दे हृद्‌ समस्त पुरश मैने चेदव्थापजो से प्रा्क्िरहै, 
श्रव मूनिपोते दिस्तारके सयक टौ प्रपाते मुनियो .तेश्ेप्र समुदाय 
केदागाप्रमु मपि तिस्त्र पृद्धा मपाया) पूद्ेजानिपर प्रापने धर्मे र 
की भका रखने कतै मुनिगणा को श्रनुद्षिष्ट किया था प्र्थात्‌ उनको भरो. 
सति उपदेश देकर क्षास कियाया) ५), सरवेत व्यप्किश्रौर हित कै वाहने 
काते प्नापके दारा परम पृष्यदेशके नने की इच्छा रखते वत्ति आश्ययोपे 
सुनाभ, दिव्य स्प वाला, सत्य फर ममन करने काला, दुम विक्रमी, उपमा 
से रित यह्‌ वर्तमान चक्र है । इस प्रर निस्तन्द्र अर्थ्‌ परम सावधान होर 
पद्ेच्तेजामोतो जो हितकर पदै उत्ते भ्रवदयही प्रि करक्तोगे 1\६५॥ 
चस गमने करने वचि धमं चक्रको जहाँ परमेमि विशी हो जदि वही परमः 
पृरयमय देश है--देसा प्रापने स्वय ही काया कला 

उतवा ्च॑वभरुपीन्‌ सर्वानिदृश्यत्वमगात्‌ पनः । 

गद्धावर्तंसमाहासो नेभि्यतर व्यशषीरयेत ॥६ 


मद्धलाचर्ण | [ ३५ 


ईजिरे दीयसत्रेण ऋषयो नैमिषे तदा 1 

तत्र गत्वातु ताम्‌ ब्रहि पृच्छतो धमंखशशयान्‌ ॥१० 
उग्र््रास्ततो गस्वा ज्ञानविन्मुनिपुद्ध वान्‌ 1 
अरभिगम्योपसंगृह्य नमस्छृत्वा कृताञ्ज।लः ॥११ 
तोपयामास मेधावी प्रणिपातेन तानरुपीनच । 

तेचापि सत्रिणः प्रीताः ससदस्या महात्मने ॥१२ 
तस्मे समेत्य पूजाख यथावत्‌ प्रतिपेदिरे ।\१३ 1 
कुतस्त्वमागतः मूत कस्माद्‌ शादिहागतः। 
कारणच्वागमे ब्रहि वृन्दारकममयते ॥१४ 


इत प्रकार से उन समस्त श्यु"वग्णो से कहकर फिर भ्राष भरश्यताको 
प्ाप्तहो गये ये भर्यत्त छिवि गेये । अर्हा पर गङ्धाकेभ्रावर्तकासमाहारहै 
वहाँ नेमि विशी हो गुथ । उम समय उस नप्रिपप्षेत्रमे चऋविोंने दीघं 
सत्रकेह्वारा यजन क्रिया था । वहा जाकर धमं के विपय प्रे समूत्यित मनेक 
सशयो की पृद्धने वालोकौ वै सव वतनाभो ॥६।१८॥ यकं अनन्तर ज्ञान के 
प्रम वेत्ता उग्रश्रवा वह जाकर पचे भ्रोर उन धरे मुनिगणा के समीप जाकर 
हाय जौढकर्‌ उन एकत्रित सबको सादर प्रणाम स्थि ।११॥। परम मेधा सपन्न 
उनमै प्रणिपात की विधिसे समस्त श्छृषवयो को सन्तुष्ट कथाया । सत्र करने 
वलि वे सय भी तेदस्योके सहित परम प्रसन्न हए भौर वे स्व उन महानु 
प्रात्मा वालि के समप आक्र यथा रीति उनको सबने पूजार्चनाकी यी ॥१२। 
श्पियो ने कहा--है सूतजी 1 भ्रापतोदेवो के समान तेज वलि दस 
समयमे प्रापका यह पर किस कार्णसे श्रागमन हुभादै मौर किवदेश से 
उसे बत्लाने की कषा षरे आपके यह पघारकरभनेकाजो भ कारणो 
भ्रपने यहा पदपंण कियाद ?॥१३।१४ 


पित्राऽ्न्तु समादिष्टो व्यासशिष्य धमत । 
शुश्र.पस्व मुनीनु गत्वा यत्ते पृच्छन्ति तद्वद ॥१५ 
वदन्तु भगवन्तो मा कथयामि कथान्तु याम्‌ । 
पुराणच्चं तिहासं वा धर्मानय पृथग्विधान्‌ ॥१६ 


ध 
ण 
~~ 


[ पदम 


गच्छतो धर्मचक्रस्य यत्र तेमिषिश्ीर्यते 1 

पुष्य स देशो मन्तव्य इत्युवाच स्वयम्प्रभ ॥८ 

परम पुराणा पुर सगवात्‌ नारायरा तथामरोमे सवेष नरष 
विधा, बुद्धि प्रपिष्ठत्री देवी भगवणी छरस्वती को नमस्कार करके 
च्य शब्द क) उच्तारणा करना चाणु । परम निर्मल चन्द्राके समन, | 
वेशे पक्त, हाषियोकौ सड भौर मकरो के निरन्तर सन्वालन से + 
पीनो वाला, ब्रह्म कं) उत्पत्ति मरे घल वित्त वालि, व्रत भौर नियमोके षः 
पालन करने मे तत्पर, प्रमुख विपरवृह्दो के दारा भलो-मांति सेवन किया ६५ 
शोध मे सयिभूषिद, छौतो भुवनोके गुर भरात्‌ जनक तयां «नो ^ 
ब्रह्याजो को दृष्टि के गतस परम पुनीत, सम्भोग एव प्राभोग के कलने 
मुरम्य भौर भ्रमद्धलके हरण करने वाला पोषकर भर्यात्‌ एद सम्बन्धी 
परापरो पवित्र करे 11१ नितान्त एङ्ान्त मे वटे हृए सूतजो से महान्‌ मति “+^ 
ग््रतजौ के विष्ये भ्रयवा लोमदपंणा नाम वाने उप्रध्रदा यह वोतते॥२। 
दै तात ¡ ऋषिगणके प्रमो मे जाकर सिपक धर्मं > विषयमे पने + 
को जो मुभे प्रार्ने श्रवणा जियः है उत मवे धिस्तारपूवक बतलाभो ॥३॥ 
पत्र 1 भापके द्वारा कहे हए समस्त पराण कतरे वेद व्थापञो ते प्राप विये ह 
पबे पनियो से विस्तार क्ते साथ कटो 11४॥। प्रयाग ते मूनियो मेश | 
केद्वायप्रमु प सेस्प्यंपृद्धाग्याचा+ पचेजनेषर प्रापने षर्मकेनना 
की प्ाङक्ा रसने वातत मूनिगण को भ्रनुक्षिष्ट भ्या पा प्रत्‌ उनको भनी 
मति उपदेश देकर शासित किया था । ५ म्व व्यापकश्रौर हित कै चाहने 
वाति भ्रापञे दारा परम पुण्यदेशे जानने को शुन्ध] रसने घाल (410: 
सुनाम, दिव्य खूप वाला, सत्य पर गमन करते वाला, दुभ विक्रमशील, उपप्रा 
से रहित पड वर्तमान चक है । इ पर निस्तर भरथात्‌ परम सावधान हो 
प॑दयेक्तेजभोतो जो हितकर पदै उपे प्रवश्य हो प्रात कर लोमे । (६५॥ 
धस गमन करने वाजे घमं चक्र कौ महा पर नेमि विशो ही जवे दही परस 
एण देष दै--देक मापने सवण ष या १॥ 

उक्त्वा चैवपौन्‌ सर्वान्वयत्वमात्‌ पुनः। 

गद्ग(वतेसमाहायरो नेमियेत्र व्यत !{६ 


मद्धलावरणा |] [ ३५ 


ईजिरे दीधंसत्रेण ऋषयो नैमिषे तदा । 

तत्र गत्वातुतान्‌ ब्रहि पृच्छतो धर्मसतशयान्‌ ॥१० 
उग्रधवास्नतो गत्वा ज्ञानविन्मूनिपञ्ख तान्‌ । 
श्रमिगम्योपसगृह्य नमस्कृत्वा कृताश्न!लः ॥११ 
तोपयामास मेवावी प्रसिपातेन तातृपीन्‌ । 

ते चापि सत्रिसः प्रीता ससदस्या महात्मने ॥१२ 
तस्मे समदय पूजा यथावत्‌ प्रत्तिपेदिरे १३ १ 
कतस्त्वमागत. सूत कस्माद्‌ शादिहागतः । 
कारणच्चागमे ब्रहि वृन्दारकभमयते ॥१४ 


स प्रकारते ठन समस्त ऋ्रपप्णो पे कहकर फिर प्राप भरश्यताको 

पराप्त हो गये ये भरात्‌ छप ग्येधे। जदा पर गङ्गा के भ्रावर्तकासमराहरदहै 
वह नेमि विक्षोणं हो गई थी । उभर समय उम नंमिपष्त्रमे ऋपिषौ ते दीं 
सत्रकेद्वारायजन्ियार्था। वहां जाकर घमं के विय मे समूप्यित भनेक 
सश्शयो कौ पृष्ने वालो को वे सव बतलाओ !६।१८॥ हमकं अनन्तर ज्ञाने 
परम वेत्ता उग्रश्ववा वहू जाकर षटैचे भौर उन श्रे मुनिगणा के समोप जाकर 
हय जोढकर्‌ उन एकत्रित सवको सादर प्रणाम क्वा ११५ प्रम मेधा सपप् 
उनने प्रणिपात की विधिसे समतप्त छष्वयो को सन्तुष्ट क्रियाया । सत्र करने 
चाले वे सब भी सदस्यो क सर्ति परम प्रपन्न दए भरर वे सतव उन महान्‌ 
परात्मा वालि के समीप भाकर यथा रीति उनको सवने पूजाच॑नाकी थी ॥१२। 
शऋपिधो न कटाहे पूतजी ! भ्रापततो देवो के समान तेज वलि) इस 
समयमे ्रापका यहां पर विसि कारणस श्रागमन हभ है मौर क्सिदेश से 
उसे बतलानि की हषा करे बपके यां पवारक्रअनिकाजो भौ कारराहो 
भ्न।पने यहा पदापंण किया है ? ॥१३,१४॥ 


पित्राऽहन्तु समादिष्टो व्यामिप्येख धीमनः । 
शुधर.पस्व मुनीन्‌ गत्वा यत्ते पृच्छन्ति तद्वद ५१५ 
वदन्तु भगवन्तो मा कथयामि कथान्तु याम्‌ । 
पुराणच्ं तिहा वा घर्माय पृथग्विधान्‌ ॥ १६ 
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र 


तां गिरं मधुरां तस्य शश्र दृ पिसत्तमाः 1 

श्रय तेपां पुराणस्य शश्र षा समपद्यत ॥१७ 

दृष्टा तमतिविश्वस्तं विद्वांसं लौमहपणिम्‌ 1 

तस्मिन्‌ सेतर कुलपतिः स्वेशास्प्रविशारदः ॥१८ 

शौनको नाम मेधावी विज्ञानारण्यके गुरः 1 

इत्थं तद्धावमालन्यं धर्मान्‌ शुरू धुराह तम्‌ ॥१६ 

त्वया सूत महाबुद्धे भगवान्‌ ब्रह्मवित्तमः। 

इतिहासपुराणाथं व्यासः सम्यगुपासितः ॥२० 

दुदोहिय मति तस्य त्वं पुराणाश्रयां शुभाम्‌ । 

अमीपां विध्रमृष्याणां पुराणां प्रतिसम्प्रति २१ 

शश्र पास्ते महाबुदधं तच्छावयितुमहसि । 

सरवे हमे महात्मानो नानागोत्राः समागता "२२ 

च्पियोके इम प्रश्नकासूत जीने उत्तर दिया-्ररम बुद्धमःनु, 
व्यास महि के शिष्य पिनाजोके द्वारा मुमेश्राज्ञा हुई हैक मुनिग्णकी 
जाकर सेवाकरोमौरवेनो भो कृ धर्मक विपप मे पदं उसे भली-मानि 
उषे बतलाओ ॥1१५॥१ प्रतएव प्रव प्राप लोग मुभे बतना्ये जिसका 
भरापके समदा मं कह, मै भ्ापको पृराणा-इतिदास सुना या पृथक्‌ पृषक्‌ प्रकार 
के षमों को श्रवण कराऊं ५१६॥। उन परम श्रेष्ठ ऋषवृन्द ने पूनजो की उपर 
इ्मतिश्षय प्रधुर वाणी को सुना पौर इसके भनन्तर उन सवी पुरम्णो के श्रव 
करने को पमिलापा उत्पन्न हुई यो ॥१७॥ महान्‌ द्रत धत्यन्त विश्वस्त 
सौमहपंसि भ देखकर उम सत्र भे समस्त शास्त के महामन जो कुलपति 
ये ॥१८॥ वे मदेपि दौनक्ये्ो वडेहो मेधावौये भीर विज्ञानारण्यक्े गष 
ये, उनने इस प्रङार ते उनके भावको प्राप्त केर धमक दिपय मे धवा करते 
को न्धा वाति ने सूतजी घे करा ॥१६॥ हे सूतजो } प्राप तो महान्‌ बुदिमामु 
है ग्रह्येत्तामो मे परमे भगवान्‌ व्याप जो की उपासना मापने इतिदात- 
पुराणो.के क्षानाजनके लि्‌ मलो-भाति को ६ 1२०। प्रापने पुगणोजेः 

^ रखने वालो उत शुभ उनको मनिषा दोहन याह भष इन विप्रो 
प्रमुख इन सबकी पुराणो कं प्रतिश्या करनेको इच्छा उक्र हृ्दैसो 


^३द |] { प्प्रुर 


सबको अष सोगरो को वतक्ताता हूं | २७॥1 सघ्पुषूपो ने देवगणो का, श्छपियों का 
भौर भ्रपरिमित्त तेज से समन्वित राजाभों का यह्‌ सनात्तन सूत का घमं देषा 
है (२८) 


वंशानां धारणं कार्य स्तुत्तीनाचख महात्मनाम्‌ ¦ 
इतिहासपुराणेषु दृष्टा ये ब्रह्मवादिनः ॥२६ 
नदि वैदेष्वधिकारः कश्चित्‌ सूतस्य दृदयते । 
वैन्यस्य दि पृयोयजञे वत्तंमाने महात्मनः ॥३० 
मागधश्च सूतश्च तमस्तौता नरेश्वरम्‌ । 
तुष्टेनाथ तयोर्दत्तो वरो राज्ञाः महात्मना ३१ 
सुताय सूत्तविपयो मगधो मागधाय च । 

तत्र सूत्यां समूतन्न सूतो नामेह जायते ।३२ 
एन्द्रो सत्रे प्रवृत्ते तु ग्रहयुक्तं वरहस्पतौ । 
तमेवेन्द्र' वार्हस्पत्ये तत्र सुतो व्यजायत ।३३ 
शिष्यहस्तेन यत्‌ पृक्तमभिभृतं गुरो्हविः। ` 
श्रव रोक्तग्धारेण जज्ञे तद्णेषङ्करम्‌ १३४ 
येऽत्र क्षघ्रातु समभवन्‌ ब्राह्यण्यःइचैव योनितः । 
पूर्वेणैव तु साध्या वर्मास्ति प्रकीतिताः ॥३५ 
मध्यमो ह्येप सूतस्य घमः क्ेत्रोपजोविन. । 
पुरारोष्वधिकारो मे विहितो ब्रह्मणैरिह्‌ ॥३६ 


इतिद््स-पुराणो मे नो ब्रह्मदादो गण देखे गये ह उनके वंश्ोका धारण 

करना तया मदात्पाप्रो क स्तुतियों का घारणा करे का कायं है ॥२९॥ वेदों 
मेसूतजी काकोई मी भषिकार नदीं दिखलाई देता} वेन राजा के पचर पृथु 

“ बोएक महान्‌ प्रातमा चालते ये, उनके वतेमरान ण्न म मागय प्रौरमूतने उम 
नुपति का स्नवन सिया या। उस स्तुत्तिसते प्रम सन्तुष्ट महात्मा राजानेडन 
दोनों को वरदान दिया या {1३०।३१॥ सून का विषय सूनकेनिये भौरमागध 
के लिये मगध दिमा था । उम समयमे मूतिमें समुत्पन्न होने ठे यह। शूत-- 
यद नाम धनको जा दै 11३२1 रेनद्र सत्ते प्रयातु इद््केद्रारा क्ि गये 
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भ मे समस्न ग्रहों पे युक्त वृहृस्यनि के प्रवृत्त होते एर उम वार्हम्पत्य मे उमी 

षके सूप उयप्र हए ये ॥३३॥ ्िष्यके हायते पृक्त एव श्रभिभूत णो गुर 
का ह्विधा उनको अधरोन्तदघारणा करने से, यहं वं-सचूुर की उत्ति हुई 
थो ॥॥३४। जो र्हा परब्राह्मणीकी योनिसे क्षत्रिय के द्वार समूतपन्नहुए , 
पूर्वंकेही माम्य ते वंधमं प्रकोत्तित ए टै ।1३५॥ सेध्ोसे प्रती जीविका 
धनानि वलि सून का पहु मध्यम धमं है । मैने हाँ परे ब्राह्मणो ङे साप उनका 
केवन पुराणी ही प्रधिकारदिया था ।३६। 


दृष्ट्रा घर्ममह्‌ पृष्टो भवद्धिवरंहयवादिभिः। 
त-मातु सम्यग्‌ भृविन्नयां पूराणमरपिपुजितम्‌ ३७ 
पितृणा मानसी कन्था वासव समपयत । 
श्रपध्याता च पित्रमिमेस्स्यगर्भो वभूव सा ॥३८ 
अरणीव हुताशस्य निमित्त दण्यजन्मनः { 
तस्या वभूव पूताला महुविस्तु पराशरात्‌ ॥३६ 
त्म भगवते कत्वा नमः सत्याय वेधसे । 
पूरपाय पुराणाय ब्रह्मवाक्यानुवत्िने ॥ 
मानवच्छद्मरूपाय विष्णवे शंसिततात्मने । 
जातमात्रश्च यं वेद उपतस्थे ससंग्रदः ॥४० 
मतिमन्यानमाविष्य येनासौ ्र.तिसागराचु । 
प्रकाशो जनितो लोके महाभारतचन्द्रमाः 11४१ 
भारतं भानुमान्‌ विष्णुयंदि न स्युरमी वयः । 
ततोऽज्ञानतमोन्वस्य कावस्या जगतोभवेत्‌ ॥४२ 


र्यके याद कर्ने वाते, प्यं वेदो ङ्ध घर्चाकरने वाते धापरसोगोगे 
चमं को देलकर ही मुभे एृ्ाहै। इमतिये त उष भू-मएषल में पिर्योके 
द्रष्य मम्पूम्िति पुराणारो मनोमनि कदत हूं 11३७॥ पिवृग्ख कौ मानमो } 
कल्या वाभिन भयन्‌ दृनद्रके हर यो । वह पितृगणा के द्वारा भरपध्यात होती हई 
मत्स्य ङे गभंसे टह यौ ।३८॥ जिषतरह भरणीये पणि" चमा निदान र्हा 
है उमी भाति पूवं न्मा कय निमित स्प उमे परापर चै प्षित्र प्राहमात्रषि 
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सबको घाप तोगों को बतलाता हूं 11२७] सत्पुख्पो ने देव्णों का, ऋवियों का 
भौर श्रपरिमित तैसे समन्वित राजां का यह सनातन सूत काघमं देखा 
„ दै (२८ 


वंशानां धारणं कार्य स्तुतीनाच्च महात्मनाम्‌ 1 
इतिहासपुराणेषु दृष्टा ये ब्रह्मवादिनः ।२६ 

न दि वेदेष्वचिकारः कश्चित्‌ सूतस्य दृश्यते 1 
वैन्यस्य हि पयो वत्तंमाने महात्मनः ५३० 
मागधश्च व सुतश्च तमस्तौता नरेरम्‌ 
तुष्टेनाथ तयोदत्तो वरो राज्ञा महात्मना 1३१ 
सूताय सरतविपयो मगधो मागधाय च। 

तत्र सूत्यां घमुत्पन्न. सूतो नामेह जायते 1*३२ 
छिन्द्र सत्र प्रवृत्ते तु ग्रहयुक्ते बृहस्पतौ । 
तमेवेनद्र' वाहंस्पत्ये तत्र सूतो व्यजायत 1३३ 
शिष्यदस्तेन यत्‌ पृक्तमभिभृतं गुरोहेविः। ` 
श्रधरोत्तरघारेण जज्ञे तद्रणंसङ्धुरम्‌ १२३४ 

येऽ क्षत्रात्‌ समभवन्‌ ब्राहाण्यःरचेव योनितः । 
पूवेसैव तु साधर्म्यं वरमास्ति प्रकीतिताः ॥३५ 
मध्यमो द्यप सूतस्य घमः कषेत्रोपजोविनः। 
ुराणेप्वधिकारो मे विदितो ब्रह्यणैरिह्‌ 1३६ 


इतिदस-पुराणों मे नो ब्रह्यवादो गणा देचे गये ह उनके वंशो का धारण 

करना तया महासमा्पो को स्तुतियों का धारणा करने का कायं है ॥२६॥ वेदों 
भेंमूनजीकाकोट भो भ्रधिकार नहीं दिखलाष््देताहै। वेन राजा के पत्र पृथु 
ˆ ओ एक्‌ महाव परात्मा वति चे, उनके वतंमान ग्ज्ञ मे मागय धौरमूतनेखम 
नृपति का स्वनन्ियाया। उत स्तुति से परम सन्तुष्ट महात्मा राजाजे उन 
दनो को वरदान दिषा चा ।*३०३१॥ सून का धिपय मून के निये मौर सगय 
कैः लिये मश्च दिया या । उम समयमे सूति समुत्प होने ठे यहा “ूग"-- 
यहु नामद्नङाष्टो जागाद ।३दा1 देद्र मत्रे प्रयात दन्दके द्वारा किये गे 
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भ्रमे समस्त ग्रहो से युक्तं वृहस्पति के प्रवृत्त होने पर उम वाहम्पत्य मेउमी 
श्रे दूत उदयप हूए ये ३३॥ दिष्यके हाय से पृक्त एव प्रभिमूतजो गृ 
फा दविधा उमको सधरोन्तर धारण करनेसे यहं वशं-द्धुर की उत्पत्ति हुई 
यो 1३४ । जौ यहां परब्रह्मणीकी योनिसे स्त्रिय के द्वारा समुच्च हए . 
पूवं केही माध्यं ते व॑घमं प्रकोत्तित एई ।३५॥ कषप्रोमे प्रवनी जीविका 
खनाने वालि सूतकायह्‌ मध्यम ध्मंहै। मने यहां षर ब्राह्यणो के साथ उनका 
केवन पराणोमे दही भधिकारदिया या ॥३६५ 


ष्ट्रा घर्ममह पृष्टो भवद्धिर ह्यवादिभिः 1 
तमात्‌ सम्यग्‌ मुवित्र्‌यां धरारामृपिषूजितम्‌ ३७ 
{त्रा मानसी कन्या वसव समपयत । 
श्रपध्याता च पित्ृभिमंत्स्यगभें वभूत सा ॥३८ 
अरणीव हुताशस्य निमित्त पुण्यजन्मनः । 
तस्या वभव पूतात्मा मह्ि्तु पराशरात्‌ ।३६ 
तस्म भगवते कृत्वा नमः सत्याय वेधसे ! 
पुरपाय पूराणाय ब्रह्मवेयानुवक्तिने ॥ 
मानवच्छद्मरूपाम विष्णवे दांसितात्मने । 
जातमाग्रश्च यं वेद उपतस्थे ससंग्रदः ॥४० 
मतिमन्यानभाविध्य येनासौ श्र.त्तिसागरात्‌ 1 
प्रकाशो जनितो लोके महाभारतचनद्रमाः ॥४१ 
भारत मानुमान्‌ विष्णगुयंदि न स्युरमी घरयः। 
ततोऽज्ञानतमोन्स्य कावस्या जगतोभवेत्‌ ॥।४२ 


परह्यकेवाद करने वति, प्रवं वेदो की पर्वाकरे वासेभपलोगोने 
चमंको देवर षी मुभते वृद्धा है 1 दमतिवे मँ उव भ-मरषटल पे च्पियो के 
दष्रा मम्पूश्ठिपृरःणाको मनोमनि कहता ह {हेणा पितृगणा फी मानो 
पर्या वाहन पर्षन्‌ इद्रे हहं पो । ह्‌ वितृगण॒ के (एर ८२. -न होती ह 
मल्क गभं वेद यो १३८ विन तरह परो म पने ७: वान सद्वा 


दै उनो मतन पूतं सन्मा का निम्र स्य उवं परातर वे मकि सारदा काथ 


४० ] | प्मपुरुण 
मरय समूत्वघ्च हए ये ॥१३६॥ ब्रह्य वाक्य क} धनुवर्तन करने वाले, स्य, 
वेधा, पूरण पुर, मानव का छ्य स्वल्प घारशा करने वाले प्रशमनीय भाला 
भगवानु विष्णु केलिये प्रणाम करिया या जिनको कि उन्न होते ही सग्रह 
सित समघ्तं दद उपस्यित चा 11४०1} जिसने त प्रतिगहने धुति स्वल्प सागर 
से भपती महि रूपिणी मथनिय से भक्छी तरह मन्थन करके इस सोक प्रे महा 
भारते शूप चन्द्रमा का प्रकाश समु्यप्न विय य ।,४१] दस जगु मे भारत 
अर्यात्‌ महाभारत प्रन्य, सूर्यदेव भ्रौर मगवाद्‌ विष्ये तीन नोते तो भज्ञान 
के प्रन्धकार से युक्त दसन जगच्‌ की न मासूम क्या दशा दई होतो ?।,८२॥ 


कृष्णद्रं पायन्न व्यास विद्धि नारायण प्रभुम्‌ । . 
को यन्य पुण्डरीकाक्तान्महाभारतङ्कद्धषेत्‌ ॥४३ 
तश्मादहमुपाश्रौय धुराण ब्रह्मवादिनः 1 

सरव॑जञात्‌ सर्वलोकेषु पूजितारीप्ततेजषः (४४ 
पुराणा सवेश्ास्याणा प्रथम ब्रह्मणास्मृतम्‌ 1 
उत्तम सवंलोकाना सवज्ञानोपपादकम्‌ ।(४५ 
वरिवगंसाधन पुण्य शत्तकोटिभ्रविस्तरम्‌ ( 
निरेपेषु च लोकेषु वाजिल्पेग्ण केशवः ॥४६्‌ 
ब्रह्मणस्तु समादेशं दानाहुतवानसौ । 

श्रह्धानि चतुरो वेदान्‌ पुराणन्पायविस्तरम्‌ ।)४७ 
अरसुरेणाखिल शआस्त्रमपहृत्यात्मसा्कृतम्‌ । 
मत्स्यसूपेणाजहार कल्पादावुदकार्वि ॥४८ 
भशेपमेतदवददुदकान्तगेतो चिर. } 

श्वा जगाद च मुनौयु भ्रति वेदाश्चतुमुखः (४६ 


दष द्वैप्यने महि व्यास बी षठो साह्लात्‌ प्रभु नारायण द्ी समभा 
चादिए 1 मगवानू पुरुडरीकादा नारायण के पतिरिक्त भ्रन्य कौन हो सक्ता है 
जो महामार जेते उत्तम ग्न्य कौ रचना कर सके ५४३।॥ उन्ही परम्‌ ब्रह्मवादी, 
सेकु के शाता, मन्दरं नोकोमे पूजित, दीप्त तेज वाते मदपि व्यासदेव 
सेर्भेनिपूराणो काश्व किह ॥४४ ब्रह्याजोने समस्त दाश््ोकास्नार्‌ 


मङ्ख पावरण ] [ ४ 


पुराण को सवं प्रथम वताय है । यह सद लोको में उत्तम है शौर समी प्रकार 
केन का उप पादक है ४५|| यह्‌ त्रिवगें क! साधन, परम वृण्यमयम्रीर 
दातफोटि विस्तार वानाहै । शेपलोकोमेनेदव मगवानु ने वानजिसूपसेनब्रह्मा 
के भदेशसे वेदोका समाहरण क्रयाथा। चारो वेद, उनके प्रद्ध दाल, 
पुराण एव न्याय विस्तार सम्पूरां शालो को प्रसुर ने प्पहरण करवै मरात्ममात्‌ 
करलियाथा। द्ह्पकेभ्ादिकान मे उदकारंव्र मे मत्स्य स्पधाग्णकर 
सबक! उद्धार दिया या १४६।४७१४८॥ जन के ही श्रन्दर हिथत होते हए विभु 
नै यह सम्पूणं बतलाया था । चतुमुख ब्रह्याज ने उसका श्रवण कर सम्पूणं वेदो 
षो मुनियो को बतलाया घा ।॥४६॥ 


प्रवृत्तिः सवंशास््राणां पुराणस्य भवत्तदा 1 

कलेनाग्रहण दृष्टा पुरागास्य तदा विभुः ॥५० 

व्यासरूपस्तदा ब्रह्मा सग्रहं युगे युगे 1 

चतुलंकषप्रमाणोन ह्वापरे द्वापरे जगौ ॥५१ 

तदष्टादशधा कृत्वा भूलोकेऽस्मिन्‌ प्रकादितमू । 

अद्यापि देवलोकेषु शतकोटिप्रविस्तरम्‌ ॥५२ 

तदेवात्र धतुलंकषं स्रेपेण निवेशितम्‌ 

परवक्ष्यामि महपुण्यं राणं पाद्मसंक्ञितमू ५३ 

तत्रादौ सृष्टिखण्डं स्वाद्भूमिसण्डंततःपरम्‌ । 

स्वर्गखण्ड ततः पश्चात्तन. पातालखण्डकम्‌ । 

प्चमच्छ ततः स्यातपृत्तरखण्डमूत्तमम्‌ ॥५४ 

एतदेव महापद्ममुद्‌भूत यन्मयं जगत्‌ 1 

तदवृततान्ताश्रय यस्मात्‌ पाम्मिल्युच्यते ततः ॥५५ 

उम समयमे समस्ता ष्टी तथापुगाणो की प्रवृत्ति हषी किर 
गृद्ध कालपेमामायाह्िपुरार्णो का धदण्ठादि ग्रहण दरनाबम श्िगयाथा। 
उप्र समयमे विमु स्वयं भ्याम स्पे प्रवनोशंहृएये 1५१) एम र्हा 
के स्बम्प पे स्त प्रत्या ने युमयुगे प्स्व सामौर दपरद्रापरमे 
खार सात प्रमाणा वाचे पुराथोकोषननाया याप्षद्ा वे प्रहद्ह 112, 


४२ ] { णष्ष्रर्ण 


भू-मर्डलमे प्रकाशित ईए रैकिन्तु देवलोको मे भ्राज भी शतजोदि हृष्ट 
विस्तार युक्त है ५५२॥ वह ही यहाँ पर सक्षेपसे चार लाख निवेशिते किया 
गयाहै) प्रत्रहमं महानु पुर्यमय पाप्म सज्ञा वान्ते मह पुरुणा को वतना 
ह ५३ इस पाद्रपुराणके आदिमे पृष्टिखण्ड हे रौर द्पके श्ये मू-षण्डन्‌ 
है । पिर उसके पोघेस्वगं खण्ड भोर {सके अगे इममे. पात्रानसिएड है! 
दरक भ्रतन्तर कचिव सवते उत्तम उत्तर खण्डके नाम ते प्रस्य है 11५४ यह 
ष्ठी महाप उदुभूत हृभा या जिते पूणं यह जगतु टै1 उमके सम्पूण वृत्तान्त 
फायदे भाश्रय है दमौ काररासेष्सपहा पराण का षद यहे नाम कदी 
जाता है।।५५॥ 

एतत्‌ पुराणममल विण्णुमाहास्म्यनिर्मलम्‌ । 

देवदेवो हरय ब्रह्मे प्रोक्तवाु पुरा ॥५६ 

ब्रह्णाभिहित पूर्वं यावन्मात्र मरीचये । 

एतदेव च वै ब्रह्मा पाद्म लोके जगाद वै 1५७ 

पच्चभिन्पर्वमि प्रोक्त सक्षेपाद्घाच्कारिनाव्‌ 1 

पोष्कर प्रथम पर्वं यत्रोत्पन्न स्वय विराट्‌ ॥५य 

ह्धिरीय तीर्थपवं स्यात्‌ सवग्रहगणाश्चयम्‌ । 

तृतीयपवग्रहणा राजानो भूरिदक्षिणाः १५६ 

वशानुचरितन्ौव चतुर्थे परिकीतितम्‌ ( 

पच्चमे मोक्षतस्वन्व सवंतत्व निगद्यते ॥1६० 

पौष्करे नवधा सृष्टि सर्पा ब्रह्यकारिता 1 

देवनाना मूनीनाच पित्रुसगेस्तयापरः \,६१ 

द्वितीये पर्वतं व द्वीपाः सप्त सस्तागरा 1 

तृतीये खद्रसगस्तु दक्षश्यापस्तथैवे च एद्‌ 

तुं सम्मयो याला सवेवक्षातुकीर्तनमु । 

अश्त्येऽपवगमस्यान मोध्ाल्नल्यय ५६. 

सवमरतव्‌ पुगणेऽस्मिन्‌ कययिष्यामि वो द्विजा ॥६४ 

दद पवित्र यशो निधानमिद पिदृमामत्तिवल्लम स्याठ्‌। 

दवदव देवस्य सुताय निल्यमिद महापातकमिस्व पु सामु ५६९५ 


कालपरिमषण वण॑न ] [ ४३ 


यद्‌ मदा पराण मन से रदित प्रौर भगवान्‌ विष्टु के माहत्म्यके होने 
के कणा श्रद्यन्त निर्मनहै। देवो के मौदेव श्रीहरि पहने इषे ब्रह्माजी 
कहा चा ॥५६॥] ईइयके अनन्तर पद्विते ब्रह्य ने जितना मागर मरीविश्छपये 
दाया, दसीको ब्रह्मा ने लोकम हमको पद्म इमनाम से कहकर बनाया 
था ॥५७ । यह पाच प से युक्त सक्तेप मे महि वेद व्याम केद्वारा कहा गधा 
धा । उन पव पं मे प्रम पौषकरनाम वाना पत्र है निषे विराट्‌ पुष्प 
स्वथं समूत्पन्न हए ये । ५०॥ दूरा तीयं पकं है जित्तमे समह्तग्रहु गणका 
वरन किया गपा है । तुतोय पवंमे बहून दक्षिणा देने वाले राजाओका वंत 
है । चतुथं पवं मे वंशानुचग्ति का परिकंत्तन किया गथाहै। पावें पवंमे 
मोभ्नवत्व एवं सवं तत्य कटा जाता है ॥५६ ६०॥ सवं दमे पौप्करपर्वने 
नौ प्रकारकीसृटिकावर्णुनहै भोग सवरा सुकन ब्रह्मणजी के द्वारा किया गया 
दै । उसमे देरबोका, मुनयो का भौर पितृगणा कासगं बताया गपा (र 
मे पर्वत, द्रोप, सान सागरोके सनन वा वशंनज्िया गाह @ फ रदरमगं 
है जिसमे प्रजापति दश्षके श्ापप्रादि का वणान दै ।६१।६२॥ चु सेमे 
राजाभो की समृति का वर्णान है प्रोर सवके वंशो का भनु कीर्तन क्रिया गया 
ह । श्रन्तिममे भरर वंके संस्थान का फयनहश्रीर मोक्ष श्ास्त्र कावर्णीगि 
करिया गया है 1६३1 देद्धिजगण ! इस पाद्म महषपुराण मे यहं सभी विषय 
य्गित क्रिय गयाहै। वह हेम सभी प्रापको वत येगे ॥६४५। यह्‌ महपुराण. 
परम्‌ पवि श्रोर यशो प्रदान करने वाला निषान है । यदे पितृषणका 
प्रतपन्त प्रिय है! यह महा पुराण देषताप्रो को सुल देवरे वाना है प्रौर भवुष्यो 
कै समस्न पातको का नित्य नाद कलने वाना है ॥६५॥ 


कालपरिमाण वर्णन 


निगु रास्याप्रमेयस्य शुदस्याथ महात्मनः 
कथ सर्गादिकं तव ब्रह्मणो ह्य.पपद्यते ॥१ 
शक्तय सर्वंभावानामचिन्त्याज्ञानगोचयाः । 
यत्तनो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाया भावशक्तय ॥२ 


न [ प्द्-पुसण 


.उद्न्नः प्रोच्यते विद्राश्चिव्य एवोपचारसः 1 
निजेन तस्थ मानेन श्रायुवंपशते स्मृतम्‌ ५३ 
तत्परस्य पराद्धं च तदद्ध परिकीत्तितम्‌ 1 
काष्ठा पच्वदयाल्याता निमेषो नृपवत्तम १४ 
काछठास्वरि्त्कलास्व्िशत्कला मौहूतिको विधिः 1 
तावसंष्यैरहोराप्रं मृहितेमनुषस्मृतम्‌ \\५ 
श्ररोरत्रासि त्तावन्ति मासः पक्षद्वयात्मकः । 
तः पड्मिग्यनं वपंमयने दक्षिसोत्तरे ॥६ 
श्रयनं दक्षिणं रात्िर्देवानामूत्तरं दिनम्‌ ! 
दिव्धर्वपसहसं स्तु छृततरतादिषठक्नितम्‌ 1७ 
मीष्म पितामह ने पुल पि से कहा--है द्ेपिवर ! ब्रह्मरो परम 
दिद महान्‌ धरत्मादाला दै ह न्म एवम्‌ प्रमेय दै अर्थात्‌ प्रमा नाम 
„वालो बुद्धि का विप नरींदै, पेते ष्रह्याको दस प्रपातं प्ादिका क्त 
होना शिवि प्रकारसे सग्तहो मक्ता है? पुनस्त्य ऋ्वने कहा--समस्त 
श्ावों कौ शक्तियाँ भविन्त्य भर्थात्‌ चिन्तन करते के योग्य नहीं ह, वेतोकेवन 
क्ञानकेद्राराङद्ी गोचस्होत्ती ह । दस कारणसे ब्रह्मा कीसर्गीदिभष्व शक्तिं 
होती है 1 यपि वह नित्यहैतो भो उण्चार से उसे उत्पन्न हृधा--टिसा विद्धान्‌ 
भते ह । उपक प्रपने मानसेसो वपे कोडउमकोभायु कही गर्दै 1 उषका 
पर भागक नामप्राद है जो उमकाश्रधं भागक्हागयादै। हे नृपमत्तम | 
पारद कठा बताह गहै जो निमेष्ट होता हे ।॥११२।२।४॥ रोप कला प्रोर 
कला हो विपि का.मृहृत्तं होना है । उतनी ही सद्वा वाते मृत से मनुष्य-का 
शुद्ोरात्र (दिन पोर रात) ह्येता ै--देमः रद! गया टै ।१५५ उतने प्रहोरात्र 
होते ह भौरदो पोका षएडमाम ( महीना } हता है। दमापोकाएक 
शभपन दोना दै । एक वं मे दद्षिणायन तथा उत्तरायण दो अयन हुभा करते 
१1६॥ दक्षिणं यन देको गो रात्रि होत्तो है मोर उत्तराव उनका दिनि 
होता है 1 धम तग्दे दिभ्व एर प्त वपो के सतयुग--येता प्रादि चारतो पुय 
हमा क्रते ह) 


कालपरिमाए वरन |] [ ४५ 


चतुयुगद्वादकश्षभिस्तदहिभाग निवोध मे। 

चत्वारि त्रीणि दध चैकं कृतादिषु वयाक्रमम्‌ ॥८ 

दिव्याब्दानां सहा युगेष्वाहुः पुराविदः 1 

तत्प्रमाणंः यत्तं सध्या पू्वातित्रामिधीयते ॥& 

सन्ध्याश्ञकश्च तत्तुल्यो युगस्यानन्तरो हि य. । 

सन्ध्या सन्व्याश्चयोरन्तः कालौ यो नृपसत्तम ॥१ 

युगाख्यः स तु विज्ञेयः कृतत्रेतादिसक्लित ) 

कृतं त्रेता द्वापर कलिद्चैव चतुय गमु ॥११ 

प्रोच्यते तत्‌सहखन्तु ब्रह्मणो दिवस नूप । 

ब्रह्मणो दिवसे राजनु मनवश्च चतुदश ॥१२ 

भवन्ति परिमाराच् तेपां कालङ्त श्य । 

सपर्पय सुराः शक्रो मनुस्तत्‌पुनवोनृप ।1१३ 

एककाले हि पूज्यन्ते सद्धियन्ते स्वपूवंवत्‌ । 

चतुरं गानासष्यातासाधिकाह्यो कसप्ततिः 1 १४ 

वारह वर्षो का चतुयुम होता दै, उसका विभाय श्राष लोग मुभे भनौ 
भाति सम लेवें । चार-तन-दो बोर एक कनादि मँ यथाक्रम हृग्रा करते ह 
11८॥। पुरवित्ता पुरुषों ने युगो मे दिग्य सहे वपं बतलाये है । उतने ही प्रमाण 
वाले सौ वों कं पूर्वासन्ध्या उसमे कटी जाती है ॥॥९॥ युग के अनन्तरम होने 
वाना सन्व्याक्च भी मीके तुत्यद्रोताहै। हेनृपोमे परमप्रे्ठ} मन्ध्याक्ौ 
काजो मध्य का समय होता है वदी सन्ध्या कही जातो है ॥१०॥ कृनयुग-- 
त्रेना~-द्पर--कनियुग नामवरलिजो हैउनको हीयुण हस नमसेक्डा 
जति है । सतयुग, परेता आदिय चार युगदहोते है 1१ हे वृष इसप्रकार 
से चारों युगो को एक महस्त चौकडो जव समातहोजाती हैतोब्रह्याफा एक 
-दिनहोनादै। हि राजन ! ब्रह्यके एक दिने चौदह मनू हो भति ह ॥१२॥ 
भव उनका कालके द्वारा किया गया परिमासकाश्चव्णा करो। सपपिण्णा 
सुर, इन्द्र, मनु भ्रोर उने पृत्र एक कालमें स्व पूववत्‌ पूज्यमान प्रौर से हिय. 
। मान प्रा कते हु । चतुःयुमो की साधि एक सप्कति (इकहत्त} सस्या वता 

गद ॥१३।१४॥ 
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मन्वन्तरं मनोः कालः सुरादीनाच् पा्यिव। 

शर्टौ त्तसहल्राणिदिव्पया संष्ययास्मृत्तः ॥१५ 

द्विपचागत्तयान्यानितहुसण्यधिकानि च । 

वरिशतकोस्यस्तुसम्पूरणः सं्याताःसंस्यया तृप ॥१६ 

सक्टपटिस्तियान्यानि नियुतानि महामते 1 

निशतिश्च सदलाणि कालोऽयमधिवः विना 1१७ 

„ मन्वंतरस्य संस्येये मानुपैरिट्‌ वत्सरैः । 

चतुदश गुणो ह्यं पः कालो ब्राह्ममहस्मृतम्‌ ॥२८ 

वराह्यो नैमित्तिको नाम तस्यान्ते परतिसन्दरः 1 

तेदा दि देष्यते सर्व व्रेलोकयं -भूभुःवादिकम्‌ 1 ६ 

जनप्रयान्ति तापार्ता महर्लोकनिवासिनः । 

एकार्णवे तु प्रलोकय ब्रहम ब्रह्मविदातरिर २० 

भोगिशय्यागतःेेत्र॑लोक्यग्रासनर हितः 1 

जनस्येर्योगिनिर्देवश्चिन्त्य माने जगदविमुः ५२१ 

हे पायिव ! मनु ौरसुरभ्रादि काकाल मन्त्र होना हैनोक्रि 
दिव्यक्ख्या सेषठसो सढख कही गई है १५॥ देप! भन्प बामन 
सदस प्रिर । इन प्रकार संख्याते सम्पूणं तीस करोड सष्यात हई पर्यात्‌ 
गिनी गरं है ।१६॥। टे महामते ! भन्प सद्स्रड नियुक्त है मोर प्रविकके किना 
बीघठ सद काल होता है प! यह्‌ मन्वन्ठर को संरुण् यल पर मानुष दाँ 
सेकोमरदरहै। यह्‌ ममय जवब्रह्याजीकेदिनसेहोतादै तौ चौदह गरुनाकान 
खतृप्या गया है (1१८) ब्राह्म नैमित्तिक नाम है उमङे प्रनत मे प्रत्येक सन्चार 
केउस समये ह स्प्पूं मूशुवादिक अनोवय दम्प षौ जाता है 11१६1 
महूर्मोकू क निवासि करने वले जन मी ताप से भ्रत्यन् भातं हो राति टै। ब्रह्म 
के वेत्ताप्री मे परमग्रे् ब्रह्मा उस समयमे जवि सम्पू प्रेलोषय केवल समुद 
मयहो जाता, इत त्रिमुवन का ग्रा करवृदहिवे होता हृपरा देपनागषी 
क्ष्या सस्त दोकूर हायन क्रिया करता है \ जनलोकु मे स्थित परोगोजनों 


के वारा उम जपत्‌ मे. व्यापक विमुदेद का ध्यान एवं िन्दन किया जाता 
है ॥२५।२१॥ 
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तस्रमाणां हि ता राति तदन्ते सुजते पुनः । 

एवन्तु ब्रह्मणो यपेमेव वपंशत च तत्‌ । २९ 

शत हि तस्य वर्पाणां परमायुमंहात्मनः। 

एकमस्य व्यतीत तु पराध ब्रह्मणोऽभ्रनध ॥२३ 

तस्यान्तेऽभनुमहाकल्पः पाश्च इत्यभिविध्र तः । 

द्वितीयस्य पराद्धस्य वततंमानस्यवैनृप। 

वाराहइति कल्पोऽयं प्रथमः परिकल्पितः ।२४ 

बरह्मा नाराग्रणाष्यं ऽसौ कल्पादौ भगवानु गया । 

ससर्ज सवमूतानि तदाचक्ष्व महामुने ५२५ 

प्रजा ससजं मगवाननादिः सवंसम्भवः । 

श्रतीतकल्पावसाने निशासुप्तोत्यितः प्रभु ॥२६ 

सत्वोरक्तस्तथा ब्रह्मा शुन्यं लोकमरवक्षत । 

तोयान्तःसमहीज्ञात्वा निमम्नां वारिसप्लवे ॥२७ 

प्रविचिन्त्य तदुद्धार कतु कामः प्रजापति. । एम 

जितने प्रमाण वाला दिन बताया गया है उतने ही प्रमणाकी उसदिन 
फी रात हतौ है | उघ् राति के समाप्नहो जने पर पुन. इस जगत्‌ करा भजन 
होत्तएटै। इस प्रकार पेब्रहााकावपंहोतताहै भीर मेदी सौव्पंहोतेरह 
जोकि उसकी भवस्था बतापी गई है ॥२२। उप महान्‌ प्राता व्तिकीसौ 
वर्पौको परमायुहोकीहै। हे भ्रनद्य ] इसका एक वपं व्यतीत हृश्राहै भौर 
प्रव ब्रह्मा का पराद्ं है ।२३।1 इयके भ्रलनमे महा कत्पद्ुप्रा दहै जोकि पाद्म 
इष नाम से प्रस्यातहै। हे नृप ! यदं जो वर्तमान द्रु्रा पराद्ध है यद प्रथम 
वाराह कल्प परिकल्पित क्रिया गया है ॥२४॥ भीष्मदेव ने कदा- दै महापुर | 
नारायण नाम घारी यदी ब्रह्मा क्ल्यके प्रादिमे भगवन्‌ की भति समन्त 
भूनो का सूजन क्रिया करता या--इते भव बतलादये ॥२५॥ पुलुरत्य ऋपि.ने 
कदा--षीते हृद कर्के परन्तप निक्षाके समयमे सोर वटे दए प्रशुनेप्रजा 
कापूजन क्ियायाजो कि प्रादि भगवान्‌ हँ प्रर जिनतते समी को उक्त्ति 
हप्र करतो है ।।- ६)! उस समयमे सत्त्र से उवृक्तब्रह्माने इम लोक फो धन्य 
देखा चा; इस मूमिकोजल कैमध्यमे मग्न त्तया जल क्ीबाढमे एकदम 
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हवी हुई मममेकर वन्वन क्रि प्ोर प्रनपति ते द सदी क. अदार करने कौ 
श्च्छा फी धी ॥२७।२८॥ 

विष्णुरूपेतदज्ञात्वापृथ्वी वादु" स्वतेजसा 1 

मत्स्यङ्कर्मादिकाच्चान्यां वा राहीतनुमा विन्चत्‌ ॥२६ 

वेदयज्ञमथ रूपमाश्रित्य जगतः स्थितौ । 

स्थित.स्थिरात्मा सवत्सा परमाट्माप्रजापति. ॥३० 

प्रविवेश तदा तोप तोयाधारे धराधरः 1३१ 

निरीक्ष्य तं तदा देवी पाततालतलमागतम्‌ । 

तुष्टाव प्रणता भूत्वा भक्तिनश्रा वसुन्धरा ॥ 

नमस्ते सवंभूताय नमस्ते परमात्मने ५३२ 

मामुद्धरास्मादथत्वं त्वत्तोऽह पूवेमुत्थिता । 

परमात्मन्‌ नरस्तेऽस्तु पुरुपात्मनुनमोस्तुते ३३ 

प्रधानव्यक्तरूपाय कालमूताय ते नमः । 

स्व कर्तसिवंमूनाना त्व पाता त्व विनाशकृत्‌ ॥३४ 

सर्गादौ य. परो ब्रह्मा विप्ुख्रात्मरूपधृक्‌ ¦ 

भक्षयित्वा च सकल जगत्येकार्णं वीकृते ५२३५ 

उस समये मगवान्‌ विष्ुकारूप यहे जानकर प्रन तेजसे पृध्वी 
को बहन करने के तिये सहस्य, कमे श्रादिक तथ अन्य वागहकै शरीरमे प्रवेश 
कर गया था 1 २६॥। सवके भात्मा, स्थिर प्रास्मा वाते परमरण्त्मा प्रजापति $ 
जगत्‌ की स्थिति मे वेदे यज्ञमयसूपका माधय ग्रहण करके स्थित्हुएये 
॥३०॥ उस समयमे धरा फो चारेण कर्ने वलि तोयाघार ज्लमेप्रविष्टहो 
गये ये १।३११ उमसक्षणमे वघुन्परा देवने पातानेके तले पष्य हृष्‌ उनका 
दशन करके मक्ति-भाव से प्रतिय विनस्र भनौ शरणत होकर उनकी स्तुतिकौी 
यो । पच्य ने भ्हा-रमस्त मूत स्वरूप परमध्रेध्र प्रत्मा वत्ति प्रापे निय 
अारम्दार नमन्कार है ।३२॥ हे प्रमो { अप अवमेरा दषते उद्धार मोजिए्‌।- 
ध्ापके द्रवाय म षदिति भी उढाईगरई हं॥ हे ररमात्मनु ! प्रापके पिमे मेरा 
नमस्कार दै, दे पुष्प स्मन्‌ ! सापो मेरा प्रणाम है ॥१३॥। प्रान व्यक्तं स्प 
दमे केनिमूच स्यान्‌ कात स्वस्प पावके निवे नपर्षार है। हे भ्रव } ममध्व 
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भूतोकेभ्रापदही बनाने अर्थात्‌ सुजन करने वलि ह तथा भप ही हन मभ्पूरा 
भूनोके पालनकर्ताह मौर इका व्रिनष्दाभीभ्रषहीङ्िफा करते ह 11.४॥ 
सके प्रादि कालम सूजन कायं करनेकेनियिणपही ब्रह्मः होते ह जगतु 
कै पालन करने के लिये प्राप विष्णु स्वरूप है रौर विना्चकटने के वास्त भाप 
ही की प्रासा स्द्ररेव फा स्वरूप धारणस्य क्रत ह जो एरू केवत जलमय 
षम जगत्‌ मँ सवका भक्षण करके स्थित रहा करते ह ।(३५॥ 


शेपे त्वमेव गोविन्द चिन्त्यमानो मनीवि्भिः। 

मवतो यत्पर रूप तन्नजानाति कश्चन ॥३६ 

श्रवतारेषु यद्वप तद्चन्ति दिवौकस । 

त्वामाराघ्य पर ब्रह्म यातामुक्ति मुमुक्षव ॥२७ 

वासुदेवमनाराध्य को हि मोक्षमवाप्स्यति । 

यद्रप मनसा ग्राह्य यद्प्राह्य चक्षुरादिभि ॥३८ 

बुद्धा च पत्परिच्छे्य तद्रपमखिसल तव । 

त्वन्मय्यहत्वदाघा रात्वत्सुष्टा त्वामूपाधिता ॥३६ 

माधवीमिति लोकोऽयमभिधत्तेततोहिमाम्‌ । 

एव सम्तूयमानस्तु पृथिव्या पृथिवीधर । 

सामस्वरध्वरनि श्रौमानु जगर्ज परिघघंरम्‌ ॥४० 

तत समूर्क्षप्य धरा स्वदषट्या महावराह स्पुटपद्मलोचने 1 

र्तातलादुत्पलपनसन्निभ समुत्थितो नोल इवाचलो महान्‌ ॥*१ 

उ्तिष्ठता तेन मुलानिलाहत तदाप्नवाम्भो जननौकसश्रयान्‌ । 

सनन्दनादीनपकल्मपानुमुनीश्चकार भूयोऽपिप विवरतास्पदम्‌ ॥५२ 

प्रयान्ति तोयानि सुराग्रवीक्षते रसाततेऽ्व कत्ब्दसन्तति ॥ 

वतताहकाना शख ठततिस्तुतस्य श्वासानितताम्तेपरित परयान्ति ५४२ 

उत्तिठतस्तस्य जलाद्र कुके्महावरहस्य मही विदायं 1 

विघुन्वतो वेदमय शरीर रोपरान्तरस्या मुनयवो जुपन्ति ॥४४ 

हे भोविन्द 1 बडे-वडे मनोपियोके द्वारा चिच्पन स्वि जानि बाति पराप 
ही मेषी शप्पा प्रर शय्नङ्गियारूरते है । प्रापक जो परस्वस्प है उषे 
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कोष भी नही जनना है ।1३६॥ अव पाय को धवतार धारण किणाकन्तेहै 
भ्रोरउमरूपको ग्रहणा करके प्रश्ट होतिरहतो उमी पापकेस्वन्प को देवगण 
भ्रचना किया करते ह 1 पर ब्रहम भपको भाराधना करे मृक्तिकी दन्डा र्त 
वालिलोग मोक्षो पराप्वि किया करते ह ॥२७। गवात्‌ वागुदेव की भ्रार~ 
धनानकरकेएेणाकोनदहै जो मोक्ष की प्राप्ति करेगा? नो भापकास्पमन 
से ग्रहेण करने केयोग्यहै प्रौर जिस स्व्पको च््षुप्रादि इन्र केद्वारा 
ग्रहृण किया जताहैत्तयाजो बुद्धिस परिच्छेयषरूप है वह सम्पूण भपकाही 
स्वरूप हि 1 आप्र मुकमे उर्यातुमेरेस्वल्पमेहैँ भोरमे प्रापक ही समाश्रय 
बालौ हू, प्रपिङेद्वारामेराभुननहृपाहै भौर आरके ही उपाधिकर भी हुसमस्त 
लोक इसो कार्णासे मेरा नाम माघवो कहा कसतादहै। इसश्रकारसेपृथ्वीके 
धारण करते बति पृष््रीके द्वारास्तुत्रहृएये। किरश्रीमानु प्रमु सामस्िर 
ध्यनि वालि होकर परिघर्‌ रूपमे गर्जनाकरने बलिहो ग्येये। मतर 
घरधरादट पूर्वक गजना करके उसके पश्चातु विकसित केमल के समान नैव्री वालि 
महानु वराह रूपधरारो भगवान ने भ्रपनौएकदाढेते भूनिको उप्र उठाल्लिषा 
थाप्रौर रसाततलसे मदान्‌ नोल पवत के तुल्य कमन दल को माति सहिता 
गयेये ॥३८।३६ ४८० ४६। ऊर्यकौ भ्रोर उणने दृट्‌ वराह मगवानू केमुवसे 
वायु निकला था उमसे उम समयमे जलने ऊपर को एकदम ऊेवो उचछयालमारी 
थी प्रौर उमने जननोकृमे निवास कटने वाले केटमप से रहित सनन्दनादि मुनि- 
गश का विक्चेप पसे पवित्रताका स्याने बनादिया था प्रि जो ष्हिलेहौी 
परम पवित्र ये उनको भो फिरक्दिप उप्त जलकेस्ग्शंसे पुरीत करद्दिया 
था ॥(४२॥ सुरो के ्रग्रमागसे भ्राठन जल लगातार ध्वनि करनो हआ नीचे 
रघत्तिल मे जा रहा था भौर बलाहको कौ पक्ति के दवारा स्तुल्ये मये वराह 
भगवन्‌ के श्वास वागु चारो जोर फनकर जा रही धी ॥४३।। मही का विदा 
रणा करकपरको उठते हृ तया जले मददरकुक्षि वालि एवम्‌ वेदमय शरीर 
को कम्पायमान करने वाले महा वरोद सगवान के शरीर की रोमानरोभे 
स्वितत मुनिगण सेवा करते है ॥४४।) 
अरव खोतास्तुकयितो भवतायस्तु मानुप. 
्रह्मनुविस्तरतोभ् हि ब्रह्मातमसजद्ययां ॥५५ 


कालपरिमष्छ वंन ] [ ५१ 


यथा सवणनिसुजद गुणाश्च स महामूने । 
यच्चतेपास्मृतंकमं विग्रादीना तदुच्यताम्‌ ॥*६ 
सत्वराभिध्यायिन पूवं सिसृक्षोब्रह्यण. प्रजाः 
प्रजायन्त ्ठसत्वो्रिक्तामुखास्प्रजाः ॥४७ 
वक्षसो रजसोद्रिक्तास्तथान्याब्रह्मणोऽभवन्‌ 3 
रजसस्तभसश्चंव समुद्रक्तास्तथोरनः 11४८ 
पदम्नमन्याः प्रजा ब्रह्मा ससजं कुरुसत्तम 1 
तम.प्रधानास्ताः सर्वश्चितुर्वण्यमिद ततः ॥४६ 


भोष्पने कहा-प्रापने प्रथम स्रोत जोकरि मानुपहै उसका वर्णनतो 
करदिाहै) भ्रवहेवब्रह्यवर ! ब्रह्याडोने जिम प्रकार से उपतङा सुननक्रिपा 
या उमका विस्तारपूर्वक वर्णी कोजिषए्‌ ॥४५॥ ठे महामुने त्रित रीनिसे 
वर्णो सहित उनकी सचना की थो प्रोर उनके गुणोकासूननभ्ियायात्तय न्धि 
प्रादिचारो वरणो के जोकश्म वनलयेये_ वह सव वतनाने को कृत्राकरिये। 
॥1४६॥ पुलस्त्य मदेवि ने कहा--सवं प्रथम रुत्व गु के भभिध्यान करने वति 
सुजन करनेके इच्छन ब्रह्माजोको जोप्रजा उन्न हहं पीहैकुरुभ्रे! 
यैह समस्त प्रजा मतयो द्रिक्त मुषसेही ममुत्पप्न हद्‌ धी 1४७] इमङे अनन्तर 
रजोगुण की प्रधण्नता रन वाले वहस्यन से ब्रह्मो कीप्रन्य प्राक 
समुत्पत्ति हृदं घो 1 :मके पश्वा रजोगुण प्रौर तमोगुण दोषेसे उद्रिक्त 
कुषप्रदेशसेप्रजार्दद् को धी 1४८५ है ब्ष्मोवे परम धष! परनतमे 
प्रह्माजी ने भप्त परो प्रजाका सूजन श्ाया। यहे प्रमात्तमोगुणु की 
प्रथानता वातो हुर्हयो । हम प्रकारस्य चारोवरों का मूढनहूप्रा चः ॥४६।॥। 


ग्राह्यरा क्षत्रिया वंश्याः श्द्राश्च नृपसत्तम 1 
पादोर्वेधस्थलतो मूखतश्च समुद्गाः ॥५० 
यक्ननिष्पत्तये सवंभेतद्‌ ब्रहया चकारह ! 
चातुर्वण्यं महाराज यज्ञमाधनमूत्तमम्‌ ।*५१ 
यञ्ञेनाप्यायिता देवा वृष्ट त्सरगेण मानवा $ 
माप्यायन्ते घ्मयज्ना यतः कनत्याणरैतवः ५२ 


५२ ] { श्वपुराण 


निप्वचन्ते नरस्ते तु सुकर्म निरतः सदा 1 
विरुद्धाचस्मापेते. सदधि: सन्मागंगामिर्भिः 11५३ 
स्वर्गापवर्गमानुष्यात्‌ प्राप्नुवन्ति नरा तुष । 
यच्चामिरचितस्थानतचान्ति ममुजाविभो ॥५४ 
प्रजास्ता ब्रह्मणागरृष्टाश्चातुरवेण्यन्यवस्थितौ 1 
सम्यक्‌ शुद्धाः समाचागचररणा टृपसत्तम ॥१५ 
यथेच्छावासनिरता; सवेवाधा विर्वाजतताः । 
शु्धान्तकरणा. शुद्धाघमनुष्ठाननिर्मला. ।॥५९ 


हे नृपश्रेष्ठ 1 ब्रह्मज मुख वक्ष.स्वन ऊरपदेश ओग पदो से ब्रह्ए~-- 
क्षत्रिय--वेश्य श्व शूद्र ये चार वणं उत्पन्न हए है 11५०1 है महाराज! ब्रह्मा 
भने यक्ञको निष्पत्ति करने केन्य हीडइनवचारो वों कोनृरि कौथी 
मपोक्रिये चारोंहौ वणं यज्ञादिकी सिद्धिङे परम श्रे्र साधन होते ह ।\५१॥ 
देवगणा यञ्ञसे प्ररमतृषहोति ह, मानव वृष्टि के उत्गं होने से प्राप्यायित 
हमरा करते है षयोकरिजो धमं यक्ञहोतेरहैवे पूर्णतया कल्या करने के दैतु- 
भूत हप्र कम्ते है ॥\५२।। सदा श्रच्छे क्मोके करनेमे सलग्न रहने वा, 
विरुद्ध प्रोचरणो चे रहित, सन्माग के ममन करने वानि सपुस्पोके द्वारा वे 
यज्ञादि निष्पत किये जति है 11५३0 हि नृप 1 मनुष्य इस श्रपने मानव-भीकद 
से्टी स्वगं तथाप्रप्वय की प्राति स्या कर्तेर्हु। मनुष्योकोजो मी स्थान 
रुचिकर प्रतोतत होता है उमीष्दकोवे प्राप्त स्वा करते है 1,4४.1 इन चारो 
वशु] को ध्यवस्था का दलन करने वालो वह पज) ब्रह्मानी ने देते उत्तम विधान 
से सूनितकी ची सभो लोग पूणंतया युद्ध मौर भन्ये भाचरणा करम वतिय 
॥\५५।। जी मौ प्रपनी इच्छा से जहां निवास करने! बषहतेये उसी भे निरत 
गहय भरौरसश्रतग्ह्‌को दिध्न-कधाभोते रहितिहोप्रैये । समौ प्रम षद 
अन्त रण वाले एव अपने विशुद्ध घमं ङे अनुष्ठान करने $ कारणा निम॑न 
दोतते चे 11५६५ 


युद्धं च तासा मनसि शुद्धान्तः स्थिते हरौ 1 
शुडज्ञान प्रपदयन्ति ब्रह्यास्ययेनतत्पदम्‌ १1७ 


का- परिमाण वणन 1 [ ५१ 


तत कानार्मकोयोऽपौ विरिचावास उच्यते} 
ममारपात्तमद्यर्थं घोरमर्पात्पप्तारवत्‌ ॥५८ 
श्रघमंवीजभूत तत्तमोलो शसमृदगतम्‌ । 

ग्रजामु तामु राजेन्द्र रागादिकममाघनम्‌ ॥५६ 
तत मा सहजा सिद्धिष्वेपा नातीव जायते ! 
राजम्‌ वयादयश्चान्या सिद्धयोऽष्टो मवन्तिया ॥1६* 
तामु कीमाश्वकनेपासु वद्धमाने च पानके । 
द्न््राभिमवदू मार्तास्ति मवन्ति तत प्रजा ॥६१ 
ततोदूर्गाि तप्र पावंनमोदतम्‌ । 
धाच्यनप नया दुगे पृरथावंटक्यादियत्‌ 1६२ 
गृहामि न पपान्याप्र तेषुनक, पुगदिषु। 
शीतकत्तापाद्ियाधाना प्रदामाय मामनि ।६३ 


५४ ] { पघनृरण 


पावते, पर्वन एवं पोदकदूर्गाको रयनाश्ी चौह्तवाधुर प्ट धरदिषा 
भी निर्माण शिया या उन नगर~पुर मौर दुषो मे यथगरोति शृषोकी रचना 
कोधो ङि जिने निवाध करने रे शोत एषं हाउञादिको वापापो कान 
हो जाषे ॥६२।।६३॥ 


प्रःतहारमिमृत्वा षीतादेस्ताः शधरजाः पून. 1 
वार्तोपापंततःश्क्‌.हस्तसिद्धिचकर्मजाम्‌ 1६४ 
व्रीहयश्च यवाश्चैव गोधूमा भ्रणवस्तिलाः 1 
प्रियंगरुकोविदाराश्च कीरदूपाः सचीनकाः १५६५ 
मापा मुद्गा मभूराश्च निष्पावाः सकरुलुत्मकाः । 
श्रदकाश्चणकाश्चेव शणा. सप्तदश स्मृता. ॥॥६६ 
इत्येता प्नोपधीनन्तु ग्राम्या जातयो गू 
ओपध्यो यज्ञियाद्चैवग्राम्पावन्याश्चदुर्द्श ॥६७ 
व्रीहयः सयवा मापा गोघूमा श्रणवस्तिलाः 1 
्रिेगू सप्तमाह्ये ता श्रष्टमान्तुकरलुत्यकाः 11६८ 
श्यामाकस्त्वथ नीवारो चतुलः सगवेधु कः 1 
श्रय वेणुयवा प्रोक्ता स्तद्वन्मकंटकानरुप ६6 
ग्राम्या वन्या स्मृता. द्योता प्रोपध्यश्च चेव्रुहय) 
यज्ञनिष्पत्तये तदरत्तयासां हेतुरूततमः ७० 


प्रजाजनके द्वारा ष्म प्रकार से इन नणयो एवं दमो कौ. रचना हृश्धी 
जिनसे शौतादिकेदुखो का प्रतिकार हो जावे । भावासा की रचना करैके 
पश्चाद्‌ प्रजाजन ने भ्रषने जोवन के निव्पृहके लियेक्मेसे उतक्ष हाथों की 
सिद्धि के उपाय क्रिये चे ॥६४॥ ब्रोहि, यव, गोधूम, प्रणु. तिन, प्रियंगु, कोवि. 
र, त्रो हष, चीनक, माप, मुद्प, मसूर, निष्पाव, कुलु, थदृक, चणक भौर 
दाप्य दम सहे घाल्यादिकक धान्यादिक्‌ फो उत्पत्ति की थो (६५।६६॥ हे नृप! येतव 
जोरर्र्मे क्तयेग्ये हवे प्राभ्य धोपविर्योकौ जातिया है। जो यन्नीप 
भोर ग्राम्य प्नोपधियौ हवे मन्य धोर्‌ चौदह होर ह 11६६ ब्रीहि, यव, माष, 
गोघुम, प्रण, तिन, सात्वं प्रियगु ग्रौर प्राठवौ दु्रुत्य, दयामारु, नीवार, 


भालपरिमाण वरेन ]} [ ५५ 


घततु ल, गवेधु र, वेणुयव, मकंटक हे कृप 1 ये चौदह अग्पयियां ग्राम्य प्र्थात्‌ 
मवोमे पैदा होने वाली ्रौर वन्य पर्थान्‌ जगनों मे उत्पन्न होने बाली कुल 
-षोदह्‌ है। यज्ोकी सदि के लिय इनकी समुलत्ति हई यी प्रर दन मवे 
चेध्ष्न हाने का उत्तपदतु है 11६८।६६।७०॥ 


एताश्च महयज्ञेन भरजाना कारस्‌ परम्‌ । 
परापरविदे प्राज्ञास्ततो यज्ञान्‌ वित-वते ७१ 
श्रहुन्यरन्धनृष्ठान यज्ञाना पार्थिवोत्तम । 
उपकारकर पुसां क्रियमाण फन्थिनाम्‌ ७२ 
येपाच्च कालसृष्टौऽौपपाचिन्दुमंहामते 1 

मर्यादा स्थापयामास यथास्यान यथागुणम्‌ ॥७३ 
चर्णानामाश्रमानाच्च धर्मान्‌ घप॑भृतावर ! 
सोकाश्च्तवंवर्णाना सम्यग्‌ घर्मानुपालिनाम्‌ ॥७४ 
प्राजापत्य ब्राह्मणाना स्मृतस्थानन्तु पाथिव 1 
स्यानमन्द्र क्षत्रियाणासपामेप्वनिवत्तिनाम्‌ 1७६५ 
सेदयाना मारुतस्यान स्वध्मेमनुवत्तिनाम्‌ । 
गान्धर्वे सद्रजाततोना परिचर्यापरु वत्तिनाम्‌ ॥७६ 


पे पोपधयां यक्षके साव प्रजप्रोकापरम कारणाद इङ परननवर 
परापर के वेत्ता प्राज्न पुष्य यञोकाव्रि्तार क्रते ह ।1७१। हे षप्रिकेत्तव। 
दिन प्रतिदिन ण्लोङहाप्रनुयरनफवों वे चाशने दसपृरर्पोषको ज्रिपि हप 
त्यन्त उपकार करने वाता होना है ७२५ हे सष्ामति वतति। जिन योध 
फयकयोकालङकोगृषटिमे दूरा चद्द्रमाने पलनक्रपियायवा। यथास्वान्‌ रोर 
पुरो मे प्रनुसार मर्या ङौ स्यापनाकोधो 1७३॥ हे परंङे पारण करने 
मोच परमद्धेधठ } मवयो भोदपाधरमोके यमा का भोर भनी मानि 
पमं ङे अनुपालन करने दाने ममन्व वलादे सोरण तदाद्रा्णोषा प्रागा 
परय का रषान दाया पदा । सद्रामोवे लिवतिशमहोते बते पत्रि 
रे स्वान बहा गपा (1331७४1 अदने उदिन्‌ घमंड श 


वि षपडन क्रते तति 
भेष्पाकामारनम्दानहै 1 जोगूटदर्णद्ने वृष्य घोर्‌ द 


पत्वा करये ङ 


५६ ] { प्न्ुराख 


भपने मुचित्त पम मे यत्तमान रहते ह उदस्य भास्यं न्थान मताया गया 
दै ७६।७६॥ 


मधान्यान्मानसान्‌ पुरान्‌ सदृदानातनोऽमुजत्‌ 1 
भगु मांपुनहु्ं वक्रनुमद्खिरस तथा 11७७ 
मरीचि दक्षमच्रिख वसिष्व मानसान्‌ ॥ 

मव ब्रह्माण इत्येते पुराणोनिश्चय गताः १1७० 
सनन्दनादयो ये च पूर्वं सृष्टास्तु वेधप्ता 1 

नते लोकेष्यसजलन्त निरपक्षा प्रजासु ते "७६ 
सयं ह्यागत विज्ञाना वीतरागा विमतुसराः 1 
तेष्वेवं नि रपेक्षेषु लोकमृष्टौ महामनः 115० 
ब्रहमणोऽमून्महान्‌ कोधस्तरैलोक्यदहनक्षमः 

तस्य क्रोधात्‌ समृद्भूतजालामालावदोपिते ९१ 
ब्रह्मणस्तु तदा ज्योति व्रंनोक्यमखिलददहत्‌ । 
भ्रकुटीकूटिलातस्यललाटात्रोधदी पितात्‌ ॥०२ 
समूत्पन्चस्तदा द्रो मध्याह्वकं्षमप्रभः 

श्रद्ध नारोनरवुः प्रचण्डोऽति शरीरवान्‌ 11८२ 
विभजात्मानमिलयुक्तवातब्रह्यान्तद्‌ पेतत. 1 
तयोक्तोऽसौदिषास्त्रीत्वपुष्पत्वत्थाकरोव्‌ 11८४ 


इसके भनन्तर ब्रह्मानी ने पपन हौ सद्र मनम्‌ पुत्रो क शरृभन किमा 
याये मानसपुत्र नोक्तिमनसेही समुलनदृएये _ृप--पलह-- क्रु 
मङ्धिस-मृरोि--दश-परति भोर विष नाम चिच ।पुराणामे निश्ठषको 
श्रत टृदये नौ ब्रह्मा ह वे ॥५७।७८॥) बरहा ने जो इने पिले सूनक-- 
सुत्व अदि का सनन किया या उन्दने सोजोके सूदन करते का कायं नहीं 
तियाय कोक वे सव श्रना की वदि करने के कायं की श्रपेक्षा हो नहा रवते 
ये \+७६। बे सभौ विज्ञान को प्रष्ठ कर्ने वाले, वोत्रागृ भौर माल्छये पे रहित 
चे} इमप्रप्तरति मदमा ब्रह्याकेद्रारालोहोकीसृष्टिकेकावं मे इन सके 
निस्पेष हो जनने परद्रयाजो फो दन त्रिलोकी कोदण्य कर देने वें समध 





नरप्मिण वणु | {[ ५७ 
महान क्रो । उन्न हप्र षार उनके क्रो घ्व जाला माना कौ श्रवदोग्ति 
करने वासौ व्योति ममुसन्न हृदं यौ ॥८०।८१॥ उम समय मे समध्ल वैलका 
कौ दप करे व्ली उपोति ब्रह्माके क्रोवसे भाविन्रुतहुद्यी मौरक्रोवमे 

„ दीपिन्‌ उनके नलाट स भरृकुगी ठेढो हो गई 1८२१1 उमौ पदमरमें मष्याह्वके 
मूर रे ममान प्रभा वाने ममन हए थे । जिनका वु श्रधंनारी भ्रौर तर 
भे स्वस्पवलाया, वह परम प्रचण्ड धरीरपारोये 1८ ३॥ उतनये शगीरका 
पिमाजन कगो--दमा कह करके फिर ब्रह्मा उमीमे श्रन्त्ितिहोपयेये। एणा 
पदे घने प्रर नन. खनी मोर पुष्पव ये दो भाग कर्‌ दिये ये ॥८५॥। 

विभेर पुरपत्वन्व दशधा चैकधा च सा 1 

रौम्धासीम्यैन्तथारूप शान्तं स्मीत्ववतप्रमुः ५८५ 

विभेद चहु चैव स्वरूपे सिते. सितं; } 

ततो ब्रह्य स्वयम्भूत पूर्व स्वायम्मुवंप्रभुमू ॥ ८६ 

परारमानमेव छनवान्‌ प्राजापत्येमनु" नृप 1 

शतल्पाश्च ता नारीतपोनिधू तकल्मपाम्‌ ।5७ 

स्वायम्भुवो मनूरनाम पत्नीत्वे जगृहे परभुः । 

तम्माच पृरस्पाद्देवो दतरूपा व्यजातथ ॥८८ 

परिषद्रतोत्तानपादप्सूत्याङ्ृतिप त्रितम्‌ 1 

ददौ प्रमृति दक्षाय शर्रति दचयेधुरा 15६ 

प्रजापतिः स जग्राह तयोजज्ने स दक्षिणः + 

पूत्रो यञो महामाग दम्पत्योमिथुन ततः ५६० 

यन्य दक्षिएायान्तु पुत्रा द्वादश जज्ञिरे। 

यामाद्निप्तमास्पातददिवाः स्वायम्मुवेमनी 1९१ 4 ॥ 

दह पुष्यवकाजोस्फस्य चा उवाद सगौ मे विन अश ह्वा 
पात्यार्योत्वरे ग्पष्यकाएर्दी भात्या रण्ु च्पप्रमुनेष्वेह 
गाबदुनमे स्तो [दद खमा (त्या वा 3 मोन्णो हे माद ध मोष्य, साति 
ष्षानाङे पतव पकषत, यतर ते पणन पयोद वस्यो येभिः त्ा 
ग्या । दनक सनम दद्या स्वय गबपममुदयनु दषु ह ग्वदवे दुन्‌ ८५, 
पन्पाङेगूत १ पपाते आप अ शके चारोग पनु स्गिदाद्तोट 


५< ] ॥ पद्म वुयण 


तपश्चर्या से निषुनः कस्पपों वालो उसनारीकोक्षतस्या बनाया या |1८३। 
प्रभु स्वापस्युत्रमनुने उम श॒नस्षा कोष्ठी कस्स प्रहणश्ियाषा। दे 
शतस्पा ने ऽसि स्वायम्मुद नामक पुरय से प्रियप्रर, उत्तानर्व, ग्रसति भोर 
भनति नप्मो वानो मन्वनि को जन्म ग्रहण केरा धा } दक प्रजापतिके तिप 
प्रनूतको दिवायाप्रौर रुचिकोप्मामूनि देदी पौ ],5८।।८६॥! प्रजापनि 
उषे उन दोनो परे दक्षिण कोजन्मदिया था! है महाभाग ! दोनों दम्पत्रिमे 
यक्षपुत्रं मोर फिर दुर्‌ मियुन्‌ हमरा या 11६०, यज्ञ के. दधि मे बाददप. 


पुमूदयत्त हृए ये । स्वायम्मुकमनूङे समयमे देवगण शाम्‌ा--दम नामे 
हे ये ॥६१॥ 


सथूद्र मन्थन प्रस्तावे तथा दुबासा का इन्द्र को शाय 


क्षीराब्धौ तु तथा लक्ष्मीः किलोस्पन्ना मया घता । 
स्यार्या भगोः समुखन्ना एतदाह कथं भवान ।१ 
कथं चदक्षदुहितादेहेत्यक्तवतोशुभा 1 
मनार्यागरभसंभृतिमुमायाजन्मएवच )२ 
किमर्थ॑देवदेवेनलनीहैमवतीकृता । 
विरोधचायदक्षेखमगवास्तुत्रवीतुमे ५२ 
षदं च ्दरुभूषालयत्यृष्टोऽहमिहत्वया । 
श्रोसंवेवोमयाप्येपश्र्‌ तजासौत्ितामहाद्‌ ५४ 

„ श्रधिपुत्रस्तदुर्वाताःपरि्राम्यन्महीमिमाम्‌ ( 
विद्याधरीकरेमालादृषटापागन्धकीशुमाष्‌ ॥५ 
याचयामासमेदेहिजटाजूटेकरोम्यहृम्‌ 1 
षनिविद्याधरीतेनपृष्टासाष्छपिणितिया ॥॥६ 
ददौतस्मैमुदाथुत्ता तां मालांखतदानृप ! 
गृहीव्वाघुचिरकाल िरोमालावबघह्‌ 11७ 


भवम पितामहे बहाने ठेाथवण न्हकं स््ीक्षीर 
सपिरमे मनुरप्द््थो। हे मपवनु । भापने यह्‌ क्तेकठा वारि ममी 


मुद्र मन्यन प्रस्व तथा | [ ५९ 
भणुसे साातिमरे उन्न हई यी ॥१1 परम गुम सरू वानी श्रनापति दक्षकी 
पूतौ गोन पपे देहा स्याग वगो क्वियाभोर्‌ फिर चत मेगरके 
उदर मे गमं स्थित होकर उमा के स्वरूपम जन्म ग्रण क्योकरियिया?। ।२॥ 
देषकेभोदेवश्ित्र ने हैमनी को पूनः किसलिये पनी के स्वरूप मे स्वार 
किया था । प्रजापति दक्ष के साथ शिव कर व्रिगोध किम कारणस हुमा या? 
मपि कृपाकर यहु सव मुभे बतनादये ॥1३॥ पुनस्स मुनि ने कटा ठेभूगान। 
मापने जो कु इस समय मुभमे पृथा है उमा उत्त" भ्रव भाप श्रवण कोजिए्‌। 
मैने मौ यह्‌श्नो का सम्बन्ध पितामहसे सुना था 1१ मपि श्रत्विके पत्र 
दुभा ऋ" इषो मही मरडल मे ्जमणा करर हये उनसर ने परम सुग. ` 
न्वित भोग भर्यन्त सुन्दर मालाको विद्धे के दय मरे देवकर उः 
धरो.से याचना कोसी ए इस मालाको मुक देशे, मै इङो मपनी जटाजट 
मेषारण क्रा | इसप्ररारसे उमचऋवके दरावद विद्याधरी पृदी ग 
थौ ।५।६॥। हे नृप ! उम विद्य घरौ ने परम प्रमन्रता के सम्य उसमालाको 


ऋषे लिथेदेदिया यापर उपर प्रण कर्य ने बहुन समय तङ श्रपने 
शिरमें बव लिया धा ,1७। 


उन्म्तप्रेतवद्धिप्रः शोभमानोऽ्रवीदिदम्‌ 1 
हय विद्याघरीकन्था पोनोघ्नतपयोधरा ॥८ 
शोमालकारसौभाग्यंयुक्तादृष्टाततोमनः । 
क्षोमम।यातिमेचायनाहकामे विचक्षणः ॥& 
तरेजाभितावदण्यव्रसौम।ग्य स्व्रदशंयनु । 
एवमूक्त्वासराजेद्रपरिवश्नाममेदिनीम्‌ 1१० 
एेरावततसमारूढंराजानंतिदिवौकसाम्‌ । 
चैलोवयाधिपत्तिश्क भ्राजमानं सचीपतिम्‌ ।1१९१ 
त्तामाटमश्चिरसोमालांश्चमदुन्मत्तपट्पदाम्‌ । 
भ्रादायामरराजायचिक्ेपोन्मत्तवन्मुनिः ॥1१२्‌ 
गृहीस्वादेव राजेनमालास्तागजमूद्ध नि + 
मुक्तारसजसामालाकंलासेजाह्ववोयया 4१३ 


होने व्रि. 


९० ] [ षद्यृपण 


मदाधकारिताक्षोऽसौयंधा्र.खेनवारणः 1 
करेफादायचिक्षेपतामालांपूथिवीतते ११४ 
उष मध्यत गन्ध सम्पक्त मालाको अपने क्लिरकी जटा वरे दधकर 
धह प्राह्यण परम शोभिने होता हुमा एक उन्म्तमरेतं को मति यह बोना 
करताचाकियह विद्य धरौ कन्या पोतन (परिपृष्ट) मोर उवे स्तनोंवानीहै 
१1८॥ यं मन्त प्षोमा गोर सोमाग्यसे सक्त है) मतरे मको देताहैप्रौर 
त्तमीसेमेरामन सोमको प्राप्तो गयाहै तथाम काम कला मे परम विच 
क्षण है 11६4 प्रव प्रपने सोमाप्य का स्वये प्रदर्शन करतारा मन्य स्यान 
मैजाताह। है राजेन्द्र! वद इम तरहसे कहता हृपाष्टम "मदी मण्डनं 
प्रमणं किया करता या 11१०॥] एकवार देयोंके राजा, त्रिलौक्तो के घपिष्ति, 
दाच के पति भ्राजमन इनदर को ठेरावन नामक हाथो पर सल्थितउमच्छपिने 
देखा चा 11१२१ उम समप एके उन्मत्त की भात्तिउममुगिने उन भवने निर 
की जटापरोमे धारणको हू माना को, जिघमे गन्ध~-प्रमत्त मोरे निषदे हृष्‌ 
ये, धषने रसे उतार करदेवराज इन्द्र के ऊपर फं दिया था ॥१२. देष 
राअद्द्रने उम माता कोतेषरहाधीके मल्लकपर इनदीपीप्रोत्रेग- 
“ चत दाधौ के मत्तकपर रहने खाली मुक्ताप्ररपष्ठो ईडत माला कीठेमी 
सोमा दिकाहदेरौयौरजमो फंलाशपर्वनषर गङ्गा की मुपमादहोनोहै 
\ १३ । मदसे प्रग्पग्रार युकनेघ्रो वासे तथा उम मानां को वरम गुष्दर 
गुगन्य शाघ्राण करते हुष्‌ उप षी ने भपनी सूद्‌ ते उत उतार बर पृथ्वी" 
हयव केक दिपा चापत्य 
ततस्तुकरोघमयवान्‌ दुर्वासापूनिपुद्धवः 1 
गानन््र देवराजानं करढचेदमुवाचह्‌ 1) १५ 
पैष्वर्यप्यदृष्टादमध्रतिस्तव्थोऽनिकासव्‌ 1 
ध्ियोपामस्रजंयस्मान्मरत्तप्राभिनंदमि 11१६ 
शलोपपश्रोग्तोपूदविनालमुपयास्यति 1 
मद्लामवतामासाद्धिप्रायम्मान्मदीतते १1१७ 
तम्माह्त्टगदमोकं तरेसोरपेनेमविष्यति । 
परयमजतफोपत्यभयततिनगयरम्‌ 1१८ 


पुर न्न प्रस्ताव तवा० || 0 


तमात्वमतिग्वेणदेवराजावमन्ये । 

महेदरोत्रारणस्कधादवतीयंल्व न्वित ॥१६ 

भरसादयामासमुनिदुर्वाप्तिसिमकस्मपम्‌ 1 

प्रसाद्यमानः तदाप्ररिपातपुरःसरम्‌ ।*०२ 

नाहक्षमिप्येवहुनाकिमृक्ते नदातक्रतो ! 

ईइत्पकत्ठाभ्रययौ विप्रोदेवराजोऽपितपृन. ॥२१ 

दै रजेन्द ! उस प्मय मे सादात्‌ प्रीय रे स्वरूप वाते, भनि मए 
षम भगवाषु दुरयोसा ऋपि ने देवराज इट से प्त्यन्न प्रु प्रकर यह 
ष्ठा १५ हे इन्र 1 तुम अपने द्वयं के मदे उन्मत्तो ष्हेहोभोद 
भभव दष भ्राता वानि तुमो परप इ वितात वैभव चे बदन परिक पए 
द्द विरे कारणत परम शोभा शोप सम्पद भरे प्रर प्रदान मो 
यमात कः नुप भभिनन्दन नही कर्‌ रहे हो ॥१६बेद दारदी ह 
माना फो मापने विरस पूर्वक भूमि पर डाल दियाषै एमी फरण ते 
मनो होना क प्सोक्यकी धोने तुम नने निरत हो ग्येहो ॥ 
॥ कृ मो सूभ्रनही रहा) हि महापूढ 1 मेराद्र है ङितुमगोघ्रदी 
गपकोश्राघ्तहो जपतो ॥१७॥ धरतेरौ यहं वेचव्य की सकष्पीका 
पूष देश्यं नट हो जाया ) भिषक ह्य मे चाप्र करोषि ममस्न परावर 
भयभरीबहो जाया करता ह उसौ मूर दूना धि को, देषो के राजद | 
पष्य पे हद्‌ वं के वारणा प्पमानित करते) दमग्रहार भुणा 
शपि ङे कोष युक्तं दचनों को मुन्ते हो देषराश द््रचदो ही रोपरवादे यो 
मोषे ठर माय ये 1१९ १६॥ ठम समव दे कल्पयत मुने शोष्दमे 
हते वुधमत्तुतरः परमद किया या) प्रिपा पूवक मलवन कन सै दुर्भना 
पमन होप्रेये (२० रितु श्डूम सेद चनछको ¶ तुष पे पिना 
षठो पोर मुम घव मधि द्ायना करने दुध सामनी है मेरि 9 
गुमकोक्षवा नहो स्न्या दना कषर्‌ विप्र दुर्शा चये गये पोर प 
भ्म ब्र मोषा चया वा २११ 

प्रागयं गापप्तमागप्रययवपरायनीमु ! 

तेन प्रमूतिनिप्रीरमरकरमुयनत्रयम्‌ ॥२२ 


६२ ] । { प्राक 


नयज्ञाः सप्रवर्ततेनतपस्यतितापसाः । 

नचतदादानानिदीयतेनषटप्रायमभूजगत्‌ २३ 

एवमल्यंतनिश्ीकेवसोक्येसस्ववजिते + 

देवान्प्रतिवलोदयोगंचन्ुदेतेयदानवाः १।२४ 

विजितास्वरिदकादत्ैरिद्राद्याः चरणययुः 1 

पितामहंमहाभागहुताञ्चनपु गेगमाः ।२५ 

यथावत्कथितेदेवे द्र हुाप्राटवथासुरान्‌ 

क्षी सोदम्योत्तरंकुलेजमाममहित.सुरः । २६ 

मत्वाजगादभगवानदासुदरेवं पितामहः ! 

उत्तिष्ठविष्णोशीप्र त्वदेवतानाहितकुर ।२७ 

त्वयाविनादानवस्तूजिता.सवेधून पूनः ! 

इृलयुक्तःपुडरीकराक्ष पृरुप-पुरपोत्तमः । एस 

देवराज इन्र ्रपने दैरावत हाथी पर मदर द्धोकरं प्रमरवतीको चते 
येये ततीमे केकर दनद्रके महिततीनोमुक्नश्रो हीन होये ररा 
तमोसेिमाहोगपाकि नितोशनं परमभी कोई यक्तादिक्ियि जते ह पौरन 
तापसा किमो प्रकार की तपशचरमङ़ी भि कर्ते) नकोई हान दि 
जति ह) सम्पूणं जभ्व्‌ नष प्रयसा गपा या ॥२३। जबष्ूप रीति यह्‌ 
भ्र॑लोकयस्स्वसे रह्धिन पौर अ्प्म्तद्रोध्रीद़ीनदहो पया तो उसमे उष समप 
ईस्य--दानदौ ने प्रच्छ प्रवमरदेव्वाप्रौरदेक्राणके प्रति धपते केलका प्रयोग 
करमन 1२४1 दंल्णो तै दृद्रादि ममप्त देवगणा कोभ्रःने वल--प्दाक्रप 
धे जीत्तल्िपाथा) उस समयमे इृद्रादिदेवोने अभ्नि क्षेपणे करके पष्ाव्‌ 
भागे यति पितामङेको दग्णारो पण स्वाथ (२४ देवने पपनो परारी 
पथाटोकटोकमुरदोतो उत मपययेप्रह.डो नेदेषोततेकृप्रौर मुके 
मदि श्वं शौर सातरकेठ्तरश्यी भोरतटपर चमे गयेये ॥९६॥ कर 
पवर मपवान्‌ पितामह ने दासुदेवसे प्रायेाकोषीकिहे वित्णुदेतर ] माप 
परय धीघ्र टी भेष दास्या ते उच पौर देवगु का हिति--पस्पदत 
मतिपि (रजा हे मण्वद्‌ 1 पपरी सहुव्यता ङे किवावे समस्त देवगण बार. 
सार दानो रा प्रज्ितिषृटव्ि गयहै। एन रहम ब्रह्मदिकेदाग 


ममृदे मन्यन प्रस्तावत्च० | [ ९३ 


प्राषना की गई तो परम पुक्य भगवम्वु १ येक के सहश नचो वाले पृरपात्तम 
प्रमुने यह्‌ श्रवणा किया ।२८॥ 


अपूवेरूपसस्यानान्टदेवानुवानुवराचह्‌ । 
तेजक्षोभवतदेवा करिष्याम्युषवर हणम्‌ ॥२६ 
वदाम्यहयच्छियताभवद्धिस्तदिदसुरा । 
श्रानीयसहितादैत्यं क्षौ राग्धौसकलौपधी ॥३० 
मथानमदरकृत्वानेघ्रकृत्वाचवासुकिम्‌ । 
मथ्यतामगृतदेवा सहाये मय्यवस्थिते ३१ 
सामपूर्वचदैतेनास्ततम्माध्यकमंणि । 
समानफलभौक्तारोयुयचात्रमविष्यय ।३२ 
मथ्यमानैचत नाग्धीयत्मगरत्पयतेऽमृतम्‌ ! 
तत्पानाद्वलिनोगूयममरा सभविष्ययथ ॥३२ 
तथंवाहकरिष्यामिययाव्रिदश विद्धिप । 
नप्राप्स्यस्यमृतदेवा केवलवलेशमागिन ॥३४ 
इ्युक्तादेवदेवेनसवंएवनत पुरा । 

सधानमसुरं कृत्वायत्नव.तोऽमृतेमवम्‌ ॥३५ 


उस समयये एक यदव ल्य भौर सस्थान वाले देवताभो को सकर 
भगवच्‌ विष्णुं ने उन दो से कदा देवगणा । मै भ्राप सबको भरपने तेज 
से उपव हित कर दमा । २६ म दस समय जो आपको बनल हूं दह प्राप 
लोग करे । पाप समस्छरदेवग्ण दैत्यो को मीसाधमे लेकर हष क्षीर समुद्र 
भं सकलोपधियां लाभ्रौ प्रर मन्दर प्रवंतको मयान बनाकर तयाव सूक 
सर्पराज को उसक्षी तदी ( मन्यन करने वानी डोर ) इनाकर ष सागर | 
मन्पनक्रर मभूत को प्रत करो 1 त महानु ङ्य को सफनता प्राह कत्ते 
म भापकी पृंतया सह्यत करने वाला रहा ॥३२॥३१॥। उन त्य 
शान्तिपूर्वक समसादो कि इस मह्‌ उ्योगकेक्रेपरजोभो इवा व 
सम्पात होगा उको हम शौर भाप सद समान स्पते मोनेगे ३२॥। 
समुद्र सन्यन क्रनेकेम मके मध्यमे सते जोप्रमून की उरपत्ति हो र 


६४ | [ षचषुगण॒ 


पाने करम मे पराप समस्त देवगणा महानु बल सम्पन्न हो जाप्रोगे ॥३३५ 
उस धमत पान कै श्रदसर पर कृद टेषो क्रिया फर दुवाकि अप्‌ सोगेके 
द्रवो दत्य उक्ष अमूनक्तो प्रा कही करस्फृगे भरट देशस वै षमत 
दद्य सो इस सादर-मन्थत मे ह्य जाने वाले षलेश एव पस्थिम्‌ के हौ भागी- 
दाररहे जयेगे ।३४। इष प्रकारसे देवो भी देव विष्णु मग्रव केद्रास 
कहे जलने पर तभीसे सव देवदाप्रो ने भ्राकर भरसुरोके प्य सलाहषए्व 
मेल जोल फी बातवीत फरक भमृन के निकालने क प्र्लमे सव सलमदहो 
गये ये ॥२३५॥ 


सवोधीः समानोयदेवदेतेयदानवाः । 
क्षिप्टाक्षोराभ्िपयसिशरदश्नामलतस्विपि ॥३६ 
मंथानेमेदरत्वनेरङृत्वानवासुकिम्‌ । 

तततो मयितुप्रूधारानेद्रतरसामृतम्‌ ५३७. 
विवुधा.सहिवाःप्वयेतपुच्छततेः स्थिता. । 
विष्टुनावामुकेदत्या-पवकापनिवेिताः ॥३ 
तेततप्यप्राणवततिनवद्धिनाचहतत्विपः 1 
निस्तेजमोऽुराःसर्वेवमूषुरमरद ते ॥३६ 
तेनेवमुलनिः्ासवावुनायवताहूर ॥ 
पुच्यप्रदेलेवर्िस्तदाचषप्ययिता.युराः ॥४० 
क्षीसेदमभ्येभगवानुबरह्ातरह्यविदादरः । 
महदेवोषहातेजाविष्युपृ्निदामिनौ ॥४१ 
वाद्यम रृह्यपश्चवसपरतपः । 
गृह्वरेवतदाकृलवगृहीप्वामेद राचलम्‌ ॥४२ 


समक्ष देव देय मोर दानो ने पोपविषां एवनित वौ पी प्रोर उन्हे 
कास्थ ष्ट हे क्यः के एर हिद कान्ति नपे दरि तमप नी जतम 
हान द्वियाः ३६।। हे रजेन | उन मने यन्दरवसदो मन्वान पनाया 
दोर वमू क मन्पने कएने की नेतरो दनाकर देहे वेय प्रौरयोत केगाथ 
भमीद दामेव बमुन पराति दे सपे भन्धन ब्रन पये [३७) दिद युक्त 


भमृद्र मन्युन प्र्ताव तथा० } ५. 


समहन देवता लोग जिघर वासुकि सपं कष पूछधथो उवरकी पोर स्थिति हो 
पे श्रीर्‌ मगवाचर विष्छुने दत्यो को वासुकि के धूवेकाय भर्यात्‌ मूलकी 
भोर सहा करा दियाया ) ३८५१ वे सव दत्य वासुक्कि सपं फौलजपृण्डा 
शवो शरोर वह्धिसेक्षोएकाम्िदघेहौो ग्येये। हे श्रमर चति बते ! 
पै स्मो पुरग उस सपय निस्तेज हो गये ये ॥३६॥ उ समयमे वाषुकि 
सरके पुखते निसृत चायु पुदधकी पोर वते वदे मे ठे मुर धस्छो 
तेरह र्हेये भर्वात देवोंकाधमश्चान्तहो रहा था ।४०॥ उप क्षर 
सपर के भ्य मे ब्रह्य वेततर्भरो मे परम परे दरह्वाशो ये | महातचरु देव नौर 
महातिभ षति पिष्ठु पूर निवामी ये ॥४१।। उतत परन्तप ने दोनो बाहुं ते 
उम मन्दराचन को प्म फी माति ब्रह करनिपाषा भीर्‌ दोनों बाहूपनोकौ 
श्द्धना बनारर मन्दर निरि का प्रण किया धा (४२ 


देवानां दानवानाचवलमध्येष्यवस्यितः } 
क्षौ रोदमव्येभगवान्करुमंरूपीस्वयंहरिः (१८३ 
अरनयेनतिजसरादेवानुपवृ हितवान्हरिः । 
मण्यमानेततस्तस्मिूकती राव्वौदेवदानवः ॥॥८४ 
दविर्धौन्यभवल्पूवचुरमि.सुरपूजिता । 

जगम दंतदादेवादानवाश्चमहामते ॥४५ 
व्याक्षिप्चेतषःतवेवभू इस्तिमितक्षणाः । 
किमि्दित्ििद्धानादिदिचितयर्तातदा ॥४९ 
वमूववारणौदेवौमदाध्रणितलोचना । 
छृतावरत्तातितप्तस्माल््सलंतीपदेपदे 11४७ 
एकवश्षामृत्तकरेशी रक्तांतस्तव्वलोचना । 
ग्रहुवमप्रदादेवोमावागृहनतुदानवाः ॥४८ 
परयुचिवरस्ुीमत्वात्ययतवंतस्तदासुरः + 
जगृहृस्ततदादत्याग्रहृणान्तेमुराभवद्‌ ॥४६ 


दरवो पौर दानो के यतक मध्यप्े विरे षप घे प्रयत शीर 
पपर योव मे भगवान्‌ हरि स्वयं वूं स्ये स्पिठ ये ४३॥ एषे प्नन्तद्‌ 


६\ | [ पम्मुरस 


देदो भौर दानवो के द्वारा उसक्षोर सागर के मन्यन कयि जनि प्र भगवानु 
हिने मन्यतेजसे देवोको दृदित न्या था ४४॥ सुरों के द्वारा 
पूजित हई बुरमि पूवं में हवि्धनी हवो 1 हे महषमति वातत | उम सप्रयम 

१ देवगण भौर दानदगण एव परम प्रतप्तता को प्रास हृद ये १४५९ सन व्यातितत 
चित्त वाति भोर प्विमित मेषो चलेहो णेये 1 देषा देखकर दिभिलोक मे 
उत वमर पर य क्या कारण है--रेमा धिद्ध पुष विन्तन करने सेये 
10४६ फिर उसि भ्रपभे छे सम्प तया प्रदरे दृशति तेरो वान्तो भोर 
कदम-कदम पर गिरती-पडतो हई वारुणो देवौ प्रकट हृ थी 11४७ 1 एक वल 
चारण करते वालो, केशो कोखोले हृए्‌ तया रक्तं रौर प्रन्दरमे स्तब्ध मेषं 

: वाली चह देवो यह कहरहीयो किट दानवो { बाप लोग मुके प्रहण करो 
मै वल प्रदान करने वानी हँ ॥४्ता। देवगणा ने उस वारुणी को भरपवित्र समभ 
करत्याग दियाचाप्रोरदै्यो ने उम परवसर्‌ पर उमका ग्रहण किथा था। 
उसके ग्रहण करते ही वह भरन्त मे सुरा बन गं थो ॥४६।। # 


मंयनेपरिजातोऽभूह वश्रौनन्दनोद्रमः 
सूपौदाय्यं गुणोपेतास्तत्तश्चाप्सरसांणाः ॥५० 
पष्टिकोसयस्तदाजातास्सामान्यादेवदानवः 1 
सर्वास्तःकृतपूरवास्तुसामान्याध्पुण्यकर्मखा ५१५१ - 
ततः खीतांशुरमवद्देवानाप्रोतिदायकः 1 
ययाचेशंकसोदेवोजटाभूपणङ्ृन्मम ।५२ 
मविष्यतिनसंदेदोगृहीतोभ्यंमयाशक्ञी । 
अनुमेनेचततबरह्मामृपणायहरस्यतु 1५३ 
ततोविपंसमुत्पन्न कालक्रुटभयावहमु 1 
तेनचैवादितास्सर्वेदानवाःस हदवः ॥५४ 
महादेवेनतत्पतंविवंगृद्ययदृच्छया { 
तस्यपानाप्तीलकठरतदाजातोमदेश्रः ५५१ 
पोतावकेपंनागास्तृक्षीरान्धेस्तुस मुत्थितम्‌ । 
चतोध्वंत्तरिजातिःखवरतावरघटस्वयमरु ५६ 


समुद्र मन्यन प्रह्ताव तथा ] [ ^ 
समुद्र मन्थन करने मे देवश्च नन्दन द्रुम पारिजात प्रकट दभा धा। 
पके अनन्तर रूप श्रौ< उदारा वे सयु मर्मराओ के समूह निके भ । ५०॥ 
उमक्षमयनेवे साठ करोड उप्र हृदंथी जो देव दानवो के लिय सामान्य 
धी। वे सब कृ पूर्वा धर्त्‌ पूवे मदौको हई धांधर पण्य कमक द्वाद 
पामान्धहो भं धो 11 ५१॥१ दमके अनन्तर शोताशु ( च्म) हूजाथा 
घोकिदेवग्णको प्रौतिङे प्रान करते वाल्नाथा। उम्र चन्द कौ भगवानु 
एद्धुरदेवनेर्मागिलिय। थाक्रियहूमेरी जटाप्नौ कौ विभूषिते करते चता 
भूपे बन जायगा 11५२1) यहमेरे शिर कोभ्रलषतं चरने वाला दगा 
ष्पते कुछ भी सन्देह नरीह + श्रतएत्र इत चन्दर भोरमे प्रहु कर ल्िथा 
दै \ यह्‌ चन्द्रमा भगनप्त्‌ विव कौ जटाधोका भूयणएहो जवे इसका समेन 
श्टाजीने भी कर दिया या ॥ ५३ (1 इमके पत्‌ फिर उस मन्यत श्ि 
जान वालि समुद्रे महान्‌ मयकोदेने वाना बानकूट को उत्पत्ति है थौ। 
उस फालकूट महाविष देवगण क सहित समस्त दान मो प्राद्धिन श्र्षातु 
दुलिततहो ग्येये } ५४) सस समयमे सबको परम समूतेपोहित एवम्‌ वेचेन 
देखकर महदेव ने उन सवक चिन्ता एवम्‌ व्यथा को निवारण करते फ लिपि 
परपनो ही दन्छारे म्टूष कर उस्न कर्‌ लिया था! उसको पीकर कण्ठ 
भेदी पारणा तिये रहनसे उसी मयै महेश्वर नीतेश्ण्ठ वलेहोग्येयधे 
॥ ५५।। पिवके पनिद म्मयजो दृध थोडामाग ्धरखउधरर्ह गाथा 
उसका प्रान नागो ते फर निया या, मके उपरान्त उस क्षौर सागर से समुिित 
स्वप द्वेन यणा कै दस्य चारणा शये ह मगगराच्‌ घन्वेन्वरि हृ चे 1५६॥ 
विश्रत्कमडलु पूखंममृतम्यसमुत्तयित" ॥ 
तत म्वम्यमनस्कास्तै्वंयराजस्यददानाद्‌ ॥५७ 
ततश्चाश्च समृत्पन्नोनागर्चै रावनस्तथा । 
तन स्फुरत्कातमतिविकासिकमतेस्थिता ॥५८ 
श्रीदूदेवीपयसस्तस्मादुत्यितापूतपक्जा 1 
तातृष्टुयुमु दायुक्ता.धोमूक्तेनमहपयः १५३ 
विश्वावमूमुणास्तस्यमर्वापुसतोजगु 1 
पृनानीप्रमुगयान्तयननृतुश्राप्छयोगणा १।६० 


द ] [ प्षपुगण 


मगरा्या सरितस्तोयंः स्नानार्थं मुपतस्थिरे 1 
दिरगजाहिमपातस्यमादाय विमलजनमु ९१ 
सखापयाच्निरेदेवी सर्वलोकमहेश्वरीम्‌ ! 
्षीरोदस्तु स्वयतस्ये मालामम्लानपक्जाम्‌ १६२ 
ददौविभूषणान्यमे चिश्वकर्माच्छरह । 
दिन्पमाल्यावरयरा स्नतिः भुपणभूपिताम्‌ 1६३ 


भगवान धन्वन्तरि अमृतरस भरे दर्‌ एक कमण्डलु रोहावमे ग्रहण 
करते हए ह समद्र से उढकर प्रकट हृए ये 1 तव तो वटौ समी नोने भग- 
वार्‌ वैराजे का दर्शन कियाया भौर सग्हे मन को स्वस्थता एव शान्ति प्राप 
हह थो 1५७1 ईकषके चादमे एक अश्व भोर ठेरावत हाथो प्रकट हृएये 1 फिर 
स्फुरित, क्ति वानी तषा सर्ति युक्त पोर विकर कपल पे प्थित्त, हाप म 
कप्रल पष्प धारसा क्रिये हृण्उस सायरसे श्रौ देवौ उत्पत हई थो । महेविग्ण 
नेश्रीसूक्तके द्वारा प्रम प्रपन्न होते हृष्‌ उम देवी का स्तवन किया था ॥५८- 
पश्हश्रीदेवी क प्रभे समस्त गन्धर्नो ने जिनमे दिग्ावसु प्रमथे उत्का 
योगान किया वा। घृताची नाम वाले जिनकी शिरामशि नेता चा! देनी 
सच भरप्पराधोनेश्री देदी के सामने नृत्य किया वी ।(६०। गद्ध। भादि सरि- 
ताए भपनरे जले घि देवी कः स्नान करनेके लिए उप्त हृईर्यी। दि्ाभो 
मे रहने वाले गों ने सुवणं के बडे-क्डे कनो मरे वद परभ विमलतेोर्योन्ना 
अनन भरकर सम्पूणं लोको कौ मटैष्घरीश्रोदेवोका स्नानकराया चा | क्षीर 
पायरने स्वम भरम्यान कमलो की मानात्तेकर उष महालकपो देरी को समरित 
कीथौ! प्रो मे भन्य स्रस्त मूपणो ङ द्वारा विश्वकर्मा ते उसदेवी को स्वकृत 
कियाधा! उस सपय वहं देवी परमोत्तम मालः पोर प्रत्यन्त दिष्य पल्नोका 
धारण कर स्नान करने के पश्चात्‌ मूपर्णो से विमूषत हो गई यौ 1६११६२१६३१ 


इन्द्रायाश्चामरगणा वि्याघरमहौरगा. । 
दान्वःश्मदादेत्यारसयः सह्‌ दुद्धं १६९४ 
कन्यामभिलपन्तिस्म ततो ब्रह्याउवाचह्‌ 
वामुदेव त्वमेवनामयादत्ता गृहाय १६५ 


ममुद्र मन्यन प्रस्ताव तवा |] [ ६६ 


दैवाश्च दानवादचैवप्रतिपिद्धामयात्विह 1 

तुष्टोऽहभवतस्तावदलौल्येनेहुक्मे णा ॥६६ 

मातृश्रीग्र ह्मणाप्रोक्तादेविगच्छस्व केगवम्‌ 1 

मयाद्तपतिप्राप्यमोदस्वशाश्वती.समा (६७ 

उद्वेगचपरजग्ूर्दत्याविष्णुपराइमुखाः । 

व्यक्तारतुदानवालक्षम्याविग्रचित्तिपुरोगमाः ॥६८ 

ततम्तेजगृहर्दत्या धन्वन्त रिकरस्थितम्‌ । 

श्रमृततन्महावीय्यदिदैत्याः पापसमन्विता ॥६६ 

माययालोमपिघ्रातुविष्णु स्व्रीरूपसश्रय. । 

भ्रागत्यदानवान्ध्राह दीयतामेकमडलु ।७० 

उस परम दिष्य स्वरू० वालो कन्याकोश्रप्तकरने को भन्रिलपादष्द्र 
श्रादि देवगण, विद्याधर, पहरण, दानव, महादैत्य भौर गृदह्यको के सवित राक्षन 
ममी नोग कर रहे ये ॥६४।| दमक उपरान्त ब्रह्यात्री ने कदा वपुरेव ! 
भेरे्टारा समपि हम कन्या लक्ष्मीदैवीकौ घाप ही ग्रहण कीजिद्‌ ॥६५॥ 
मने सभो इनदेवो श्रौर दानवो निवेष कर दिया है पर्थात्‌ मै हनम षसौ 
कोभोद्सेदेना नदी चाहता ह मेरा मन तो श्रापके परम शान्त स्वमावते 
परम मन्तुष्टटहै भरत. द्ये ग्रदृणकरने के नियिञप दी योग्य वर है ।६६॥ 
परह्माजौने उमश्रो देवी से कहा--हे देवि! तुम मगवान केशव के सनीषमे 
जाप्रो । मेरेद्वारादी हू तुम भगवान्‌ जेमा परति प्रःप्व कर्के बहृतसे वर्षो 
क मुदित रहो । ६७1) यह्‌ देखकर विष्णु से परइ. मुख रहने वले दैत्यो के 
हृदय मे बडा देय उत्पन्न हमरा था] विप्रचित्ति जिन प्रघान चावे समस्त 
दानव लक्ष्मीक दवारा परिर्यक्त कर दिये गये ये॥६८॥ इक पश्चातु उप्त 
समस्न दस्यो ते भगवान चन्वन्तरिकेदायमेजो भगत से परिरं कलश धा 
स्प सिया य कणो दैत्यगणु तो भदान वलश्लालीये परौर पापकर्मोसे 
युक्त भी धे ॥६६।] परम सुन्दरी स्थी का स्वल्प धारणा करने वाते भगवान 
विष्णुनेभ्रपनी भुवन मोनी मध्या से उन दैत्यो को प्रलोमन दिया या । मोदनी 
मे वहा पाकर उन दानवोसे कहा कि आप सब लोग एक मण्डल बनाकर स्थित 
दः ज्रोभरोर द्म पमूपकेकमण्डनकोमुकेदेदो 1७० 


६५ ] [{ प्श्ुभ्ण 


गगाचा. मरितेस्तोयंः स्तानाथंमुपतस्यिरे । 
दिगजाहेमपात्रस्थमादाय विमलजलमू ॥६१ 
सखाप्रयाचक्रिरेदेषी घवंलोकमहेश्वरीम्‌ । 
क्षीरोदस्नु स्वयतस्यं मालामम्लानपकजाम्‌ ५६२्‌ 
ददो विभूषरान्यगे विश्चकर्माचक्ा रह्‌ । 
दिव्धमाल्यावरघसां स्नतिं मूषणमूपिताम्‌ 1६३ 


भगवान्‌ धन्वन्तरि समृत से भरे इए एक कमण्डलु को हाथमे प्रण 
करते हुए ह समूद्र से उठकर प्रकट हए ये 1 तब तोदा समोलोगोने भगः 
वान्‌ वैद्यराज क्रा दशन कियाथा पौर सवके मन फो स्वस्थता एव शान्ति प्रात 
ह्र धी 1५७11 इषे वादे मे एक मश्च पौर एेरावत हयी प्रकट हए) फिट 
स्फुरित, काति वाली तथा मिसे युक्त थोर विकि कमल मे त्थित, हाप प 
कमल पृष्प धारम ज्ये दृष्‌ उस सागर से श्रौ देवो उतिपत ई थी । महिग्ण 
नेधौपूक्तके दरा परम धरपघ्न होते हृष्‌ उम देवो का स्तवन क्रिया था (८ 
11५९। घी देवी के भ्रमे समस्त मेन्धर्णाने जिनमे विश्वषु प्रमुखे उनका 
योगान क्यिाधा। पराची नाम वाली जिनकी पिरोमणिनेता या) एमी 
सव भप्सरापोंने श्रो देवी के समते नृत्य किपा धौ )६०५ गद्ख। कादि सारि 
तां अपते गवे देषो क स्तानि कराते चिए उपप्यित हैईं थौ, दिकापरो 
मे रहने वाते यर्जीने सुवणं के यदेवे कनयोमे वह्‌ परप विमल तीयो का" 
अल भरकर सम्पूरो सोको की महैष्धरीश्रीदेकौका स्नात कराया था क्षीर्‌ 
सागर ते स्वय प्रम्लान कमनो ङो प्रला लेकर उप यदालक्ष्पो देवौ बो सर्मा 
षी धी। प्रगोमे ध्य समस्त भरुपणोकद्रारा विश्वकर्माने उम देवरी कौ स्वेलक्ेत 
क्रिपा था} उम सपय वहं देवो परमोत्तम माला पौर धप्यन्त दिष्य वरोको | 
धारण करस्नान कटने के पश्चत्‌ भूपो षे विमृचित हो गई चौ ।६।।६२।६३। 


इद्राद्याश्वामरमणषा विचावरमहोरयाः 1 
दानवाश्नमहादैत्याराक्षमाः सह्‌ गुद्धकं. ।,६४ 
कन्याममिलपन्तिस्म ततो ब्रह्याउवाचह्‌ । 
वामदेव त्वमेरवनामपादत्तां गृहाएवे ६५ 


समुद्र प्न्य प्रस्ताव तया ] [ ६६ 


दैवाश्च दानवाद्चैवप्रतिविद्धामयात्विह्‌ । 

परष्टोऽहमवतस्तावदलौल्येनेहुकर्मसा 1६६ 

मातृप्ीब्र ह्णाप्रोक्तादेविगच्छस्व केश्चवम्‌ । 

मयादत्तपतिप्राप्यमोदस्वश्चाश्चती.समा। ।\६९७ 

उद्वैगचपरंन्मत्याविष्णुपराइमुखाः । 

प्यक्तास्तुदानवानक्षम्याविप्रचित्तिपुरोगमाः ॥६८ 

ततस्तेजगृहुरदत्याघन्वन्तरिक रस्थितम्‌ । 

भ्रृततन्महावीय्यदिदत्याः पापसमन्विता. १1६६ 

माययालौमयित्वातुविष्णुःस्वीरूपसश्रय. 1 

भ्रागत्यदानवान्भ्राह्‌ दीयतामेकमडलु ॥७० 

उक्र परम दिव्य स्वर्प वली कन्या को प्रप्त करने की अमिन.पा इन्द्र 
भ्रादि देवगण, विद्याधर, महोरग, दानव, महादैत्य भरर गु्यरोके सद्ित राक्षस 
ममौ नोगकर ददे चे ॥६४॥ यङे उपरान्त ब्रह्माजी ने कटाहे वासुदेव 1 
मेरे दारा ममित दस कन्या लकमी देवो को घाप ही ग्रहण भयेजिए्‌ ॥(६५॥ 
मनि पतभ इन देवो श्रौर दानवोमे निचेव कर दिया है र्यात्‌ पनम किसी 
कोभो दते देना नदी चाहूनाहु\ मेरा मन तो ्रापके परम शान्त स्वभावत 
परम मन्तु दै श्रत. इमे ग्रदृणा करने के निय अष दी योग्य वर है ॥६६॥ 
प्रह्माजीने उमश्रौ ठेवो से कहा--दै दैवि! तुम मयवानु केवर केसनीपये 
जाप्रो। मेरेद्धारादी हु तुम भगवान्‌ जैना पति प्रप्त क्के वहत से वर्पो 
के मुदित रदो । ६७११ यद्‌ देखकर विष्णु से मुन रहने वालि दैह्यो के 
देव्यमे बडा उद्वेग उत्पन्न हमा था 1 विप्रचित्ति जिनमें प्रधान धावे समस्त 
च्यनव ल्म के द्वारा परिस्यक्त कर द्विये गवे ये ॥६८॥ दके परचतरु उपघ् 
समन दरणो ने मगवानु चन्वन्तरिके हयम जो भृत ते परि्ररं कत्था 
उपे ले निया च) वरयोकिदस्यग्णतो महानु बलयानीये पोर पप्कोसच 
युक्त भी ये ॥६६॥ परम सुन्दरी स्वीका व भा श्रवन्‌ 
विष्णु ने प्रवनी भुवन मोदनो माया उन दस्य क पलोमन दिया वा ॥ मोनी 
ने वहां ्राकर उन दानवो से कदा ङि आप व एक मण्डन बनाकरस्विनि 
हो जापो भोर दन पशा के कमण्ड्न की पु देषो ७०) ^ 


७० ]} { गथ-ुराणं 


युष्माकं वक्चगाभूत्वास्यास्यामिमवरतांगृहे 1 
तादृटारूपसम्पन्नानारीत्रेलोकयसुन्द रीम्‌ 1७१ 


प्रायेयानास्सुवपुपंलौभोपह्तचेतसः 1 
दतत्याऽपृतंतदातस्येततोऽभदयन्तततेऽग्रतः १1७२ 
दानवेभ्यस्तदादायदेवेम्य.प्रददेऽमृत्तम्‌ 1 
तत.वपुःमुरगणाः शक्रायास्तत्तदामृतमर्‌ 1७३ 
उचतायुघनिस्वर्चादत्यांस्तास्तेसमम्ययु" । 

पं तेऽपृते च वलिभिजितादैत्यदमूस्तत ॥१७४ 
वध्यमानादिशोभेनुः पातालंविविशुश्च ते। 
ततोदेवामुदायुक्ता. ंख चक्रगदाधरम्‌ ।)७१ 
प्रणिपत्ययथःपूर्वश्रययुस्तेचि विष्टपम्‌ 1 

ततः प्रभृतितेभीष्म स््रीरौलादानवाभवनु ॥७६ 


मोहनी ने दैत्यों से कहा--किर म भाष लोगों के वशीभूत होर पापक 
ही धरमे रह जार्डगौ ) इस बात को सुनकर उस अति सुन्दरता से सम्प्र प्रीर 
चरिलोङीमे एेसो एक ही परमो्छृष्ट खूप वाली उस नादरीको देखकरलोमसे 
उपहूते त्त. वालि देंत्यगण उसके सुन्दर शरीर का उपभोग करने की प्रार्थना 
करते हए उस प्रमृत के कलश को उखे देकर उसके सामने देखने नगे ये ॥७१॥ 
७२९॥ उस मोहनौ ने दानवो से वहे श्रमृत का कलया लेकर उम प्मूतको 
देवक्ताभो को पिला दियाथा भोरतभीते मुरगरण इन्द्रं भादि सव भ्रमरशरीर 
वाते दकर निल्लिश एवम्‌ मायुं से संगत होकर उन दस्यो ये युके को 
समुद्यत हो गये ये। लमत पान करके श्रयन्तं बलवानू देवों नेर्दैत्योकौसेना 
पर विजय प्राप्र करली थौ 11७३ ७४) दैत्वगरा वध्यमानं दयेकर दिश्षाप्रोमे 
भाग गयेये. भोर ङरकर पातालम प्वेदाकरग्येये ! इसके शवात्‌ देवगण 
मै श्रानन्दसे युक्त दोकर दाख, चक शरीर गदा धारणा कस्ने वाते भगवान्‌ 
विष्णु को प्रणाम कियाथा भोर फिर वे सब देवलोक (स्वर्गे) क्यो चले गयेवे । 
तमीखेलेकरदि भीष्मे { दानवगरण च्ियो क लिये चलो प्रये ये 11 ७५।७६॥ 


दक्ष यते विध्व क्यानक |] [ ५१. 


दक्षयज्ञ विध्वंस कथानक 


फथंसतीदक्षसुतादेहत्यक्तवतीशुमा 1 
दक्षयततस्तुमद्रं रा विष्वस्तःकेनहतुना ॥१ 
एतन्भेकोतुकन्रह्यन्कथंदेवोमहेश्वरः 1 
जगामायकरोघवशंत्रिपुरारि्मंहायशाः ।*र 
गगाद्वारेषुराभीप्मदक्षोयन्ञमथारभत्‌ । 
त्त्रदेवासुरगणाःपितरोऽयमहपंयः 11३ 
समाजगमुमु दायुक्ताः सवेदेवाःसवास्तवाः । 
नागायक्षामुपर्णाश्चवीरूदोपघयस्तथा ॥४ 
फरथपोमगवाननिः पुलस्त्यः पुलदः ऋवुः । 
प्रचेतसो गिराश्व॑ववसिष्ठश्चमहातपाः ॥५ 
तव्वेदी समां ङृव्वाचातुरहविंन्यवेशयत्‌ ॥ 
होतावसिष्ठस्तव्रासोदगिराध्वयुं सत्तमः ॥६ 


„ भीष्म पितामह ने कहा--परम शुमदक्ष फो पत्रो सतौत प्रपते देव्‌ 
कांस्याग भयो क्रियाया? शौर किस कारण ते भगवानु वदने दक्षके यका 
विध्वस किया या ११ हे ब्रह्न ! मेरे हदय मँ इस वाठ का बढा कीतहन 
हैक महान्‌ यथा वलि त्रिपुरारि मदेश्वर देव फ़रोष के वशोपूत हौ गये थे ॥२१ 
पन्त्य महापि ने बहा-पदिले गद्धाके दरार पर प्रजापवि दकष ने यञ कः, 
भ्रारम्भक्रियायथा। वहां पर सुरगणं देव, पितर, महपि भौर इन्द्र के सहितः 
समस्त देवता, नाग, यक्ष, सुपर, वीरुद तथा अ वचिर्यां सभौ भानन्द से युक्छ 
हए आधे चे 1! ३।४ (1 कर्यप, गदान त्रि, पुलस्त्य, धुलरदः करतु, प्रचेतस, 
भ्रद्धिरा भौर महानु तपस्वी वक्िष्ठ सभी व्हाश्रयेये। ५॥ वह परवेदी 
समान बनाकर चातुर्होत्र को सन्निवेशितं क्या या उस. यज्ञ में वशिष्ट महि 
ततोहोनायें मरौर भष्वयुभ्रोमे श्र प्रद्कधिराच्छ्यि मभ्य ये \॥६॥ 


ति योद्गावा्रह्यावेनारदस्तया 1 
0 तु हममनेषु चाग्निपु 11७ 


७२ |] [ प्रण 


भरागतावसवः सर्वं प्रादित्यादरादशंवतु । 
(श्रश्चिनौमस्तदचैवमनवश्चचतुरदश् < 
एवयकेप्रवृत्ततहयमानिषुचाग्निपु 1 
विभूतिततांपरतिव्रनव्यमोज्यज्हांयुमाम्‌ ॥& 
श्रालोक्यषवंतोभूमिसमंतादशयोजनम्‌ 1 
महावेदीकृततातव्रसरवेस्तत्रसमन्वितेः १० 
मर्वानूदेवानुशक्रमुख्यान्यजेदषटासतौश्ुमा 1 
तदासरानुनयं वाक्यप्रजापतिमभापत 11११ 
एिरावतंसमारूढो देवराजः शतक्रनुः 1 
पल्याशच्यासहायातः कृतावास.शतक्रतुः ५११२ 
पपानांयोयमयितताधमेखाघनिखाप्रमुः । 
पल्याधूमोणंया साद्ध मिहायातःसदृश्यते ॥१३ 


यज्ञं क्म के प्रवृत्त होने पर प्रग्निके हवन किये जानेभें वृहस्पति ब्रह्मा 
श्रीद नारद उग्दाता हृएये 4७1 उत्त ण्ल मे समस्ते वसुगरा नौर वार्ह 
प्रादित्य भौ भये ये । धश्विनीकरुमार, मस्द्यण भौर चौदह मनु उत्थित हृएु 
ये॥ ८] दस प्ररारसे उम यज्ञके प्रवृत्त होने पर भर्थानू यश्च के कर्थोका 
श्रारम्म किये जाने पर तथा अग्िमे हवन कयि जाने पर वदां भक्ष्य-भोज्य 
पदा के एकत्रित होने से परम शुम उम विमृति को देखकर भ्रौरसवं मार. 
दद्ापोजन मूमिमे एक महावेदौ की रचना वह समागते स्के द्राराकोगरईैथी 
श्रीर इनद्रदि प्रधान समस्त देवगणा वहीं उप्र्थितये इसको देखकर वहे सती 
देवौ अपने पिता दक्ष प्रजापति से विनयपूरवंक दोनो थो । मतो ने कठा--य्हा 
पर देवराज दातक्रतु परावत पर सवार हए प्रपनो पनी शवौ के साध प्राये 
हृ दै भौर न्रिवास वनाकर ठरे हृए है जो पापियों ऊो दण्ड देनेवालादै 
भ्रौर अमं करने वालो को भवमं के दवारा शातन करने कांस्वासौ यमराज 
वह भी धूमा पलनी के सहित यहा पर श्राये हुए दिखनार्द दे रहै है ५६ से १३॥ 


पुष्या राज्यश्चैवपृथिव्यायेचपाथिवा; । 
य्णुश्ाश्चमिणुद्चेवसवे येकमंकारिरः 11१४ 


दक्ष यज्ञ विष्वं क्थातक ] { ७३ 


किमचबहुनोक्तंनब्राह्ौसृष्टिरिहागता । 

भगिन्योभागिनेयाशछ्चभगिनोपतयस्त्विमे ॥१५ 

स्वनार्यापिहिता.सर्वेसपुत्रास्स्हवां ववा: ! 

त्वथासमचिताःसवंदानमानपरिग्रहै ॥ १६ 

श्रामंत्रणामंत्रितानासकंपांमाननाकृता । 

एकएवात्रभगवान्पतिर्मे न समागतः 1१७ 

विनातेनस्विदषवंशून्यवसपरतिमातिमे । 

मन्येचाहतुमवता पतिम न निमव्रितः १८ 

विस्मृतस्ते भवेन्भूनं सवं शंसतु मे भवान्‌ ॥१६ 

तस्यास्तदूक्त वचनं ध्र्‌त्वा दक्षः प्रजापतिः ॥२० 

परम पवित्र पुण्यमय राजि लोग जोर पृथ्वी मे जो पाचि अर्च 
राजानोगहं। वर्णाश्रमौ भौर सव समं करने वानेये वहा यज्ञ मे उपस्वित 
ये [ष] यहा पर भ्रधिकक्याकहा जावे यहा तोसारी ब्रह्मोखृष्टिहीभ्रा 
गई है । वहिन-भानजे ये मभिनी के पततिगण श्रपनो मार्यापोंके साय अपे) 
प्रपने पुत्त-पोशादि समध्न वान्जवगण के सदि समी नोगभ्रदे हए मीर 
प्रापने दन समौ का दान-मान एवं परिग्रदरके दवाय भनी-मांति स्वागत-सत्कार 
क्रिया द 1१५१६ अगमल्तरमा भविन कर निमन्तिन क्वि हर सवका सम्मान 
प्रापने किया है । इस यज्ञमे समी लोग विद्यमान है पगरनहींहैतोक्वल एक 
भरे स्त्रामी मगवानु जिव ही नही भायि ह 11७1] उनके बिना मुभे भ्रापका यह 
मदन्‌ समारोह मी बिल्कुल सू प्रतीत हो ण्हाहे मदना दयाल करतौ हू 
फि भापने मेरे पतिदेव को यहां इस यज्ञ मे निगन्तित ही नदीं क्वाह | समव 
है मापो उनको निमन्त्र देने का विस्मरण (मून) होग्याहै। ज्म मु 
यद्‌ सव स्ाफ-पाफ बता दीजिए । पुन्य मुनि ने कद्ा--उस मपनो पु सत्ती 
देवो के दन फटे हए वचनो को श्रजपति दलन ने श्रवण क्वि या॥१८ से २०॥ 

पत्िस्नेदसमा्र्तधासेन्योऽिन यसम १ 

श्रकमासोप्यतां वालांसाघ्वीपतिपरायणाम्‌ २१ 

पतिवब्रवांमदामागापतिभ्रियदिते पिरीम्‌ 1 

भरहगंभीरभावेनश्णुवत्वे यथातथम्‌ ॥२३ 


७६ ] {[ पथ्न्युगषु 


येनायकारणेनेदवतिस्ते न निमंतरिचः । 
सपातपाच्रपृपचर्मामर्मावृनहनुस्तया २३ 
धूनीपृष्टी चनग्नम्नव्मणनिरमतते मदा । 
विभूष्या्वानिमर्कारणिपरिमाष्टियनित्यधः ॥२४ 
व्प्ा्रचर्मपरीधानोट्न्तिचमंवरिच्छदः 
कपातमा्ताद्विरमिवद्यागं चरेस्थितम्‌ ॥२५ 
एतदपि यावत्तेलोकानाचैवलज्जया 1 
हानेतुषरततस्ययवर्रोनमयामृति )२६ 
यन्षस्यास्यममापौतुषू्‌ जहृत्वास्वयातह्‌ 1 
श्रानीयतर्वभतरंत्वयासदहूत्रिलोचनम्‌ ॥ 
परैलोक्स्याधिकदजाकरिष्यामिचततछतैः । 
एतत्त्वं मास्यातेग्रपाया.करणं महत्‌ ॥२७ 


प्रपते परतिदे हतेदते युक्त.प्रार्णोते भी पिक त्वारो पति कशपन 
उप शाघ्व्री वाला सतोदेदोकोओ कि महापतिप्रता, पनि वैः प्रियदवितरे 
पादे वाली एवम्‌ यहा भाग्यदारिनी यो दक्ष ने पपनी गोद म विठाकर यदे 
ही गम्भीर भावसे कदा पुति} तुम प्रथ यापं दात सुन तो ॥२१॥ जिन 
कारणो ते तुम्रे पति ङ्न स यश्च के मदोत्मवमे त्रिमन्धणा गदी दिष्य गया है 
येथेषैकिवदनरकपालके पात्रको धारणा करने वाते हयार चर्म से संदा 
भर्त रहते है घोर समस्त धरोरमे म्म घार्णक्वि रहाफरते ह १२२ 
तरिधुनषारी, मुएड मालाको परदिने षते नरन पौर सवेदा दमशनि में रति 
रखते वाजि ह तया निघ्यही विभूति त्ते सव श्रपने अद्धो का परिमार्जन सिया 
षरते है (२९ वाध के चमडेका परिधान कटने यालेतया तगवीकिचमको 
धोढने बाले) नर क्षालोङकी माला को मस्तकमे डालि रहा करतेरहैमोर 
हायमे खट्वा का एक माम प्र्थाद्‌ पाया रखते है {२५ हे वस्से 1 इन उप 
युक्त सभो दोपोके दहने के कारण लोक लज्जासेहेवेटी { यहीकाव्णहैकि 
नि तुम्डारे पति को यहं इस समारोहोत्मव मे नहीं बुलाया है 11२५) जब 
यह्‌ यस का महोस्वव सनन्द समा हो जायया तो उश चवयमे तुम्हारे पति 


दक्ष यन्न विध्वंम्‌ कयान्‌ 1 [. ७४ 
मो यड वुतवारर तुगहारे साव हो उन धिनोचन का समर्चैन करा १२६ 
फिर उम भ्रवषर परे भर्ययिक सत्कार पूवक विलोकी को भी पूजो करूगा । 
यती मेरौ सञ्जा का सवते बडा कारण हैजोसद तुमको मैने वतना दिया 
६ै॥ २७॥ ~ 

यदेभिरजितंपुण्प॑तरयेतेफल भा गिनः । 

एवमृक्ता ततः सातु सतौ भोध्म रुपान्विता ॥२८ 

विनिदमानापितरक्नोधेनारसितेसणा । 

एवमेतद्ययातात त्वयाचोक्त ममाग्रतः २६ 

सर्वोजनः पुण्यभागौ पुष्येनलभतेश्रियम्‌ । 

पुण्येनलभतेजन्मषृण्येभोगा. प्रतिष्ठिताः ॥३० 

तदयजगतामीशःसवेषामुत्तमोत्तम. 1 

स्वानान्येतानिसवेवादत्तान्येतेनधीमता ॥२३१ 

सत्येनतेनतेयज्ञ विष्वं सयतुशकरः । 

यद्यस्तित्रतप. किचित्वशचिदढर्मोऽयवाषत- १३२ 

तेनमध्येनतेगवं-समाप्तिमभिगन्छनु ॥ 

द्रयुम॑र्वायोगमास्यायम्वदैरम्येनतेजसा ३३ 

निदंदाटतदारमानसदेवामुरप्नगैः 1 

वितिमतदितिप्रोक्तेगघवगगागृष्यकै. ॥१३५४ 

षन गदते {जिग पटन्‌ वृर्यका परतन पपि है उभरे वे मद्ये 
। भागेोषटतेट। हमोत्म] प्रप्त दरं प्राराप्मद्रकारते बहो कतिः 
वामो षष टरो गतोपोप ने पृष्ट्हो र्टृषौ ॥२८॥ पयोपपरैते 
पाम मेनोदात सती पमे प्रो दुद्र स्रनो हूं कमे नगो 
पिनो ॥ भतने एम प्रार्ने डो एड मव्युमते कदा दै हि गमो जन 
पृष्व मादो है व्योति पुल देशमा र न्दाशा पाह एणास्ष्तो द, पृष्य 
पिष म वा साद तेकर र्यो सपन्त स्वय पुष्य दी प्रान ११२६. 
पृषाधमो सदु सपाण रन्ते न्दरोटैनोर रसा पदाके सा पर्ययः ह। 
श्त पदान्‌ मे मश्शा पे ञ्नपर्दार्‌ एलन १९६ दै उषा णम्‌ 
प्दुष् म तग गे इृदनुष्यो स्रः ित्प्त द दध चट्‌ शरर्रम 


४६ ] [ शपुर 


दै भौरर्तैवे कोई पमं पिया 1 उमो म्मे तेरायद गदं प्व हौ जवना 
नना कटकर्‌ बहू देवो सनो पने देहं स्पिततेजने णग पे प्म्थितषि 
रथो (1 ३२६३ ॥ उस मपय उम सोने पषते इरोर्‌ को दण्यकरदिपा 
या! दमे देखकर वहे} सद देव, मनुर, पतंग, बृष्ठर मोर गन्वकं वद्‌ शने नगे 
क्कि यहुक्याहो गया दहै? ०५३१ 


गंगकरतेत मृक्तेदेहवंक्‌ढयातया । 
शौनवंनामतत्तोयंगगायाः पश्चिमतटे ।॥३५ 
श्र च्वारुद्रस्तृतद्वार्तीपल्यानाशमुदुःसितः । 
हु यक्ञघीरभवद्देवानामिहप्यताम्‌ १३६ 
गएकोटिःसमादिष्टग्रहावेनायकास्तया । 
भृतग्रेतपिशाचाश्चदक्षयशविनाशने ३७ 
त्ग॑स्वा विवुधास्सर्वेमे निजित्यनादिताः 1 
हतेथन्ञेतदादको निष्त्ताहोनिरुचमः ॥३८ 
उपगम्यात्रवीतत्रस्तोदेवदेवपिनाकिनम्‌ । 
भज्ञातोऽनिमगा देषदेवानाप्र्ुयोष्चरः ॥६६ 
व्वमस्यजगतोऽधीशःसुरास्सरवेह्वया जिताः 1 
कृपाकुरमहेशानगसणान्स्वच्रिवत्तंय ४८० 


दिश्िप श्पतेक्रुददेवो सतोीने उम समय मे मरागौरधौ कै तेटषर 
प्रपने देह का स्या किया या, वह्‌ पररिवम तट पर गङ्धाका शौनकं नाम वाना 
तीथं है ।*३५॥ इस सती के देह के प्याग देने का समाचार सुनकर श्डरदेव को 
अपनी पललीकेनक्षहो जनिसे महच्‌ दुःख ह्राः था। [फर वहां समस्त देव- 
गणा के देवते वरु भगवान्‌ षके हूदयमे दक्षे उष यक्त का विध्वंस करने 
श विवार हमा थः 1) ३६॥ ममवान्‌ श्निव ने तुरन्त करोढ़ो श्रपते गणो को, 
प्रद्‌ भोर वैनायकी को तथा भून-परेत एवन्‌ पिशाचो को दक्ष के यश का विष्व 
करने कीश्रद्ा देषो यौ (1३७।। उन सवने वरहा पंवकर्‌ समस्त देवगणा को 
जोतेलियाचा मौर नष्ट कर दियाया + उप य्केनषएटहो जानि पर्‌ प्रजापति 
रक्ष बहत हौ उरप्राह हीन भ्रौर उद्यम से रषटिठ हो चये चे 11३८1] दषडे श्रनन्तर 


दक्ष यज्ञ विष्वंम क्थानकर | [ ५७ 


पह दक्ष प्रत्यन्त भयभीत होकर देवोंकेदेव पिनाष्रधारी रिव के समीपमे 
परुये प्रर उनम प्रायेना करने लगे ङि टै भगवन | ध्रापदेवों कै गीमदान्‌ 
देव परम प्रमु भ्रीररेसे साम्यपारी ईश्वर यह मै नही जानता चा ॥३६॥ 
ह भगवन ! इम म्पूरां जगद्‌ के मापही भधोश्वर ह पौर आपने पव देवगण 
कफोजीन निपाहि। प्रवह मदेशान | मेरे ऊपर प्राप षप कीनिए्‌ भररष्टन 
प्रपते गो को वापिस लोटा लीजिए ॥४०॥1 


विर्पाकशषशयुभाक्षायमहसराक्षायवंनमः । 
`मृण्डाय चडमुण्डाय वरखट्‌ वाद्धघारिरो ॥ 
कव्यरूपाय हव्याय प्षवंसहारिरो नमः ॥४१ 
भक्तानुकं पिनेऽत्ययंरदरेजाप्यम्तुतायच 1 
विरूपायमुरपायरूपायरूपाणागतकारिरएो ॥४२ 
पचास्यायशुभास्यायचन्द्रास्यायनमोनमः ! 
चरदापवराहायक्रर्मापचमृगायच 11*३ 
सीलालफरिवहटायकमडलुधरायच 1 
विश्वनाम्नेऽयविश्वायविर्वेशायनमः ॥"४४ 
त्िनेधप्रामस्माकिपुरध्नविधौ यताम्‌ 1 
वाड मनःपतयमावसनुप्रपन्नम्यमहेश्धर ॥*५ 
एवम्नुतेम्तदादेवोदकरणापप्नदेहिना । 
दिव्येनानेनस्तोत्रणमृ्मा रा पिततम्तदा ॥४६ 


यहु निवेदन ररढ दशने गदात्‌ विरसा शन्न ददा षा 
भवन्‌ { पाव रित्यमे्वो दाते, चुप वेनो यपरे तवा गह्मना, गर्‌ [नदे 
पेरामपष्दारटै। पत्दम्दन्य, मुष्डप्तोर ग्द्दाद्र ह पारा बणे वातत 
परापरे (निदे नमरषार टै षत पद (सन्द पर्वाद्‌ (ति वहार केन्य 
शमि. पारमुग्दरम्दरकमे हैर गेर्ोस्याडढ न्ने बलता 
मूषो दाम, धुम मुतते पूत णोरबद््र मृश वाति म्प विदि डाण्यर्‌ मषः 
हस्प दै) द्टाव पद्यत सप्ते दविर दषः सदस्य, चम्‌ स्पत 
स्वामि पारो नपन्दाषद २४५ मोषा नदि पन (दपनृटद \ 


७८ [ { प्मषृयण 


कमण्डलु धारी, विश्च नाम वाचि, विश्व एवम्‌ हम विष्ठके ण पापे लिय 
नमस्कार है, नमस्कार है ॥४९]] हे त्रिपरादसुद्‌ फे नाशक । हमारे लिपि व्रिनेत 
का त्राणं दीजिए ) हि महेश्वर । सँ मन-वाएी गौरप्ररीर से सव प्रकारकी 
भवना पूरित होकर प्रापको शरणागन ते भाया हू, मेरी रक्षा कीजिए पपर 
षस प्रकार से श्रापत्ति से प्रस्त देह वत्ति दक्ष प्रजापत्तिके द्वारा उस समयमे 
दिव कीस्तुनिकी गई थी मोर दस उष्युक्त सोन के द्वारा प्रत्ययिक भादाभना 
की गर्ह थी ।४६॥) 


समग्र तेयज्ञपलमयादत्तप्रजापते 1 
सवंकामप्रसिदटच्थंफलप्राप्न्यस्यतुत्तमम्‌ ॥८७ 
एवमुक्तोभगव्रताप्रणम्धाथसुरेश्धरम्‌ । 
जगामस्वनिकेततुग्रणानमेवपदयताम्‌ ॥४८ 
पटा शोकेनवदेवोगगाद्वारेतदा स्थित । 
तासतौचितमानस्तुक्वनुसामेन्नियागता ।*४६ 
तस्पशोका्िमृतस्यनारदोभवसन्निघौ 1 
सातेसतीयदेवेशभाय्र'एसमामूता ॥५० 
हिमवद्दुदितासाचमेनागर्मं ममुद्धवा । 
जग्राह देदमन्य सा वेदवेदाधवेदिनी ॥५१ 
श्र ्वदेवस्तदाध्यानमवत्तीणमिपश्यत 1 
कूतकरत्यमथाद्मानक़ृत्वादेवस्तदाप्थित ॥५२ 
सप्राप्तयौवनादेवीपुनरेवविवादहिता 1 
एवहिकयितभीप्मयथायज्ञोहय पुरा ॥५३ 


ख रीति घे स्तदन करने पर परम प्रनक्त क्षिव ने कटाहे प्रजापते ! 
चादेतेरा यने ष्वस्त होगयादहैक्न्तुरमेतेरेषसयज्ञ का पणा फलदेतादटर 
प्मोर तुम सम्पूणं कामनाभोकीप्रिद्धिके चिए परमश्च फन प्र करेगे 
[विजि दूमततरह्‌ हिवि ङं द्राक्हे जने परदेक्षने युरोंके स्वामी भोलानाय 
धिवको प्रणाम सिवा याप्मौर्‌ उनके गुणोकाहौ गान करते हृष्‌ भरषने निवात 
स्थान को भते गये ये ४८] प्पनो प्रिय प्लनो यतो क वियोग्रते शोर भ्रष्ठ 
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होते हूए किव उम समयम गङ्खाकेद्धारपरही स्थितद्टो गये ये । उस सतौ 
के व्पिग मंदी विन्नाकरते हृष्‌ रहतये मौर साममे वहक्रिया न मासूम 
करं गायवहौ गर थी 1४८।1 शोकसे प्रम्त एवम्‌ श्रभिभ्रुत किव के समीपमें 
देवपि नारद भ्राये भ्रौर कहने र्गे--ह देवेश्च ! भ्रापके प्राणो फे तुल्य वह सततौ 
भार्याधीनजोक्गि मृत हो गहै ॥1५०॥ वही प्रापक प्राखोषमा मार्या सती 
भरव हिमवान्‌ की पुप्रीहृईहैग्रौरमेना के गम से उसका जन्म हमाहैवेद 
प्रोर वेहोकै श्रं को जानने वालो उसने भ्रवे प्रन्य देह ग्रहण क्रिया ह ॥५१॥ 
इस समाचार फाश्ववएा कर उसी समय महादेवने ध्यान वरके उस्नका पुन 

भ्रवतरणा देख लिया या! तब देवेश्वर ने भ्रपने श्रापको छततछ्ृप्य मानकर बहा 
परदीवे स्थितहोग्येये। है भोप्म । यौवन के प्रात्तरोने पर उतदेवीने 
फिरश्िवके ही साय विवाद क्था इस प्रकारसे कहदियागयादै जिस 
तरह से पहिले यन का ध्व क्रिया था॥५२ ५३॥ 


॥ प्रथु यज्ञ कथन ॥ 
वहुमिद्ध रणीभुक्ता भूपाले श्र.यतेषुरा । 
पार्थिवा पृथिवीयोगालयूथिवीकस्ययोगत ॥१ 
किमर्थं च कृतासज्ञाभूमेस्सापारिभापिकी 1 
गौरिदीयन्छसज्ञा वा मुव वस्माद्व्रवीहिमे ॥२ 
पुरा्ृतयुगस्यासीदगोनाम्‌ प्रजापति ॥ 
मृत्योसतुदृहितातेनपरिणीतातिदुमु खी ।३ 
मुलीयानामतस्यास्तुवेनोनामसुत पुरा । 
श्रधर्मनिरतःकामीवलवान्वयुघाधिप ष्ट 
लाकस्याधरम॑ङ्ृच्चापिपर भार्यापिहारक 1 
अथतस्यध्रसिद्धचर्थं जगदर्थमहपिमि ॥५ 
श्रनुनीतोऽपिनददावगुद्धात्माऽभयतत ॥ 
शापिनमारयित्वनमराजक मयादिता 1\६ 
ममु््ा्मणास्तस्य वला हमकवत्मपा । 
तत्वायान्मथ्यमानात्तुज निता म्तेच्छजातय 1७ 


८५ 1 [ प्दपुरण 


शरीरेमातुररोन छृष्णाजनसमप्रमा- । 
पितुरशस्यसमेन घा्मिकोधमंकारकः 0८ 
भोच्मने क्हा--रेसा सुना बद्ताहे ए पहने बहुनते राजाप्रोभे 
द्वारा ह्य धरो कामयुक्ता गयाथा। जो राजा सोग पाधिद---दमनाम 
शिक्हेजततिहवेत्तो पृषो केस्वामोहोनेकेकारणही परथिवष्टैगयेहै 
किन्तु इम धरणौ को जो पृथिदौ इत नामे पुकारा जततादै यद नापे इसका 
क्सिपोपसेषडादै ॥। इनभूिष्ो यह्‌ दारिभारिकौ सन्ना जिमि कारण 
पेहर्दै1 इम शूनिकानाम पोह भोक्टा जाता है। हे भगवन्‌ | 
दसा यदे नाम क्रिस कारणा से टमा ? कृपाकर यह्‌ मुके वतनाह्ये ॥२।। इस 
मोष्म के प्रन को सुनकर पुनस्त्य ने कहा--पहिते एनयुगयें पङ्क नाम वाला 
प्रजाप्तिया। चमनेमृ्युकोपुत्रो जोङ्गि पत्यत दुली धौ उमके साप 
विवाह किया घा ॥1द॥॥ उसका सुनीया सामधा भौर उसका चेन ताम चाना 
पष्िनापृष्रहृप्रायाजोकिस्द अषमंङेकापों मरनिरत रहा करताया, 
वहत ही भरषिक कामी प्रर दलशलो दस भूमि कारा धा १४) वह्‌ 
लाके प्रधमे कोफरने बाताचा जोर पराई स्तो काष्पहरणा करताधा 
मक) देकर मरपिषो न उसकी प्रसिद्धि त्िए धोर्‌ जगत्‌ केक्त्याणाङे 
दप्ति उको बहुन वु समाया था मरन्तु षह इतनी प्रशुदध मात्मावानाषा 
किकभी भी अभय काप्रदाननहो क्रिफथा । नोकमे बडो भारी प्रराजकत। 
न पल जवे इम मये दुखित होकर उपे मर्धो ने शप देकर मार दिया 
या ।\‰।६॥! वत्मप रहित छवि एवम्‌ ब्राह्मणो ने उभकेदेहका बलपूवेक मथन 
श्रिया था । जव उसके दोर का मन्यन हाहौ उष प्रथिन भरीरम्तेच्छोकी 
प्नेको जानियां सपृत्पन्नदहो गरं थीं ।७।६पे सव परोरमे माषाके रश्च होने 
से कलतिभ्रञ्खन के समान प्रमावालौ थीं प्रीर पिताके प्रशके पसप धम्‌ के 
कगे वानी धामि ता 
उत्पतरोदक्षिणादस्तात्सधनु सशषयोगदी । 
दिव्थरतेनोमय.पु्स्सरत्यत्‌ वचागद 1 
पृथुरेवामवन्नाम्नाप्रचविष्णुरनायत ! 
सविग्॑रमिधिक्तः सस्तप एव मुदुष्करम्‌ 1९० 


पृथु यज्ञ कयन |] { २१ 


विष्णोर्वरेणसर्वस्य प्रमुत्वमगमस्रमुः 1 

निःस्वाध्यायवपट्कारनिद् मंवीक्ष्यभूतलम्‌ 1११ 

वेद्धुमेवो्त.कोपाच्छरेणामितविक्रमः 

ततोगोल्पमास्थाय भू.षलायितुमृ्यता ॥१२ 

पृष्ठेत्वन्वगमत्तस्याःपृथु सेपुश रासनः । 

ततः स्थिचकदेशेतुक्रिक रोमीतिचाव्रवीत्‌ ॥ १३ 

परयुरप्यवदद्वाक्यमीप्सितदेहिसूत्रते । 

सवंस्यजगतःशीध्र स्थावरस्य चरस्य च ।1१४ 

उपके दाहिने हायसे एक दिव्य तेज से परसपूशं पूवर उतन्न हृभाधा 
णो धनुष, वाण प्रौरगरदाधारण कयिदृए धाप्रौर रलो पे चटित कवष 
एवम्‌ प्रद्धद पारण करने वाला या ॥६॥ वह नामसेपृयु हमा थाप्रीरवह्‌ 
विष्णु ही उदपन्न हृए ये । शिप्रवर्म ने उसको राज्याभिपिक्त श्र दिपा चा । उस 
पृषु ते परम सुदष्कर तपस्या कौ थी ॥१०॥ उत तपद्व्णा पै प्रभाव ठे उप्ते 
विष्णु ते वरदान प्राप्त किया था भौर समस्त विश्च का स्वामी वनगयाय।। 
उमने उष समयमे द पप्पूणं जगन्‌ को स्वाध्याय भ्रौर वपद्कार से रदित 
विना घमं वाला देत्रा धा 11११॥ प्रपरिमित पराक्रम वाला राजाप्रौपसेशर 
फे द्वारा वेधनेके लिए उ्यनदहो गयाया। द्रसके प्रनन्तर गाय कास्वल्प 


` धार करके भूमि पलायन करने फो उद्यत हो गई यो ॥१२॥ मके पीदेनपीप्र 


धनुष पर वाण चढ़कर रञापूयु भौ चन दिया या) सके परवाह एक प्यान 
पर्‌ स्थन होकर पृथ्वी ने बहा फणा परू 1१३० ६सके उत्तरपरं राजा पृथुने 
शदा--युव्रते | हारा जो वृद्धम प्रभी्टप्दायंदहोउ्ेत्‌ दे, यह भभौ दष 
पप्पु स्यावर घौर ज्म जगु खा दोगा ॥१४॥ 
तथेतिचाव्रवीद्म्‌ मदु दोदसन राधिपः 1 
स्वकेपाणौपृयुर्वत्सं छृत्वास्वायंमुवंमनुम्‌ ॥१५ 
तदप्तमभवददुग्धंप्रजाजीवं तियेनु । 
ठतस्तुगरहपिमिदुग्धावस-खोमस्तदामवत्‌ 11१९ 
ोग्धावाचस्पतिरभूत त्रवेदस्तपोरसः 1 
-देव॑श्चवमुघादुग्ा मस्टघाठदाभयत्‌ 11१७ 


८९ ] [ प्द्यवुराण 


आयुरघनानिसौख्यंचपृयौराज्यं्रद्ाप्रति । 
नदारि्. तथारोगी नाधनोनचपापकृत्‌ ११८ 
नोपसर्मानचाधातः पृथौराज्यप्रशासत्ति 1 
नित्य्रमुदितालोकादु.खोकविवजिताः ५१६ 
धनुष्कोट्या च शे लेदरानानुत्सायं समहावलः । 
भूमडलंसमंचके लोकानां हितकाम्यया ॥२० 
नपुरग्रामदर्गाणितचागूधषरानराः} 
भ्रियन्तेयत्रदु खचनायं ास््रस्यचादरः 11२१ 


राजा पृथु के दे कने पर (तथस्तु' भरयात्‌ म समस्त चराचर जात्‌ 
का श्रभोप्सित देने को प्रस्तुत ह--यहे पृध्वी ने उत्तर दिथाधा भौर फिर राजा 
ने उफ दोहेन कियाघा राजा पृते प्रपते हमे स्वयम्भुव मनु करो वत 
बनाया था ॥१५। वहू मप्र हा जिसे सव प्रजा जोवित रहती ह । दरे 
भ्रनन्तर सप्तपियो ने दोहन क्षिया था, उस ममय सोम वस हृप्रा या ॥१६॥ 
दोग्धा भद रोदन करने बाला वाचस्पति प्रा, वेद पाव्रहृए बोरतपरण 
हृभा धा । देवगण ने वसुधा { भूमि) का दोहन किमा चा उस परमप मस्त 
दोहन करने बालता 11१७1 राजा पृथुके शासन करने पर प्रजा मे पायु, घन 
ओर सोय ्मीये। षी पर दरिद्रता नहीं थी, न कोई उस्केराञ्यमे रोगी 
थ भरन को भी थन दीन एव्‌ पपक्मं करने वाना धा ॥१८पृयुके 
रज्य का शापन करने पर कोई भो उपगं एवम्‌ प्राघाते नही ये 1 सभी तीष 
नित्य ही परम प्रसन्नता तथादुंख एवम्‌ शोक से रहितये ॥१६॥ उस महान 
यलशालो ने लोको के क्त्याण की कामनः ते भरनो धनुपकौ कौटि षे बेबे 
पवतो को उत्ारित करके इस सम्पूणं मू मण्डन को सम बना दिया घा 11२०॥ 
उष समय ग्राम-पुर मौर दुगं नी ये पोर प्रायुषो को षारणा करने वाते मनुष्य 
थेजोषिदुषषे मरते हो, उस प्रच्छरपे श्र्धधाल्ते कामी कोह प्रादरनही 
था द्रण 

श्रादित्यवंशमङखिेवदद्रह्यन्ययाक्रमम्‌ ¦ 

सोमवशचतत्वक्तयथावद्वनुमहसि ॥२२ 


पृथु यज्ञ कथन |] [ ०८३ 


विष्ठिर्घोरात्मिकातदरत्कालतैनव्यवस्यिता । 

मनौवेवस्वतस्यापिदशपुतरामहावलाः ॥२३ 

इलब्तुप्रयमस्तेपापत्ेश्यासम्‌कल्पि यः! 

ईक्ष्वाकु-कुरनाभश्चग्ररिष्टोषृष्टएवच ॥ २४ 

नरिप्यतःकलपश्चश्र्यातिश्चमहावलः 

पृपध्रश्वाथनानागः सर्वेतेदिन्यमानुपाः ५२५ 

्रभिपिच्यमनुःपुवेमिलंूत्रंसधाभिकम । 

जगामत्तपसेभूय पुष्करंसतपोवनम्‌ ।।२६ 

अथाजगामसिष्यर्थतस्यब्रह्यावरभ्रदः । 

वरंवरयभद्र तेमानवेयंययेप्ितं ॥२७ 

उवाचसतदादेवंपद्राक्षपद्मजविमुम्‌ । 

वदेमेधमसंगुक्ताः पृथिव्यां सरवंपाथिवाः ॥२० 

भौप्मने कहा--हे ब्रह्मद } प्रप तो पूं तत्त्व ४ ञाता है, परग भाप 
सूये वेश को क्रमानृसार शतवाष्ये भौर सोपवशा को मी यथा रोति यतलनिषे 
पराप योयं होति ह ।1२२॥ उष समय भे घोर स्वल्प वाली विष्टि प्रपद्‌ वरव 
मरफोमे कलने का फं क!लत्व के कारणं व्यवस्थित हौ गया था । सैवस्वह 
मनुषे दश महा व्तवाद पुष हुए ये ॥२३॥१ उन सवं दल प्रपमपुध्रयाजो 
पेट से समकस्पित हमा था । प्ह्वाकु, वुपानाम, भरि, धष, नरिप्यन्त.फरूप, 
मदाषली शर्याति, पृपध्चये दशपृद्रों केनामये। ये पभी दिव्य भनुप्यये 
॥२४।२५६॥ मनु ने पितते परम धमं के मानने वाते एन को भभिपिक्त क्रिया 
धाभ्रर फिर येह पुदकर तपोवन में तपश्चर्या करने के निए चने गयेये ॥*६ाा 
मके भतन्तर उसकी पिद्धि के लिए वरदान प्रदान करने वाते ग्रह्याजी श 
धयेये मौर उन्दने क्दा-तेराक्त्याणहोभोरभव्पुमेजो भीभ्रभीएहो 
यह्‌ वरदानं मुभे प्रास्त करते 1२७11 उम समय मे उसने प्प हे मानने 
वाते प्रप्र विमु श्री प्रह्माजो ने क्दा--एम पृषिवो मरे घमं सयुक्त होकर्सभी 
राजामेरे दशीभूषदो जवे 1हे स्वानिव ! प्रापक चरण कमन केप्रसदसे 
भरे ईन्दो अवे । एेनादीह्यया--यदग्हक्र देवेश्वर व्रटया हाषरष्टी 
मन्नदरिनि हो गये ॥२८॥ 


८४ |] [ प्रषु 


भवेयुरीश्वराश्यामिन्प्रसादात्तवकज्ज 1 

तयेत्यक्त्वातुदेवेशस्तवरैवात्तरथोयतत ॥२६ 

ततोऽयो्याप्तमागत्यतमतिष्ठचयापुरा । 

श्रथैकदा रथारूढ इलोनिजसुततोमनोः ३० 

निजं गामय ्िच्ययंमिनप्रायामहीनिमाम्‌ 1 

श्रमनुदरीपानिसर्बाशिक्मामूत प्रसाधयतु (३१ 

जगामोषवनज्ञमोरथाकृष्ट प्रतापवान्‌ 1 

केहपद्रमलताकी रनाम्नाशरवणएमहत्‌ ॥३२ 

रमतेयत्रदेवेश सोम.छोमादध खर 1 

उमया समयप्तत्र पुरा रवणेकतः ॥३३ 

पु नामस्जेयक्किचिदागमिष्यतिनोबनम्‌ 1 

खीतवमे्यतितत्पवंदशयोजनमइचे ३४ 

अज्ञातसमयोराजाइलःशरवणगत्त । 

स्त्रीत्वजगामसहसावडवाश्चोऽमवल्णात्‌ २५ 

हसे धनन्तर अयोध्यामे माकर पूर्वकौटी भांति वेह समारिथत्तदौ 
ममर धे 1 दे ्नन्तर एकार मतु का प्रपना पुत्र इन रथ पर सवार भा 
चा ॥२६।३०॥ रथाहुढ होकर वहे इत इन प्रथय भूमि प्र्‌ भं सिद्धिके 
लिए निकल ¶डा या । समस्त वृषो को सध्रषठाचिन कसते हृएं समस्त दीर्णो 
भ्रमण श्या या 11३१ एके पश्ठात्‌ वह भराकपित होकर महान्‌ प्रताप वाता 
भगकाद्‌ एम्मु फे क्रीडा स्वल उपवन मे पटु गया चा । वह्‌ उपवने फल्पवृ्तौ 
शोर कत्पतताभो ते भराकीर्णं वा भौर उतत महव उपवन कानताम शखणया 
॥1३२्‌॥ निप उपवन मे देवेश्वर सोमादेपर्‌ मगषादू शम्भु उपरा देवी कै साप 
रमणा श्या केर 1 बह रर पदनि कण मे रेषा निय कर्‌ द्विपा या 
थादिदवधनमे पुष्प तामपासो कोई भोश्रविगा तो दत द्शपोजत के मडर 
मव्‌ हो जिगा ॥३३।३४॥ हत समय प्रथत तिवा देष षफोकोनदं 
जनना पा वहु इन राजा उप चल नाप्रक्‌ उपदन मे चला गयायाप्रौरद 
पुग्नपह्ी स्यो प्राहहोगयापोरजोप्रश्ठषा यमी व्वा (षो 
दो गर्यो ॥६५॥ 


पृथू यज्ञ कथन ] [ ८५ 


पुद्पत्वेकृते पवस्य कायिविस्मृततततः । 

हलेतिसमवन्नारौपीनोप्रतघनस्तनी ॥३९ 

समय.रंमुदयित्ताकृतःशरवरेपुरा । 

यःपुमान्ध्रविशेच्चात्रसना सोल्वमवाप्ध्यति ॥३७ 

श्रयमश्चोऽपिनारीत्वेमगाद्राजासहैवतु । 

इलःपुरुपतामेत्तिपथासौवनदोपमः ॥३५ 

तथेवयत्नःकर्तव्यश्रा राघ्यचपिनाफिनम्‌ 1 

ततस्तेमानवाजग्मू्ं देवो महेश्वरः २६ 

तुष्टवद स्तो पावंतीपसमेश्वरौ 1 

तादरूचतुरलच॑प समयः िनुपाम्प्रतम्‌ ॥४० 

दवाकोरशवमेधेनयफलस्यात्तदावयोः 1 

दत्वाफिपूरुपौषी र.सभविष्यत्यसशचयम्‌ ।*१ 

तथेदयुक्त्वातुतेसरवेजगपुर्वं वस्वता्मजाः 1 

द्ाश्वमेधेनतत इलाकिपुरुपौऽभवत्‌ ।४२ 

भाचोन समय भरे यह दसा समप शवणत्रेछम्मु की प्लीकेष्षय 
्िगथाथा किजो कोई प्प जाति वाला सं उपवन मे प्रवेश करेगा व 
तत्छशषही चानीलकोभ्राल हो जायगा ॥१६॥ पह श्रश्वभी राजाकैसाष 
हप {जाति का होने के कारणं स््ीस्व जात्तिको प्रात हो ग्या्पा॥ जि 
धरवार. ये कवेर के तुस्य यष्ट पति द पुर्पल्व को प्राप्त हो जवि वेसा ही कोई 
उपाय एव यतेन करना वाहिए्--रेमा विचारकर सएव मनूष्यो ने पिनाकी प्रभ 
कौ भ्राराभरना ङ्गी प्रर घव वह पर ही पहूव गये थे जदा महेश्वर देव विरान- 
मान पे ॥३७।३८॥ रव लोगो ते प्रनेकप्तोध्रो के द्वास भगवतो पवेती प्रोर 
परमेश्वर शिव की स्तुतिकोधो उत दोनो ने स्तवन समाप्त होने कै पश्चात्‌ 
कदा यष्ट तो यदू सने वाते के लिये एता समय के मनुसार .होा हीइ 
क्या करना चाहिए । राजा दष्वाङ के भरश्वमैषषे हम दोनो का नो एन होगा 
उत देकर ह वोर किम्धुस्प निश्चयौ हौ जाया ।[ ३६।४०।४१ |) पता 
रोषाय ककर वे सव वंदस्पत केपूष्रचले गेये । फिर भन्ने त 
का मरन कये राडा इल विम्पृद्प हो गया धा ४४२ 


४८६ ] [ प्म-पुपण 


मासमेकपुमायुवीर.खीतवं मासमभूत्पुनः ! 
वुघस्यभवनेतिष्टननिलोयर्भषरोऽभवत्‌ ।\४२ 
श्रजीजनल्ु्मेकमनेकगुणसंयुतम्‌ 1 

युध उत्पाद्य तं पूवंसस्वगंमगमत्युन. ॥४४ 
इलस्यनाम्नातद्रपमिलावृतमुभूतदा 1 
सोमाकेवंशजो राजाइलोऽमृद्र शषवद्ध नः ४५ 
एवयुरूरवा पू रोरभवद्र शवद्ध नः 1 
इदवाकुररकंवंशरस्यतथं वोक्तोनरेश्व रः ॥४६ 
इल.कियुर्पव्वेचसुय्‌ म्न इतिचोच्यते । 

धुन पुत्रव्रपमभरत्सुय्‌ म्नस्यापराजित्तमू 1४७ 
उत्कलोऽपगयस्तदद्धरिताश्वश्चवी्येवान्‌ 1 
उत्कलस्योत्कलानामगयम्यतुगपाञुरी (४८ 
दरिताश्वस्यदिग्याम्यासन्ञाताकुरमिःसह । ~ 
भ्रतिष्ठानोऽभिषिच्यायसपुरूरवससुतम्‌ ४६ 


वह वीर एक मास तक तो पुस्प होकर रहता धा भ्रौर फिर एक माम 
के पश्चत्‌ एक मास यन्तस्त्रीहो जाताया) बुधङेभवनमे रदकरस््नीरूप 
मे स्थित वहंद्ल गमे घारणा करने वालादो गयाया11 ४३1] उसने भनेक, 
गुग्ण से सुते एक पृते को जन्पदिपायाभ्नौर बुध पहिले उम पृष्रा 
उत्पादन कर फिरस्वर्गं कोचलागयाया (थ्ातमौसे राजा इलकेनाम 
से वहे समय इलावून प्रसिद्धहो गयाच 1 राजा इल सोम तथासूपं केवशमे 
खटक्नहोने वालाथःप्रौर वदी इनदोनोके वशक्रा वधेत करनेवालामौ 
था ।(४५) इसी तरद्‌ दुूरवा परू के वश का अ्रमिवघन करने वाला धा। 
राजा इक्ष्वाकु भो इमी मांतिसेसूपंके वश्की वृद्धि करने वाला हृभाथा 
[४६॥ वह दल किम्पुरपत्व को त्विति मे जक रहा या तब सुम्न दसनम्‌ 
से कहाजाताया) फिर उम सुद्यम्नके क्िमीसेिमी पराजित मदने बाते 
हीते पृत्रहृएये ॥ 2७ }} इन तोनो के नाम उत्कल, गय मौर इर्विश्वये,ये 
हीनो बडे बनवान्‌ हृदये । उलन की उत्कलः, गयकी गयापुरौ नमे बालौ 


पृथु य्तक्थन | ५ 


परै यो ५४९] हताश को दिव्म्या पौ । बृगप्रो छे माप प्रतिएठन उमे 
पृर्स्वा पुरे को प्रपरिपिक्त सिप चा ॥४८६॥ 


जगरामेलावतंमोकनु दिव्यवपफनाशनः 1 
इषवाकृयघदायादोमध्यदेधमवा्वान्‌ ५० 
सरिपपतस्यप्ोभूच्छुफोनामहावनः 1 
मानप्ादवरोपत्तुपष्यतुमूतप्रयम्‌ 11५१ 
ृ्तुस्वव्मायोरणयृष्रवोयवान्‌ ॥ 
प्रनर्तोनामययति सुमन्याचेवदारिका ११५२ 
अनतस्यामवलुमोरोचमानः्तापयाम्‌ + 


धरन्तनामदेगोभूप्रगरीचनुदास्यती ।\५3 
सचपानस्यरेवो 


ऽमे व्रं तवच । 
फकुीचापरेनामज्येऽ प्ररतस्यच ॥५४ 

वे तीतस्वसाकनयामार्यारामस्यविध ता ॥ 
पर्पान्यंवदात्पावहव प्रथिताभुवि ॥१५५ 
पषघोगोषषन्दरोगुस्यापादजात । 
दवाकुगुानाम्नायविकुकषिनिमिदका. ॥५६ 


¶र्एव। का भ्रमिदेर करके चह दिष्य वपं पर्यन्त पलो का मादर परते 
दान द्नावृत्तकाभोग करने के लिधे चला गप्राथा । ज्येष्ठ दायाद द्श्वाकुने 
मध्यदेश फ़ प्रप्त क्रिया था 11५०1 नररिष्यन्त के मदान्‌ बलवान शुक नामपारी 
पुपर उश्च हमा या नामस च्म्वरीव नाम वि पाद्मज ते जन्म रह 
मि ये 14५१1) इन ते के दुम नाम पृष्टवेतु- 
ध्याधापरोरपृष्रके तोन पुत्र वीयं वाहि य ह न 

र डे वीयं वनि । शर्पाति के श्रानतं नामक 
स्वर्ाप्रीर रणयूषये, ये ख्व न 

9 दो शरुलो उत्प इई धौ ५२५ बानत्तं केरीचमान 
पृतरधरोर भूक्ग्पा नामा न ह्मः 1 उपक्वेदय कानाम मो प्रानत्तंयाश्रीर्‌ 
नेमि ष्ठाला बड प्रतप्य ली नासो चो १५५३५ रोचमान के रेव हया श्रौर रेव 
इसकी कुशषस्यली नाम स दूरा क्यो नाम या प्नोर पुरत का जयेष्ठ 
भैश्वत पश्र इषा ८ ् साम वालो कन्मायीजो बलरामनोको मायां त्रसिद 

ङौ रवः; 
धा ॥१५। उसक 


स्ट ] [ प्रप्र 


हिई्यो 1 मस्पाभोर कास्पादटूतेसी भू मरुत मे प्रपित धों ॥1५५॥ गोव 
सै पृपघ्रद्मायाजो गुरुके शापसेबूद्रह्ये गयाया। ददशायुके दिदरुलि-- 
निमि प्रोर दशडक नाम वते धमर दृष्‌ ये ५५६ 


शरेष्ठा पुत्रदातस्यासम्पचाशच्चायर मुता । 

मे योरत्तरतस्तेतुजाता पाधिवसत्तमा ॥१७ 
चल्वारिशत्तया्टन्येशतमध्येचयेऽमवन 1 

भे रोदेक्षिएततद्चैवराजानस्तेपवीतिता ॥1भ८ 
ज्येष्ठा कुतस्थनामाभूरेमुतस्तस्यसुयोचन 1 
तस्यपुत्र पृथुरपि विश्वस्तस्यपृथो सुत ॥५९ 
अद्र स्तश्यचमुनोऽमृदबनाश्चस्ततोऽमवत्‌ । 
युवनण्धस्यपुतरोऽमृच्छावस्तोनामवी्ंवान्‌ ५६० 
निपितायेनक्षावस्तीदय गदेदोनराचिप 1 
शावस्तादबृहुदश्वाऽमूप्वुवलाश्वस्ततोऽभवत्‌ ६१ 
शरु घुमारत्वमगमद्. धु हत्वाभ्युखुरा 1 
तस्यपूतास्वयोजातादढाश्वोषृिरेकच ।६२ 
कपिलाश्वश्चविल्यातोधोघुमारि प्रतापवान 1 
हृटाश्वस्यप्रमोदस्तुहयश्वम्तस्यचात्मज (६३ 


पुव्रधत के परम श्रेष्ठ पचास सुत हृएथे भोरवेमेरु के उत्तरकीषोर 
उक्तम नृपद्एये॥ ५७ ॥ सौकेमेष्यमे श्रडतालीप भोरद्एये, वेमेषके 
दक्षिण दिदयाकी मोर्‌ राना वताय गवर ।५८॥ जो ज्ये था उससे कवुत्य 
माम वात्ता हा नोर उपकर भुयोधन पत्र नेजम प्रेण क्रिया था} उसका 
पुत्र पृथुहृप्रा भोर पथं कामन विश्च नाम वाना उप्पन्त दभा या 11\ ६11 उका 
सुत आदरं हृग्रा भरर अद्र का पुत्र युवन श्रा था । युदनाश्चके पूथ्कानाम 
शष्वस्त था जो बहूव वयं पराक्रम वाला धा १६०॥} है नदाधिप " उने श्रद्ध 
देश मक्षावसी को स्वनाक धौ 1 शावस्तसे बृहदश्च हृभरा भौर इषे पुत्र का 
नाम कुवनाश्च था {1६१11 इने परिल धु घु नामक अमुर वा हनन करके धुषु 
मारत्वक्ोप्राप्त स्यिवा। इमङे तीन सुन हृष ये जिनके नाम टडाश्र-- 


पृथु यज्ञ कथन ] [ ८६ 
पृशि श्रौर कपिलाश्चये। कपिनाश्च वडा प्रताप वाना वौुमारि केनामदे 
विस्यात्त हुभा था । दृदश्वके प्रमोद भौर उषे हर्॑श्च आच उन्न हमा 
या ॥६२;६३॥ 


हरयश्चस्यनिकू 'भोऽमृरहताश्वस्ततोभवव्‌ 1 

श्रकृताश्वो रण।श्वश्चसंहतादवसुतावुमौ ॥६४ 

युवनार्वोरणाङ्वस्यमाधाताचततोऽभवत्‌ । 

माधातुःपुरकत्सोभूदधर्मसेतुश्चपाथिवः ॥६५ 

मुचुकुन्दश्च विख्यातर्शक्रमित्रःप्रतापवान्‌ । 

पूरकुलमस्यपुत्रोऽभूददु सहोनर्मेदापतिः ॥६६ 

सभूतिस्तस्यपृच्रोऽभूत्तरिधन्वाचतनोऽमवत्‌ । 

त्रिधन्वन मृतौ जातस्त्रय्यारुणइतिस्मृत. ।\९७ 

तस्यसत्यन्नतोनामतम्मात्सव्य रथःस्मृतः । 

तस्यपुत्रोहरिश्चनद्रोहरिस्चद्राचच रोहितः 1 ९८ 

रोहिताच्चवृकोजातोवृकाद्वाहुरजायत । 

सगरम्नस्यपुत्रोऽभूद्राजापरमघापिक' ॥॥६९ 

दे मार्येसगरस्यापिप्रमाभानुमनीतथा । 

ताभ्यामाराधिन पूवंमौर्वाग्नि पृत्रकाम्बया ॥७० 

हर्श के निकुम्भ पुत्रहुप्रा भोर निकुम्भ के वौयं से तंहूनाश्वने जन्म 
प्रहण भिया था । सहृताष्य के हताश्च प्रोर उरणश्च नाम वलेदोसुतोने 
जन्म तिया धा 11६४८11 उग्याश्च के युवनाश्व जा भौर उसके मान्धाता उत्पन्न 
हृभ्रासा। मान्वाता के पृर्ङुर नामक पृत्रह्प्रा चा योर षपरसेतरु राना हुश्रा 
थाजोद्भनद्रका मित्र प्रवल प्रतापशाली मुचुकृन्द इष नाम से प्रिद ह्भ्राया। 
पस्कुरम का पु नर्मदा पतिदुसह हमा या ॥६५।६६। मके पुत्रकानाम 
सभूति या भोर स सभूति षे चिवन्वा की उप्पत्ति हुई धी । त्रिधन्वा का घ्या 
रुण माम घ विर्धान होने वाला पुत्र हषा या ।६७॥ वन्पाख्ण का सुते सत्य 
रत दमा भोर उखय फर स्वरव चौ उत्पत्ति हई । सव्यस्य ऊेपुत्रका नाम 
हरिथवद्र धा तथा हरिदवन्द के रोदिति पूत्र उत्सन प्रा ।१६८॥ रोरिव व्क 


६० 1 [ प्रपर 


प्रौरपृहचे वाह एमुरपनचहृ्ाथा। इसकेपृथका वाम सगर घःजोङि 
परम घुिफ राजा हृष था [1द६॥ रजाप्रगर कैदौमारय घी] एकका 
नाम्‌ प्रमा भौर दूस का नाम भानुमती था + न दोनों नेपुत्रणी कामना 
परहिते कौवाण्नि की प्रादधताफी पौ ७०); 


श्रर्वस्तषटस्तयो प्रादाययेष्ट वरमुत्तमम्‌ 1 
एका्प्टसदखाणिसूतमेकंदयःपरः ५७१ 
अ्रगृह्ढ चकर्वारप्रमाऽगृह्णदरहुनसुतान्‌ । 
एकभानुमतीपुत्रमगृह्णादसमंजसम्‌ (५७२ 
ततःपष्टिसहस्ोखिसुपुवेयादवीप्रमा 1 
सनत.पृथिवीदग्धाचिषप्युनायेश्वभार्गसे ॥७३ 
शपतमंजस्तुतनयोद्य शुमान्नामविश् तः । 
तस्यत्रोदिलीपस्तुदिलीपाततुभगीरयः 11७४ 
येनभागी स्थीगद्धातपःकृत्वावतारिता । 
मगीरथस्यतवेयोनामागहतिविष्‌ तः 1७५ 
नाभागस्ांव रीपोऽभू्छिधुद्रीपस्ततोऽभवद्‌ 1 
तस्यागरुतायुःपुत्रोऽभू हतुपरंस्ततोऽभवत्‌ ॥७६ 
तस्य7त्मापगादस्तुसवंक्मातित स्मृतः । 
तस्यानरण्यधुत्रौऽभृननिध्नस्तस्यसुतीभवत्‌ 1७8 


समाराघन खे सन्तुष्ट होकर श्रो ने यथेष्ट वरदान दिया धा। इनमेसे 
एक ते साठ सहस्र पूत भोर दूसरी ने एक पुत्र हौ क्थ को चाने बाला स्वी- 
कारक्विाया। प्रमानेबहुनसेपुत्रो की प्राति स्वौकार को थो । मनुमती 
केवल एक भ्रसमञ्नस पुन पराप्त क्रया था] ७१।७२ ॥ इसके भनन्तर यादी 
भ्रमा ने साठ हजार पुत्रो को प्रसू क्ियायानोकिविष्णु के दइराश्रश्रङी 
खोज करनेके षूर्यमे पृथ्वी को खोदे हुए दग्ध कर दिये गये ये।। ७३1 
भरतमस्जपका पृत्र श्रदुपराच्‌ हमरा भ्रोर इस्केपृत्र का नाम दि्ोप या 
त्तथा दिलीप से भगीरथ ने जन्म ग्रहण क्रियाया (13५ यद्‌ मगोरय महन 
यश्स्वौ राजा था जिक्रने मागोरयो गद्धाकास्वर्ं स यहं भू-मर्ड्ल मे 


पृषु यज्ञ कयन | [ ६१ 
भवतरण कराया था । भगीरवके पृत्रका नाम नाभाग हमा चा ॥७५।1 राजा 
नाभाग के श्रम्बरोप हमा भौर फिर उक्षे सिगयुद्रीप हुधा था) इसकेपूत्रका 
चाम श्रयुतायु था मोर धयुतायु घे ऋतुपणं ने जन्म ग्रहण किया या ॥७६॥ 
इसके कत्मापगाद नाम वाला नूत्र उत्प हुमा भौर इमके पुत्र का नाम सर्वकर्मा 
धा। सवकर्म के सनरएय हुप्ाश्रौर पनरएय के पुर क्रानाम विघ्न था ।1७७॥ 


निष्नपु्रावुमौजातावनमित्ररधरूत्तमौ 1 
श्रनमित्रोवनमगादरिनाशक्तेनुप ॥॥७८ 
रघोरमभूद्विलीपस्तुदिलौ पाच्चाप्यजस्तया । 
दीघंवाहु रजाजात प्रजापालस्ततोऽभवत्‌ 11७६ 
ततोदशरथोजातस्तस्यपुत्रचतुष्वम्‌ 1 
नारायणात्मका सर्केरामस्तस्याग्रजोऽभवत्‌ ॥८० 
रावणातकरस्तदद्रघुणावशवद्ध न. । 
वाल्मीकरियंस्यच रितचक्रेभागंवसत्तम. ॥८१ 
तस्यपुन कुञ्ोना मद्ष्वा्ककुलवद न. 1 
म्रतिधिस्तुकुशाजातोनिपघस्तस्यचात्मज ॥र्‌ 
नलस्तुनिपघाज्नातोनभास्तस्मादजायत 1 
नभस पु डरीकोऽमूरकषेमघन्वातत परम्‌ ॥८३ 
तस्यपुनोऽमवद्री रोदेवानीक प्रतापवान्‌ ॥ 

रही नगुस्तस्यसुत सहसा स्तत पर ॥।८४ 


राजा निघ्न के श्रनमितर भरोर रघत्तम नाम वते दो पूत्र उतपन्न हुए धे । 
हैमृप। शब्रुप्रोके नाश्चकरनेष्रर प्मनमित्र वन मे चला गया या॥७९८॥ राजा 
रधु से दिनौप को उत्पत्ति हृई थो घौर दिलीप के पुत्रका नाम प्रजया। अज 
से दौधंवाह हरा पौर इसके पूवर कानाम व्रजापाल हृश्रा या ।७६॥ दसप्ते 
राजा दशरथ की उपति हई जिक्के चार पृबररत्न समुत्पन्न हृएये। दे चभो 
नारायणा के स्वरूप वाति थे 1 उनमे सवते बडे माईराम एवे) ण 
श्रीराम लद्खाके राजा रावण केदघ करनवले भीरग्युकेवद क 
करने वाले हए घे 1 भागंव सत्तम मदि वाल्मीकि ने श्रोरामङर चः 


॥ यह्‌ 
7 वद्धि 
स्का 
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को लेकर एकत्रित किथाया॥ ८ ॥ प्रभु ने वेदरक्तिसे परिपू रथमें प्रपते 
हाथ से उस्तको ब्रह्माजी ने समस्त प्रायुघो को घरण करने काना युवा नर कर 
दिया था 11६11 उस पितामह ने जहे लोकम भारोपरिव करके भ्रपना श्रात्मीय 
वना ्लिपाया। इसके परचात्‌ तमी सेब्रह्मवियोने कहाया कियहहमारा 
स्वामी होवे +) १० ॥ समस्त श्प, देवगणा, गन्धवं भौर प्रप्प्रापों केदारा 
स्तुति त्यि गये उकषका महानू भौर प्रत्यधि भरन्तरहो गवा धा ॥1११॥ तेज 
के वित्तानसेभर मण्डल मे दिव्य भोपर उलन दहो गदं यौ भ्रौर उततकौ दीत्ति 
सदा राधि में भत्यधिक हुआ करती है 11१२५ इसी कारणे सोम पोपधियों 
कास्वामोहो गया वा बौर उसकी द्विजो मे भी गणनाफो जाती है । यह वें 
फाषामरसदहै जोकि यहे शुभ मण्डल दिखलाई देता है ॥१३॥ यदेचन्द्रका 
भरदल कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल परश मे सवेदा क्षीरा एवम्‌ क्रम से ब्धमान हुमा 
करता है । प्राचेतस दक्ष ने रूप लावण्य से संयुक्त, सुन्दर वर्चस बाली सतताईस 
कन्याये उसको दे दो थो। इमे उसी सदहेलौ शक्तियो फो सहलो दक्षांहो 
गईं थीं ॥(१५।१५॥ 

तपश्चकारशीताशुविष्यगुध्यानैकतत्परः । 

तततस्तुषटश्चमगवस्तप्मे नारायणोहुरिः ॥१६ 

वरंवृणीत्वचोवाच परमात्मा जनार्दनः । 

ततो वद्र वरं सोमः दाक्रलोके यजाम्यहम्‌ 11१७ 

प्रत्यक्षमेव भोक्तारो भवन्तु मम मन्दिरे ) 

राजमूये सुरगणा ब्रह्मायायेचतुविघाः १८ 

रक्षपालसुरोऽस्माकमास्तांशुलघ रोहरः 1 

तथेत्युक्तः समाजद् राजसूयतुविषप्यगुना 1१६ 

होत्तात्रिभ्रं गुरध्वयुं स्दगाताचचतुमु लः । 

ब्रह्मत्यमगमत्तस्य उपद्रष्टा हरिः स्वयम्‌ ॥२० 

सदस्याःसवदेवास्तु राजस्रुयविधिस्मृतः ॥ 

वसयोऽघ्वयैवस्तदद्विरवेदेवरस्तथेकच १५२१ 

परीतस किरणों वाते चन्दर ने मगवानू विष्णुङे ध्यानमे तश्पर होकर 
तष वियाथा1 उस सोप कौ तपश्चर्या तरे भगवानु नारायरा हरि परम सनष 


सोमश्च वणंन ] [ ६५ 


हो गयेये 11 परमात्मा जनार्दन भगवानु ने श्रत्यन्न प्रसन्न होकर उससे 
हा-जोभी तुते थरमीष्टहो मुक्ते वरदान प्राप्त करले। दस परसोमने 
प्रार्थना कौथोक्तिर्म इन्द्रलोक मे यजनं करू--यही वरदान सोभ ने उने 
मागा था ।1१७॥ इसके भ्रनन्तर भगवाम्‌ ने कहा-जो ब्रह्यादि चार प्रकारके 
सुरग्णर्ह वे सव्र राजसूय यज्ञम मेरे प्रन्दिरमेंश्रप्यक्षरूप सेही भोक्ता होवें 
॥११८॥1 समे राक्षसो का पालक शूनघारो देव हमारा रक्षक होगा--पट्‌ कह्‌- 
कर भगवान्‌ व्रिष्णु ने राजसूय यज्ञ किया था ॥१६॥ उस यक्ष्म होताश्त्रि 
मुनि, श्रष्वयुं भगु प्रीर उग्दाता चतुमुखहृएये । ब्रह्मामे पदकोउषयज्ञमे 
उपद्रष्टा हरि ने स्वय ग्रहण किया या ॥२०॥। उत यशके सदस्य सभी देवगणा 
ये। इष प्रकारसे वदु राजसूय यज्ञ को विधि उताई गहै । वसुगण मध्वयुं 
ये भौर विश्वेदेवा भौ अघ्वयुं हण थे 1२१ 


च्रैलोव्यदक्षिणातेन-छटस्विग्म्य प्रतिपादिता । 
सोम.ब्राप्यायदुष्पराप्यमेश्वर्यचृ्टिमक्छृतम्‌ ॥1२२ 
सप्तलोकंकनाथत्वं प्र ्ठस्स्वतपसा तदा ॥२३ 
कदाचिदु्यादगतामपद्यदनेकपुष्पामरणोपशोभाम्‌ । 
वृहच्नितवस्तनभारखेदा पृष्पावभगेऽ्यतिदुवंलागीमु । 

भार्य च ता देवगुरोरनगवाणाभि रामायतचार्नेनाम्‌ ॥२४ 
तासा स ताराधिपति स्मरातंकैशेषु जग्राह विविक्त्रुमौ । 
सापि स्मरार्ता सहते न रेमे तद्र.पकात्या हूतमानसैव ॥२५ 
चिर विहत्याथ जगाम ताय चिघुग दीत्वा स्वगृह ततोऽपि । 
न तप्तिरासीस्स्वगृदेऽपि तस्य तारानुरक्त्य युलागमेषु ॥२६ 
वृहस्पतिस्तद्िरहागिनदग्वस्तद्धचाननिष्ठंकमना वभूव । 
क्षदाक शाप न च दातुमस्मे न मव्रदस्त्राम्तिविपेरनेकं. ॥२७ 
तस्यापकतु वि विधै रपायेरनेवाभिचारंरपि नागधोश्चः ! 

स याचयामास ततस्तु देव सोम स्वमायर्थमनगतप्त, 1 परम 


उसयक्च मे इस च्विलोङीकोदलिणा अरविषाद्ति षीयथो ॥ मने 
समस्त मृषटि ङे दारा सक्त दुषप्राप्य देश्यं कौ भ्प्ठ त्रिया या ॥२२॥ ख 
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समयमे भ्रपने तपसेसातोतोकोके स्वामोहो जाने वैमव उशते प्रा 
क्या या। २३१ किसी एकं समयमे सोम ने उदयान मे गदं हई, पूषन के भरा 
सोने प्रम शोभा वालो, वडे-वडे निततम्ब तथा स्तनों फे मार सने विक्र हुई 
पुरो के भद्ध करने मे भौ प्रव्यन दवं पङ्गो वाल, कामदेव केवारोसे 
भर्पन्त अभिराम, बडे भोर सुन्दरुने्रो वालो देवगुरुकी मार्णाकोदेलाधा 
रणा देलौ परम सुन्दरी उषे जिसका नाम तारा वा, देकर तामोके 
प्रधिपि सोम कामहेव से भव्यन्त भाते ठोकर एकान्त स्थान भे उसने उसके 
कैश पकड़ तियेये। हभ कामसे प्रमिते गरईदथो भौर उसकेस्पषौ 
फाम्तिस्ते उष तादा का हृदय वशीभूत हौ यया था। वह्‌ वहां पर शकने मापो 
नियन्तित त कर ,सकी भौर वहां पर उपने रमणा किया धा ।(२५॥ चिरका 
तक बर्हा प्रर विहार करके फिर वहा ते चन्द्र उसे पने मायही भे तेकर लपे 
भरफो चला गयाथा 1 उस्र परम सुन्दरी नारामे वह सोम दे्ोभ्रनुतक्तदो 
पयाया कि लपने परमे र्ते रखकर मी फामफ्रीडाके मूख मे उप्रको वृहि 
नष हरं यो ॥२६॥ देवगु पृहेष्पति उष्के विरह ते प्रणि दव सेदो गयेये 
भौर रात-दिनं उसके ष्यत में निमग्न मन वत्तिहोरहेये) वह वृहस्पति 
मन््र--श्च--भ्ति रौर भ्रनेक प्रकारके व्यिप्मादि से इसको शापभीभेदे 
के ये 1)र७य। वाणी के स्वामी देवमुरु ्ननेक उपायो के हारा नौर अभिचारौ 
भे उसका कोद भी उपकार नही करना चादते थे किन्तु काम से प्रसयन्त उत्पी- 
डिति होफ़र उतने सोमदेवसरे भरपनी भार्य के लौरादेनै कौ याचनाकी 
थी ॥२८॥ 

सयाच्यमानोऽपि ददो न भार्या वृहस्पतेः कामवशेनमो हितः । 

महिश्वरेखाथ चतुमु देन साध्येमेरद्धिःसह सोफपातै. २६ 

रदौ यदा तान कथनिदिदुस्तया दिव क्रोधपरो वभूव । 

मौ वामदेव. ्रयितःषृथिव्यामनेकद््राितपादपश्रः ॥३५ 

ततःसिष्यो भिरित. पिनाकी वृहुस्पतैः स्मेदवशानुबद. } 

नुग हिववाजगवपु दारि्जगाम भूतेश्वरविदधजुटः ३१ 

युद्धाय सोमेन विशेपदीक्ततरृतोयनेलानल मीमववेश्रः 1 

सहैव जग्यु्र गणेश्वराणां व्रिदाधिका पष्टिरयोग्रूतिः ॥३्‌ 


सोभवश वरन [ ६७ 


तदा सुयुद्ध' जगतां क्षयाय प्रवद्धमालोक्य पितामहोऽपि । 
तत प्रविश्याथ कथ चिदेव निवारयामास सुरे.सहैव ।३३ 


श्रकारणिक्षयङ्न्ननानां सोम त्वयापोदमकायेकायंम्‌ । 
यस्मात्परस्प्रीहुरणाय सौम त्वया कृत युद्धमतीवभीमम्‌ १३४ 


पापगहस्त्व भविता जनेषु पापोऽप्यलंव द्धि गुखारिना तय्‌ । 
मार्यामिमापेयवक्पततेस्त्व प्रमाणयन्नेव मदोयवाचम्‌ ३५ 


तथेति चोवाच हिमांशुमालो युदधदपाक्रामदत प्रशातः 1 

वरह्प्तिस्तामथ गृह्य तारा हृष्टो जगाम स्वगृहच खः ॥३६ 

उस सोमे से पाना किये जति परमो कामदेडते प्रप्यन्त मोहित सोम 
ने वृहस्पति की भार्या न्ते वादिनि नही लौदायाथा। उषे वापिस दैनेभे लिये 
महेश्व, चतुमु ल, माऽययण, मष्द्गण भौर समस्त लोकपालो ने सोमस कहा 
था २६ जब चन्द्रते सके कटने पर भीकिसीभी प्रकार सेडउमताराकी 
वापिस नही किया तो भगवान्‌ रिव को महान्‌ क्रोधञ्नागया थाजोक्ति दस 
पृथ्वीम बामदेव नामस प्रसिदरहै पमौरप्नकष्दरो कंट्रष्या समित चर्ण. 
कमल वाले है ।1३०॥1 इसके धनन्नर वद्म्पति के स्नेह ते भनुवदहोतेहेष 
पिनाकधर) गिरीह्ल प्रगे "मस्त चिष्यग्ण क सहित धनप प्रहरण कर भूनश्वर 
श्रौर मिद्धो से सेवित होने हृए्‌ भगवान्‌ पुरारि युद्धके लिये प्रस्ूनदहोग्यये 
11३१ कोम बं साय गृद्ध करने के निथये जिस समय परे मगवानु क्विवचनेये 
उषस समयमे उनका मुख विशेष दीनि वलति तीसरे नेत्र कौ अगि ते महान्‌ 
भौपण दिष्लाईदे रहा था ८ उन साये श्रव्यन्त उग्र स्वक्ष वेति प्रस्त 
गमेश्वर्‌ भो चल द्ियिये॥३२॥ वहुरेसा मीपण॒ युद्ध था जित्षपे जगतुका 
पूरं क्षयदीथा। इस प्रकारके उम द्द द्ष्‌ युद्ध को देखकर पितामह ब्रह्मा 
ने देवगणा के साय वहा पटैवरूर यडी कठिनता स्ने मका निदेारण स्या 
113३३11 श्रह्याजी ते सोम से कहा--दे सोम । विनाहो क्रिल कषरणाके सव 
जनोके क्षय परा देने वाना यह कुरिपिन कायं क्यो कतिया टै जिसे परार्ईख्ी 
के हरणा करने फे निवे यहु पल्थन्त भयानक यृद्ध करनेका विचारकरडाना 
टै? रेष) तुम जनो म्न पाप ब्रह जाग्रोगे भोर परयभी घह्िमुपाधियोषे 


६ ] { स्त्र-गुगतं 


मदनु पादी गये | श्रव नुम इख नायां को वृदस्यतिष्टो वावि नौटाद 
भ्रौर्मेरे कवन को गरमा स्वन्प ममस्ते ॥३५॥ ब्रह्याजी कै एेताक्ठनेषर 
दिमाथुमावी चन्दने उने क्थनकोद्ीकार कट च्ियाया प्रौग युद्ध करने 
श्रमगहौ मया था 1 तवसे सोम प्रयन्ति होग्याया वृद््यति मोप्रषनौ 
मर्ण ताराकौ निकर धर प्रमरदयै ये श्रीर देवगु वथा द्द दोनो बण्ने- 
भ्रपते पर वामि चते गये ये ॥३६॥ 


ततः सरंवत्सरस्यतिद्वादशादित्यसन्निभेः। 
दिव्यषीताम्बरवरोदिग्यामरणएाभूपितः ॥३७ 
तारोद्ररविनिप्मन्तःकुमारस्सूरयंसनिमः 
मवयिंशास्मविद्धद्रान्दस्तिश्वास्वप्रवतेकः ॥३८ 
तामयद्राजपुद्रोऽ्ैविशर.तोराजवेद्यकः 
रा्तःसोमस्यपृत्रत्वाद्राज पूत्रोवुच.स्मृतः 1३६ 
श्र्भिपेक तत.ठृत्वा प्रदानमकरोद्धिभुः। 
ग्रहुमध्यं श्रदायाय ब्रह्य ब्रह्मपिभियुतः ५४० 
पदयतां पर्वतानां तवरेवतिरथीयत ! 
दोदर च धमिष्ठ' बुधः पुत्रमजीजनत्‌ ॥(४१ 
श्र्वमेधदातंमाग्रमकरोयस्स्वतेजसा 1 
पुरूरादतिष्यातःस्वंलोकनमस्कृतः ॥४२ 


पूलष््य मनि ने कहा--फिर एक वयं के पक्चातु दरद सूर्यो ङे समान 

' हेगस्यो, दिष्य पीताम्बरधरो तथा उत्तम थामररणो से प्रुविभूवित पंके प्ट 
गुमारताराकैे उदरसेनिकनायाजो कि समन्त भ्रघंशालो काज्ञाता, परम 
दिवाद्‌ प्रौर हस्ति श्षाख का प्रवतंक या ॥३७। ३८१1 इसका नाम राजपुत्र या 
ओगकिप्रथं से विध्रुत रजि वंक होता ड । रजासोमका पुत्रहोनेकै कारण 
राजपुर युध द्म नामसे कहा गया या 11३६। ब्रह्पियों कै सहित ब्रह्मान 
॥ 117 
गभी मनूर्पो कै देसते हए वह वीं पर भन्तर््यान हो गयेयेप्रौरफिर दला के 
दष्टर मेवुषमे परम धमिष्ठपृत्रको जन्म प्रहृ कराया था ॥८१।। जितने 


सोमवेत वरन | [ ६६ 


म्प्नेतेभते सौ भश्वमेष यज्ञ भियेये! वह्‌ समरतं लोको के द्वारा नेमध्कन 
होता हप्र पुरन इस नाभ से तिद्ध हन्ना या १४२ 

हिमवच्दछिखरेरम्ये्तमाराध्य पितामहम्‌ । 

लाकंश्वयं मगाद्राजन्धपतदरीपपतिस्तदा । ४३ 

केश्षिभ्रभरृतपोदैत्यास्तदुशत्यत्वसमागता । 

उवंशोयस्यपतनीत्वमगमद्र पमो हिता ॥४४ 

भ्रजीजनस्मुतानष्टौनामतम्तान्निबोधमे । 

भ्रागुह ढायुरैश्यायु्वलाधुधूः तिमान्वसु ५५ 

दिग्यजायु शतायुश्चमर्वेदिग्यवलौजस । 

भ्रायुपोनहुपःपुप्रो बृद्धक्षमातिथैवच ॥४६ 

रजिङंडोविश्ाखश्चवीरा पच महारथा. १ 

रजे धुप्रशत जज्ञ रजेयाइतिविग्र तमु ॥४७ 

रजिराराधयामाप्तनारायणमकत्मपम्‌ । 

तपसातापितोविष्णुववरप्रादान्महीपते ॥४८ 

देवासुरमनुष्याएामभुत्स वि जयीतदा । 

श्रथ देवासुर युद्ध मभू पंशतत्रयम्‌ ।*४६ 

हिमवान्‌ पव॑त राज के सुन्दर {शर प्र भणवावु पितम को भरारा 
धना करे उतने लोको क एेश्वय को प्राप्तं क्रिया था प्रौर उत्त प्रमय बह सातो 
द्रीषोकास्वामीदहो गयाया | ४२।। उषे माठ पूवोकोउतन्न क्रयाया। 
उनके नम मुभे श्रवण करा । मयु, टृडायु व्यधु, दलाय, धृतिमान, वसु, 
दिन्यनापु ओर श्तायुये उनश्रठोकेनामयेजोङ्गिसमी दिय, प्रोत एप्‌ 
वेतवादये! अव्यु के न्प गोर वृदां वृत्र हए ये (४४ ४५।१ रानि, दण्ड 
मोर्‌ विशाखं इस प्रकार पांच महारथो एव उप्पत्रष्ट्ये। रजिकेषएकषो 
पुमो को ममुतपत्ति हुईथी जो 'रजेय“--इसबुभ नामस लोकम विभुर हृषए 
ये ।४६।१७॥] रजि ने क्ट्म्प मे रदित भगवान्‌ नारायण कौ पराराघना वौ 
धो । तपश्च से परम प्रसन्न भगान विच्णुने मदीषनि कौ वरप्रदानि 
था ॥॥४८८।। वह फिर उक्त समयमे देब--प्रगुर धोर मनुष्यो सव पर विजयो 
प्रा य 1 दमक प्रनन्तरतोनसौ वध तके देगामुर युद दप्रा या ॥1४६.' 


१९० | 


ग्रदादयशपोममिं न कद्निद्रिजयो तमौः। ' 
सतोदेपामुर्टशषरदेवश्नदुषू न. 11५० 
परनपोिजयोदिः स्याद्र जिमेत्रतिलोग्रयीत्‌ 1 
जवापप्रायिनोराजावहायस्स्यमेवः्वनः ५१ 
दत्यःश्राहुयदिस्वामीवोभवामितततस्त्वलम्‌ 1 
नानुरपरतिषरनेतततिपन्नंुरेष्तदा ॥५९ 
स्यामोभयत्वमस्माकमलन)शायविद्विपः 1 
तततोविनारित्ताःसयेवध्याव्पारिनः (८३ 
पु्त्यमगमतषटस्तस्येदःकमं एणा ततः! 
द्वय पुरा दराजयं जयाम तपन्ते रभिः ॥५४ 
रजिपुप्र्तदाछिन्नेवलादिद्स्यवं यदा । 
यज्ञभागश्च राज्यचतपोवलगरणान्विते. ५५ 
राज्यरष्टस्ततः चक्रो रजिपू्निपौडितः। 
प्राहुवाचस्पततिदीनःमो डितोऽत्मिरजेःसुतेः ॥५६ 


परहूलाद भोर इर हन दोनो भनुर भोर सुरवरा गुद ब्म भीष्ण हग 
धाप्रोरष्नदोनोमे कोई भी दिजयो नहीं हमा या। तेव देवासुरो ने भरल 
अलग चतमु ग्र्याजी से एथा था ॥|५८॥ इन दोनो मे विजयो कोन होगा? 
तब ग्रह्यानेकटाया म युद्धम रजिका विजय होणा। उप समयमे जप 
प्राप्त करने के लिये राजासेप्रायंना कोधो प्रापदमारे हमयुद्मे 
सहायता करने वाहे वन जे ॥५१॥ दैव्यो के द्वारा एसी पायेना करे पर 
रजिने षदा यदि प्रापकास्वामोहो जततो फिर पर्याप्त हि। भषुरोने 
जो प्रतिपन्न नहीं क्था वह्‌ उम समयसुरों ने प्राप्त क्रिया है ॥५२॥ फ 
प्रन्योने कटाक शतरुमोकेवलकेनाशकरते के निवि श्राप हमे स्वाम । 
जाये । इसत वो दध्या व दापो पे तेने वाले है वे सद विनािन हो जग 
॥५३॥ इते भनन्तर उसके गमं से घन्तुषट इन्द्र उसके पुत्रता को प्रत्त हो पया 
थ श्रौर रञ्जि पिस समय में इन्द्र को भता राज्य देकर तप करमकेनिये 
धनर चला गणा या ॥५४॥ उतत समयमेरजि के पूरौने बलपूर्वकष््ते 


पवश वर्णन ] ० 


दस दधिक्करदियःयानोक्ति यक्ञकाभाययामोर रस्य यो क्धोकिवे 
पमल ध्रौर गुणो चे क्त ये । ५६॥ इमके पश्चात्‌ राज्य ले परिधर्ट होकर 
नद्िरजिकेपुत्रोके द्वारा श्रान्त हो उ्पोडित ह्र था। उषने वाचक्षतिमे 
बाकर दीनहा धारखकर प्रायंनाङीथीकि पुकिरजि कै पूत्रो ते सताा 
ै ॥५६॥ 9 
# 
भेयज्ञभागौ राज्यंमेपीडितस्यवृहष्पते 1 
राज्यलामायमेय्नंविषत्स्व पिपसाछ्पि ॥५४ 
ततोवृहस्पतिः शक्रमफ़रोदवल्दपितम्‌ । 
ग्रहुशातिविधानेनपौषकिनचकर्मणा ॥५८ 
गत्वाथमोहयामासरजिपुप्रान्ृहस्पतिः 1 
जिनधर्ममात्थाधवेदवेाद्य धमं वित्‌ ॥५६ 
येदत्रयीप्रिश्रष्टाश्वकारधिपगाधिपः 1 
चैदबाह्यान्परि्तायहेतुषागसमन्वितान्‌ ६० 
जघानशक्ोवच्रं एसर्वाःधमवदिष्कृतान्‌ 1 
नहपस्यप्वष््यामिपुतरान्सप्तैवधामिकानु ।\६१ 
यति्ंयातिष्वार्यातिर्तरःपरएवेच । * 
म्र (प्रा) यतिधियतिच्वैवसप्तंतेवदावद्ध नाः ।॥६२ 
यतिःङ्कुम।रभावेऽपियोगीवंलानसोऽभवव्‌ 1 
ययातिरकरोद्राण्यंधर्मेकञ्चरण प्रदा, ५९६३ 
दर ने बहष्पति ते कहा--दे धिपप्णाधिष } हे कृसरे ! भरे प्रप्र 
मशन्तोरा्यहोरहाहैप्रोरनकोध्यज्ञकामापहीहैरमै वयन्त पीडित 
ह 1 भ प्राप मेरे ज्य की श्रात्त के थे कोड यत्न कीबिएया 11२५1 इडे 
भम्बर वृष्यति ते दद्र को वल से दपि कर दिया पा रोर ृहत्तति चे चकमे 
भि प्रोकीक्षाम्वि का विषान तथा पोट कमे रिया या ५५८] फिर चमं 
क वेत वृहस्वति मे वेदाय निले घमं परे ममास्य हीरर वहे जाकर रजि 
" के पूवोरोसम्मोति करदिपा या ११५६ दिप भरयवि वदि स्वापो 
स्वगु मै उन परयो वेदयपौ पे परिपष्ठकर दयाया इद्र ने उन सबन 


१०१ ], `[ पबसर 


जानल्ियाथाङि वे पववेदो से द्विष भोर टैतुवादसे युकहोगयेरं 
11६5॥1 तद इन्द्रे उन सद धमंसे वरहष्ठतो कोवक्चसे मार डालाया1 भ्रव 
मै राजा नटूप के साति परम धारक पृप्रौ के विषय मे दतनाठा हूँ १६१॥ 
नहुष के पूवर यति--ययाति--रार्यात्ति--उत्तर-पर--प्रयाति भोर गियतिये 
सातद्ीद्रए्यजोक्ि वंश की बृद्धि करने विये ६२) यति नाम वाता 
ओपृत्रयावहकरमाराव्स्या्मे ही वंलानम योगौहो गया या! फिर ययाति 
ते राज्य का दष किवः यानो किय की रक्षा करने वाया हुमा दः (1६२७५ 


दासिष्ठातस्मभार्यामूदृदहितावृपपर्वेणः 1 
भगेवस्यात्मजाचैवदेवयानी चसुब्रता १६४ 
ययाते.पंचदाय।दास्वान्धरवक्ष्यामिनामतः । 
देवयानीयदु पुत्रवरं चाप्यजीजनत्‌ ॥६५ - 
तयद ह्यमणं (नु) पूरंश्भिषछठाजनयत्सुतान्‌ । 
यद्टुःपरुपश्च मस्तस्तेवे वं्चविवद्ध नाः ।*६६ 
पूरोर्वंशंप्रवक्षयामियत्रजातोऽसिवार्थिव । 
यदोस्तुयादवाजातापचतोवलकेशवौ ॥६७ 
भारावतारणार्थाय पांडवानां हितायच । , 
यदो पृत्रा चम्‌ दुश्च पंचदेवसुतोपमाः। धपे 
सहन्नजित्तयाज्येष्ठःकोष्टानीलोख्िको रघुः । 
सह्रजितोदायादः शत्तजिन्नामपार्थिवः । ६६ 


, उस ययातिकः मार्या दाण्षठिनाम वातो हृकष्थोजो करिवृपपर्वकी 
शृश्रीषौ [म्य॑क्ष प्रात्मजय (प्री) देवयानी एरम सुव्रता थी ॥६२॥ राजा 
ययाति के पांच दायाद (पृत्र) हृष ये । भरद उनके सवके नामो का उल्लेख करके 
बतलाता ह । देवयानी ने यद भ्रोर तुमु पुश्च को जन्मदिवा या ॥६१॥ दाग 
नै दह्यमो मोर पृष पुतो क) सनुतघ्न क्रिया या। द-प परौर मरतवे वंश 
की युद्धि करने वल्लि हए ये ॥। ६६ ॥] मव पूरके वश को यत्तलाता हं जिम 
जोन राजा उतर हएये । यदु के यादद हुए चे जिषठतरं रकराम भौर मगन 
केशव ने जन्म पारणा सिवा धा ॥६७॥ भूमिके मारको उग्ररेढे निषे भौर 


सोपवश वगंन `] { ९०३९" 


पाएदवों का हित--मभ्बादन करने के लिये यदु के पाच देव पु्रोंके तुल्य सुत 
इए ये ॥६८॥ सह्लजित्‌ सवमे ्येष्ठ य, क्रोश नील--जिक भरं रुचे 
पाति पूत्रये । मदृल्जित्‌ का दायाद शननित्‌ तन्म वाला राजाना या ।1६६॥ 


शतजितश्चदायादास््यश्रमधा्मिकाः 1 
हैहयश्च हयश्चैव तथा तालहयश्च यः 1७० 
हैहयस्थतुदायादोधरमंनेव्.्रतिधर्‌ तः 1 
घमनेतरस्यक तिस्तुसहतस्तस्यचात्मजः ॥\७१ 
संहतस्थतुदायादोमहिष्मान्नामपाथिवः 1 
श्रासीन्पहिष्मतःपुत्रोभद्रसेन प्रतापवान्‌ ॥७२्‌ 
वाराणस्याममुद्राजाकयितःपूर्वमेवहि । 
मद्रसेनस्यपुव्स्तुदुदंमोनामधासिकः ५७३ 
दुदमस्यपृतोभीमोधनकोनामवीय वान्‌ । 
घनकस्यसुताह्यासंश्नत्वारोलोकविश्र ताः । ७४ 
कृतापि कृतवीर्यश्च तचर्मातयं वच 1 
कृतौजाश्च चतुरथोऽमूल्छतवीर्यास्चमोऽगु नः १७५ 
जातोवाहुसहस्रे एसपद्रोपेश्चरोनृष 1 
धर्पायुतंतपस्तेपेदुश्चरपृथिवीपतिः ७६ 


शतजित्‌ के पुर परम धामिक तीन हृएये जिनके माम हैहय--दय भौर 
पालय ये 11७०॥ हैहय के दायाद का चमं नेत्र प्रसिद्धया! षतेन कावकुन्ति 
हपाभोर कुन्ति का सहव पत्र उत्पत टरा था ॥७१॥ संहत का पृत्र मह्िप्मान्‌ 
भाम वाला राजा हुजा वा । मदिष्मान्‌ केपुत्रकानाममद्रमेन याजोबहादही 
प्रताप धाला वा ।७२॥ यद्‌ वाराणसी मे राजा हप्र या जिसका वंन परहिते 
कर दिया गयादै । भेनकेपूतरकानामदुदमथा जौ राजाद्प्राया 
पौर ािक या|| ७२ ॥ दुर्दम का पूत भौम घनकः नप्रघारी मत्यन्न वीरय 
पराफ़म वाला धा घनककेवारपवरहृएयेजो् लोरू्मे प्रमिद्ध हृष्‌ 
ये ।1७]। उन नाम एवाग्नि--दतवोये-छृतपर्मा-टतोज ये । छृतवौयं त 
युन भर्पानु सषटस्ाजुंन समुलयप्न ठृपा या । ७९।। यह भनुन सहस वषटमो 


१०४ |] [ ष्यपुर्ल 


वानाथाप्पीर सते दोक द्र नृपति दहृप्ापा। हम पृस्वी ¶्तिने दथ 
षदखर वपं पर्दन्त परम दूदचर तप विया धा ॥1७६॥ 


दत्तगराधयामास्रकात्तवीर्योऽतिसंमवम्‌ । 

तस्मेदत्तोच रान्प्रादाच्चतुर.पुरपोत्तमः \॥७७ 

पू्वंवाहुसदटसर तुसवव्रे राजसत्तमः 

भ्रधमंस्यायमानस्यभीतिश्चापिनिवारणाप्‌ ॥७८ 

गद्ध नपृथिवीजित्वाधर्मेणावाप्यवेवलम्‌ । 

सग्रमेवतंमानस्यवधर्च वाधिकाद्षेत्‌ ।(७९ 

एष धन्वी धनुगर ह्य उत्पिक्त' पचभि.शरैः 1 

सकेशं मोहयित्वातु स्रवलं रावणं बलात 1 ८० 

निजित्यवद्धात्वानीयमादिष्पत्यावववतम 1 

तत्तोगतोऽहंतस्याग्र रजु नसप्रघठादयन्‌ ।*५१ 

मुमोचराजन्पौ्मेपरस्पङ्कत्वाचपायिक । 

तस्ययाहुसहुसस्यवम्‌ वज्यातलस्वनः 1:९२ 

युगाताग्ने.प्रवृत्तस्ययर्थाज्यातलनि.सनः । 

भ्रहोवलंविधेरवींभागंव.सयदाच्छिनत्‌ । ८३ 

मृधे सदसः वाहूनहिमतालवनयथा 1 

मवस्तिष्ठस्तुसकढोद्यजु नंशप्तवान्विभुः "४ 

यस्माद्रनं प्रदग्धं ते विश्च तं मम हैहय 1 

तस्माततेुष्करतेकमेक्रतमन्योहनिष्यति ।।८१्‌ 

षस कार्तवीर्यं ने पत्रिकुमार दत्त ङी भाराधनाकी थो] उसपृरूपौमे 
परमश्वेठभरे उसको चार वरदाने दयि ये 1७७} उप्त राजाप्रो मेष्रष्ठने 
प्विला वरदानतो एक सट बाहुभरोकादोना मायाया । धमं का ष्यान्‌ 
करने वाले से ओ मय हो उसका निवारण हो काना यह दुसरा वर प्राप्त क्षिया 
या 11७८ युद्धे द्रारा सम्पूणं पृथ्वी को जोतकृरघमं ङे दारा'दलकी प्राति 
करना तथा सप्राम मे व्वंमान बहि कोई स्विनः भी प्रविकः हये उरला वष 
कर देनाये चार करदान भ्रात विय ये १७६ पत कर्तरीयं ने वनु रहर . 


सोमश वरान ] [ १०५, 


करके पच शरो ह ही काम लिया.या भोर त्यन्त वलवामू रावशाकोदेना 
के सहित लपक मोदित कर दिया था ॥८०॥। उच लिङेव को जौत्तकर वाध 
करते प्रायः प्रर म्िष्मतो मे बच दियाया) किर वहां गयावाश्रोर - 
रके भणे मेत रहनाुन को भसत किया या | ८१॥ हे पौथिव ! पुनश्त्य 
न पतान रे कदा याकिमिर साथ सख्यभावको करके मेरे दम पौत्रको 
घोरो पैव उसने रावणा को लोनकर छो दिपा चा । उसकी गो एक सल 
गददथी उने धारणक हई धनुप शी डोरौ का शब्द वडा भयानक होता 
ष ७ युगान्त कै ममयर प्रवृत्त भग्नि के समान उयकी ज्याका तल ध्वनि 
शती षी। उमे हस भ्रकारफे वलकादधेदन मावते पा या] ५३) युद्धे 
उन बनो बाहुपरो को टेमतान वन को माति पण्युराम ने दिप्न-मिन्चकर काट 
द्यि था। महषि वशिने क्रोषिन होकर सहलजुनको शप देदियाया 
॥२८४॥ महेपि वसिष्ठ ने यह्‌ शाप दिया घ कि हे हैहय ! ते मेरा परम प्रसिद्ध 
कन दष्क दिवा है इष दुष्त से तु रैना परिणाम भोगता हषा कि कोई 
भव्य दसी तेरा नन कर देगा ॥८५॥ 

चित्वावाहुसहस ते्रमथ्यतरसावली 1 

तपस्व ब्राह्मणस्त्वां वे विष्यतिसमारगेवः ।न६ 

तस्य रामोभ्य हृतासीन्मुनिक्ापेनधामतः। 

तत्य पूग्रहतं त्वासीत्पंच तत्र महारथाः ॥८७ 

कृतासख्यावलिन-लुराधर्मात्मनो महावस्त । 

शरुरसेनश्वशुरर धृष्टो वै शृष्णा एवच एत 

जयदृष्वज सर्व॑कतग्रिवन्तिश्चरसापतिः । 

जयप्बजस्यपुप्रस्तुतालजघोमहावलः ॥८६ 

तस्यपुत्राश्यत्तन्येव तालजद्धा इतिस्मृताः। 

तेपां परचवुलान्यासन्दैदयानामहात्ममाम्‌ 1 €० 

वीतिहोधाश्चसंजातामोजाश्चावंतयस्तथा 1 

तु डकेराश्चविक्नंतास्तालजंपाःप्रकोतिताः 1९१ 

तैरो्न मधो काहृपों ङा द्ेदन करदे बनपूवेछ तेरा प्रमथन भर 
वलवुप्नु परम तेपध्यी प्राह्ण पग्युरामहेरा वये ह्र्देगा (1८६ मुत्रिङके 
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पापक कारण पएच्थुराम उक कथ करने वाति हु्येज उपक एकस) पूष 
हए ये उनम पाच मदारथये (रस्या ये पोचो भस्परवरारो, महू वलवान्‌, शुग 
छीर प्रो पमःमा ये । उनके काम दु ःमेन-गूर~-पृष्ट--ङृष्ण भोर जयध्वज 
ये ॥६८]। जयष्वज अवनि के करने वाला रमापति चा। जयध्वडके पुत्र षा 
नाम ताननद्भु वाजो प्रत्यस्तं बनवान्‌ हृषः था ॥८६॥ स्के भो एक सी पत्र 
हृए चै जो तानच्द् ~कम नाभ से प्रविद्धहुएये। उन महू भ्राता वलि 
हिहयो फे च कुल हए ये ॥६०॥ उन मको कुनों के नाय दीतिषहोत-मोज-- 
शरवन्तिय--तुण्डकेर म्री विक्रान्तये 4 मे बव ताचज्केनामरे ही कौत्तिति 
हए चेः 11६१॥ 


यीतिहयो्मुतश्चायिन्नननोनामवीयेवानु । 
दर्जपस्तस्यपुत्रस्तुबभू वामित्रकपेण ५९९ 
सविनमहाराजःभरजाधर्मेसपालयतर्‌ 1 
कार्तवीषजुंनोनाम राजावाहुसहस्ृत्‌ ॥६३ 
येनश्रागर्पर्ताधनुपानिजितामदी 1 
यस्तस्यक्रीतयेन्नामकट्वमुर्यायमानव; १1६४ 

ने तस्य वित्तनाश.स्याच्नषट चलभते पुनः । 
कर्तव्यस्य यो जन्म कथयेदिह धीमतः ॥ 
यथा यष्टा यथा दाता स्वर्गलोके महीयते ११९१ 


दीतिहोत मे सुत का नाम पनृन्त धाजो वदृ वीं पराक्रम दाला 
हप था 1 उप्ररे पूत कात्र दुजय हृप्राथाणजोकिष्गुग्रो काकर्थणय करने 
बाला घा 1 ६२॥ महान्‌ राजा कोत्तवोर्याजुन एक पहल बाुमो के फरण 
रने धालाया पोर प्रच्य मावस प्रना घर्मं को परि पतित करते ए उषमै 
एतन र्या चः 116३ । त्रिघने सागर प्न सम्पू पृष्व को षनुप र द्वारा 
शन्‌ निया पा। जे मनुष्य प्रातक्यल मे उठकर उचकेनाम क्य कीर्तन करता 
हि उमे विततकाङमो भाय नहृंहोहाहैम्ीरनोग्टहो गफाहोवहग्रषह्े 
जाणा जोरों इतयं के जन्म का गुुमन करता है उमा महन्‌ 

हेवा है पहमारश्म 


८ ] [ ्घनवुरणु 


काव्य कोदेवोनेदेखाथा 11६॥ पदु के उपघत पक्षम करते हृषु मर 
स्यन्त दुन शटा मे घवप्थित उनको वह देकर उष पय चे पिताके टारा 
अघ रोति वाक्यक्हैग्पेयेच्सदेदो नेक्ष्य के तिथे पैताहीकिणि 
ग्ज 


गोिस्मेवानृद् रानि स्तुवंतीवल्गुभापिणी 1 
गा्रसवाहने काज्ेसेवमानास्वच सुखं, ।॥न 
्रततचर्यानुकूलाभिरपास्यबहुला. समाः 1 

पूर्णे धूमवरते तस्मिन्घोरे वपंसहसके ॥६ 
वरेण च्छुदयामात श्चिवः प्रीतोऽभवत्तदा । 
एतद्वरत त्वेकेन चीरणं नान्येन केनचित्‌ 11१० 
तस्माद तपसावुदधाधर तेनचवलेनच ॥ 
तेजपाचषुरान्परस्त्वमेकोऽभिमविष्यसि ॥१९ 
यञ्चकिचिन्मपित्रहुमन्विदतेभृगुनंदन । 
प्रतिदास्याभितत्सर्वेत्वगावाच्यनकस्यचित्‌ ॥१२ 
किभापितेनबहुना प्रव्यस्त्व भविष्यसि । 
तान्दत्वातुवरंस्तरसमे भागं वायपुन. पुन, १३ 
भरजेशस्वं धनेयाटयमवध्त्यंचरवददो । 
एतात्लन्ष्वावरातकाच्यः सप्रहुष्तनुरह. १४ 


धि भिप मधुर भ्रा करने वासौ उसने भरनुकरूल वचनो ङे दारा 

स्तवन करते ह५ उप समय मे रचा को सुख पहटंवाने वाते गात्र घदाहनो ते 
(करीर वे दधात षे) सेवा कौ पो ॥1८॥ व्रहचयां के अनुकूलताभरो प दहते 
यपो तर चपामना करके यड वह्‌ एक संदल पं मे समरन्त होने वाता पूपद्रत 
शोफ प्रर्यन्न घोर्‌ इन यातमप दौ ग्पाततो भपवापर्‌ यिव प्रम परसपर 
हो पये प्रौर्‌ दरदा देकर सन्तुट कर दिया या 1] ६1 मदान्‌ महेश्रएते 
फहा--यह मह्‌ कठिन प्रत है 1 मक्त तूने ही पूं का है पोर भ्राज तक 
पन्य किमोने गीषे नहु स्थिाया (११०१ दतोनिये पद तु तप-गुद्रि- 
^ परहेज समस्त पुरो कामेन ही अभिभूत कर देगा ११ 


"प्रष्टु वंश विस्तार वणन |, [ १०६ 


श्रवु ! हेषगुनन्दन ! भौर जो भी कुद रे अन्दर है वह समो कध तुके 
दे दरू"गा श्रव तुमको किस) से भी कु कट्ना नही चारि ॥।१२॥ बहून कुच 
कहने कयालामहै इतना ही पर्याघहै कि तू वध करने केयोग्यनहींहो। 
हस प्रकरसे मागंव के त्ये नं वरो नेये देकर फिर भेगवावु हिदनेडपे 

` परभा कारश होना--घन का स्वामी बनना प्रर प्रवध्या टन काभी वरदान 
भदान किया या। इन समस्त म्युत्तम वग्दानो को प्राप्न करके काथय (भागव) 
प्रस्ता पलङ्िति हौ गये ये ।\१३।१४॥ 


एवमामाप्यदेवेशमीश्वरं नीललोहितम्‌ । 

प्रज्ञागिवितस्ततस्तस्मंश्राञ्ञलिः प्रणतोऽभवत्‌ ॥१५ 

' तत.सोंऽतहिते देवेजयंतीमिदमन्रवीत्‌ । 

कस्यत्वं सुमगेकरावादु खितेमयिदुःखिता ॥१६ 

महताततपततायुक्ता किमयं मांजिगीपत्ति । 

प्रनग्रासस्थिता भकत्याप्रधरयेणादमेनच ॥१७ 

स्मेहैनचैवसुश्रोणि प्रीतोऽस्मिवरवणिनि 1 

किमिच्छक्ियरारोहेकस्तेकामः समुधतः ॥१८ 

तंतेसपादयाम्यद्ययद्यपिस्या्मुदप्करम्‌ । 

एवमृक्ताप्रवीदेनं तप्ान्ञातुमहुसि ॥१६ 

चिकोपितहिमेन्रह्य स्त्ववैवदयथातथमु । 

एवमुक्तोऽ्रवोदेनां दृषटादिग्येन चक्षुपा ५९० 

मयासहत्वंसुश्रो शिशतवर्पाणि भामिनि । 

सर्ेरतेरद्दयांतः सप्रयोगमिदेच्छसि २१ 

स प्रकार से नील नोहित देवों के अघौश्वर भगवन्‌ दिव ते पःप्रपणा 
करके प्रजाते समन्वित भागव हाय जोडृकट्‌ परम प्रणत हो पये ये ॥१५॥ 
मके धनन्तर भयदान्‌ धिव के पतत््यान हो जने पर मार्येव ने ण्यन्ीते 
कटाहे सुभे! त्‌ कीन मौर किमसी पृधो है ? मेरे दसि होनेषर्त्‌ 
भ्यो दुःतिन होरदीहै?।देदाः दव प्रकार ङो इम महान्‌ तपथर्याते युक्त 
होर क्म प्रयोगनके त्वियेरीसेवाकर द्टीहै? देनी य रैमो भक्ति- 


११० 1 [ पग्र 


धद्य भोौरदमविसदतुहै?। १७ ॥ द सुधि! हे वश्वएिनि! 
स्मह फे वक्ौमूत होकर तुभःप्रपरम प्रसन्नो गयाह्वै। ह वराहसेहे! पू 
कपा चाहतो है मोरतेरौ क्याकामनाहै? 1 हद््मेजोमी तेरा को कर्यं 
होगा चाहे बने किना भीक्डिन क्योन हौ, उसे भाज पूणं करदूगा | दत 
सिर जव उप्त भयन्टीच् भार्गवनेषह्‌ा तोवह हन्ते बवोलो--भापतोमेत 
जोभीकायंदैरतते तपोरलसे जानने ङे योय ह ॥१६॥ उयन्ती ते कहा-- 
है ब्रह्य} जाभीमेव कु निगदित (करने का परमिनाव) है उपे भ्रौ 
ठोकफ-दीक वतना दीदिएगा । इय प्रकारमे कटै ये मादने प्रपनी दिष्य चकु 
से देखकर उपरे केहा ।॥२०॥ हे सुन्दर श्रोणो भागो वाली ! हे मामिति | तुम 
मेरे पराथ यहाँ प्रर समस्त शणिपोसे पथ्य हरी हर्बसौ वपं तक भरन्त 
सम्प्रयोग चाहती दो ॥२१॥ 


देवि इंदीवरश्यामे वराहामलोचने । 
एववृग्णोषिकामांस्त्वददेवेवत्गुभापिते ॥२२ 
एवेमवतुगच्छाव गृहुमेमत्तकाशिनि । 

ततः परगृह मागम्यजयंत्पायत्तह्‌ चोशना ॥२३ 
तयासहावसदेग्याक्षतवर्यणिभागंवः 1 
अटदयःसर्वभूतानां माययासंशिदव्रतेः ।1२४ 
कृतारंमागतज्ञात्वा शुक्रोपं दितेः सुताः । 
श्रभिजग्ुगृं हृतस्य मुदिनास्ते दिवः २५ 
गृतायदानपश्यति माययासंदूतगुरष्‌ ! 
लक्षणस्य वावुदध्वानायागच्छतिनो गुरः ।२६ 
एवंतेस्वानिपिष््यानिगताः सवेययागताः; । 
ततोदेवगएास्सर्वे गत्वा गरसम्रू वच्‌ ।२७ 
दानवालयेवुगगवान्मत्वातत्रचता चरम्‌ 1 
मोहयित्वातवय्यगांदिप्रमेवतयाकुर 1॥२त 


दि ्दीवरक्पामे } देदेडि! है वरा} ह ुन्दरनेषो बाती! ह 
मृदु एव मघुर भाषा करने वानी } वपर इम ब्रशर दे वर मुम चादतीहोते 


क्षु वश विस्तार वर्णन | [ १११ 


मेहे देता हूं ।२२॥ भरच्छा, रैनाहीदहेपा। हे मत्क्ा्लिनि ] चलो, मेरे 
घरमे चनो! इसके अनन्तर वह भार्गव जयन्तीके सावधर ेँपगयेये 
1२३४५ फिर मामव ने उस जयन्ती के साय एकसौ वपं तकत निवास क्या) 
मायासे सरित व्रतत वाल्ला होकर समसन प्राएियो से प्रहश्य होकर ही वांस किया 
था ॥२५॥ सव दितिङे पुत्र दत्यो ने पने तपके कायं मे सफन होकर धराये 
हए शुक्र एो धआानकर परम प्रप्त हण प्रौर उदे देखते कौ इच्छा वातवे सव 
एुकरकेधरमे गयेये ॥२५।। शुक्र के धर पर गधे हुए उन दंत्योने जव शुक्र 
फोनहीदेखाथामोकिम्यासे सवृतये भौर उनके कोई लक्षणमभीवेन 
जनि पथितो उन्दने विचार किया कि भमी हमारे गुरुदेव शुक्र वापिस नही 
प्रथि हर्द ष्सतरह निरा होकरये सव जंेभ्रषय थे वैस हौ भरषने- 
सपने धरौ को वापिस लोटकरं चते गये ये । इसके पश्चत्‌ समस्न देवगण 
भराद्जिरस ङे समोपु मे पटुंवकर उनसे कन लगे ।॥ २७॥ है भगवत्‌ } भाप 
दानवो के भानय मे दक्र वहा उनङी उस सेना फ मोदित करके शीघ्ति. 
पोत्र पने वशे कर तेव ।1र८। 

धिपणस्तान्मुरानादएवमेवव्रजाम्पहम्‌ । 

तैनगस्वादानवेद्रः प्रह्नादोवं वशीकृत. २६ 

शुक भूत्वास्थितस्तत्रपीरोहित्यचकारसः । 

स्वितोषरपंततसाप्रमुशाना ताद दागत्त ॥३० 

दनुपरस्ततौदृ्ट सभायातुब्रहस्पतिः । 

उशना एक एवात्र द्वितय क्रिमिहागत ५३१ 

मुमहत्कोलुकंवाश्रमविताविग्रहोदम्‌ ॥ 

क्रिचदिष्यत्वितो कोऽयद्वारियोऽयन्यव स्विते ३२ 

समायामास्थिवौयोऽयगुर दिनोवदिष्यति । 

एवप्रजल्पतातेषादनूना कवि रागतः १३३ 

स्वरूपधारितत्रहरामीननृहस्पतिम्‌ । 

उवाचयचनन्टुद विमर्थत्यमिहायत ॥२४ 

विच्यान्मोहयसेमेव्वयुक्त युरगुरोस्तव 1 

मुदास्तेदव्नजान तिस्वन्मायामोदिताध्न्‌.वम्‌ ॥३४ 


११२ } [ प््रुराण 


ततक्त तवक्ह्यन्पररिप्यप्रध्ंणयु ! 
ˆ ब्र्वदेवलोकस्वविष्ठधमं मवाप्स्यति ॥३६ 


देश्ताश्रोके द्वारा हसा कहे एर देवगुह दस्यति मै उत देवपगोरे 
कादं देही कलग ओर प्रवे म वह जाता हं 1 उमरे वहा जाकर 
दानवो का ष्ठामो जो श्रह्वाद घा उम पना बहोत वना निया चा ॥२६॥ 
मुगगुर स्वय धुकफाचार्या के स्वष्पु वत्ति बन गये श्रीर्‌ वह स्थित होकर दे 
काजोपोरो्िष्यव्म्‌ः षार्तेक्सनेलगेये। दहद्गश्ररार पौवर्पकेभो 
प्रधि ठहर गेये उदी बौवमे मागवनीभागये ये।{३०॥ तवतो 
ददुषो नै समामे वृडन्यिफोदेषा वाजि शुक्रके हृदिस्वन्पते 
पहपरये। द्यो मद्रत दानो को देखकर मनते सोचा किषुक्रहोएकदरी 
दप एषे मैते ते भागये ह ? ॥३1॥ यह एक बडा कीतर टै पोर इनमे 
सुदृढ विग्रहे हो जायगा ! ओ यरे द्वार पर व्यवस्थित है हय विय मं लौक क्या 
कहगा ॥ देर्‌ 1 सभामे समावते बो हमारे गुष्देव दवद षणा कटै 
प्रकारसेि उन दनुजोरे कत्ते एही वहं पर भागेवश्र। प्ये ये ॥६३॥ प्रप 
स्वूपको धारणा कटने वलि वृहश्पति बो चत ठे हए देखकर भगव दह 
कड हैते हए यह वदन बोने~-तुम पह किमति पा गये हो ॥३४॥) हि व 
गृह । तुम मेरे श्य देत्योको मोदितकर द्देो व्यायत तुम्धाया रचि 
कत्य हे7ये मूढ ओरतुम्टरारी मयाहे परोह्निहोगय है भरतेएवये तुष 
नही पहचान पा रहे है ५३५ है ब्रह 1 वराये क्षिष्योकाद्य तह प्रधपष 
(छेका देता) करना तुम्हारा युक्त काप नहीहै। भाप प्रवदेदनोएमे य 
जीप्रीर वहां पर रदो श्रणने घेवो प्रात कगे ।[६६॥ 


किष्योदिमेकच पूर्वहृतोदानवपु यवैः । 
विदयार्थ्तनयोत्रह स्तवायोग्यागतिस््विह ५४२७ 
शरत्वातूतम्यत्त्राब्वंसमितष्त्वाचदद्गुषः | 
सतिनोरा. पृथिन्यायेषरदव्यापहारि णः ॥३६ 
एवविघानद््टञ्चल्पदेषाषहरिर 1 
वत्रषाहन चेदस्य ब्रह्हहया पुयभवत्‌ ६ 


्रोषटुवंश विस्तार व्णंन | न. 


सोकायत्तिकास्त्रेणमवतासातिरस्छता 1 

जानाभिच्नामांगिरसंदेवाचार्थवृहस्पतिम्‌ ॥४० 

मदर्‌ पधारिणप्राप्तंसवेंपदयतदानवाः । 

एपवोमोहनायालप्रामोविप्णुविचेषितेः ॥४१ 

तदेनं लै वंद्ध्वाक्षिपेतलवणारवे 1 

पुनरेवात्रवीच्छुक्रःपुरोधायंदिवौकसाम्‌ ॥४२ 

पहिले दानव श्रेष्टोकेद्वारामेरा कचरिष्य मार दिवा गयाथा। 
विदा तनय है ( यहं तुम्हारी मति भोग्य है ।॥३७॥ भागव कै द्वारा कदे 
ए म वाक्यको सुनकर मुम्कराति हुए देवगुरने कहा- पृथिवी भेजो पराये 
नक प्रहरणा क्ियाकरतै हठे चोरहै ॥३८॥ इमप्रकार सेसूप पौर 
देह के भपदरणा करने वाले विधान मेदेवे गये वृप्रामुरकेषात करनेसे 
भर्थात्‌ मारदेनेसे परिनि द््रको ब्रह्महत्या लमी थी || ३६ ॥ लोकायतिक 
शः खक दारा आपने उसका तिरस्कार किया या । भाप प्रद्धिराके पुत्र वृदष्पति 
दवाचायं है माषको भली-माति जानता हु ॥ ४०॥ आप वर्हामेदास्पर 
धारण करके प्राये है । मव दानवो ! तुम इनको प्रच्ी तर्‌ देखनो।यद 
विष्णु क़ धिदतेपचेष्टप्नोके कारणा र्हा आप सको मोद्रनकरनेके तिप प्रा 
६१९ दै ॥४१।। सो भ्रव भाष लोग नको श्ृद्धनाप्रो से वकर खारौीप्तागरमे 
दालदो। फिर ुकराचायंने कटा यह देवो कै पुरोदित &।४२॥ 

मोदित।सूनमेतेनक्षयंयास्यथदानवाः । 

भोग्रहंदागवेद्हवंचित्तोऽस्मिदुरात्मना १४३ 

किमर्थमवततात्यक्त कृतश्चान्य-धुरो दितः । 

देवाचार्योऽगिरःपुत्रएपएवनदस्पत्तिः ॥४४ 

यंचितोऽधिनन्नन्देहो हितार्थतुदिवौकसाम्‌ + 

त्यजस्वन महाभागश्रुवक्षजयावहम्‌ ॥४५ 

श्रनुदिप्यमयाद्यातः पूवंमेवमहूपरभो । 

जलमध्ये स्थितः पीतोमहादैवेन शम्भुना ।1*६ 

उदरस्थस्यम जातं साग्रः वपशतकिल । 

उदराच्छुकरर्वेणरिदनेनादेविमजितः ।1४७ 
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वरद प्राहुमादेवदुक्ट स वरवृणु । 

मया वृतो वर राजन्देवदेव पिनाकधृत्‌ {४८ 
मनेसाविततिताह्यर्थामारसेयेस्थित्तावराः । 
भवतुमयितैशव प्रसादात्तव गकर ॥४८६ 


शयु ने कहा--इतके द्वारा पापस्व सोगनिध्िन ष्प तेमोहके 
प्रा्ठहो गप भोर भ्रव दानवक्षयकोप्राहि अयंगे। है दानवे! इष 
दुरात्मा के हारा वदित हो गया हं ध ठरे {। प्रधने मुकैक्यो त्यागद्वियादै 
भ्रोर भ्रमय को श्रपना परोत वनालियाहै। यही अङ्धिरा कापु देवोका 
श्ाचायं वृहस्पति है | ४४॥ इगङ़े द्वारा प्राप टये गये ह्--इतमे तनिक मी 
सन्देह नही है 1 यह्‌ अापकी प्रतारणा इसने देबगग के हित--सम्पादत करन 
फैलियिहोषरोहै हे मरामाय [ इतका शोघ्रहौ त्याग करदो, इसक्रा यहां 
सदा चन्र के पक्ष की ब्रिज्य करानि वालाही होमा ॥४५।) हे प्रभो ' प्दिलेषह 
प्मनुकष्पकेभयशे यदस चना फ्पाचाश्रौर जल के मध्यमे पपि र्हाततया 
कम्भु महदेव ^ दारा वीतो गया धा 11४६॥। उदर मे स्थिते मू तो वपं 
धत गयेये) फिर उदरसे दिश्नके द्वारायुक्रस्प सेम विर्माजतह्ृश्राह 
11४७1 दके पदवत्‌ वर देने वाते देव ने मुमि कहा पा~-हे शुक्र) त्‌ अप्वा 
भ्रमीष्ट वरदान पमे मागल्ते 1 तवदेवोके मी दैवे पिनाकरके धारेण करने 
वले द्विवसेर्मेने वरदान प्रात्र कियाद । ४८) मैने दिवसे यहो वरदान प्राप्त 
याथा किह श्द्धुर ¡मेरे मनकेदराजो भौ भ्रथं परो ज्वं भरौरजोमेरे 
मन मे स्थित सनोरथदहावे सभौ मेरेपृणं होरेमी श्रापकी हषा होनी 
श्राहए्‌ ॥४६॥ 


एवमरित्वति देवेन प्रेपितोऽस्मि तवातिकप्‌ ! 
तावदन्रामवच्चायपुरोधास्ते बृहस्पति. 11५० 
दृष्ट सस्यदानर्वद्रमयोक्त त्वनिशमय । 
वृहस्पतिस्तदावाश्यध्ह्घादप्रत्यमापकते १५६ 
नाहमेतप्रजानामि देव वा दानवनरम्‌ । 

मद्रू पधारिसिराजन्वचनाथं तवामतमु ॥५२ 


्रोष्ुव् दिस्तार वर्णन |] +» 


ततस्तेदानवाःसर्वेसाधुपाध्वित्तिवादिनः 1 
पुरोवा.पौविकौनोऽस्तुयोवाकोवाभिवस्वित्ति ५३ 
नानेनकारयेमस्माकंयातुदह पययागतः ! 
सक्रोधमशपत्कान्योदानवेद्रान्यमागतानू (४४ 
दयक्तोषथाहुयुष्माभिस्तथासवश्िरादिव 1 
गतश्रीकानतभ्राणान्पदयेयंदुःखजीविकान्‌ ॥१५ 
सुधोरामापदय्राप्ठानचिरादेवसर्वशः । 
एवमुक्लागतःकाव्योयहच्छातस्तपोवनम्‌ ॥५६ 
एषाही होवे--यद्‌ देव ने कुकर पु श्रव तुम्दारे समीपमें मेजादै। 
ह्मी वोवमें तव तक यह वकृष्पति य्ह प्राकर तुम्दारा पुरोदित्त वन गया 
॥६०॥ कनि ष्ये पुगोदित के सपमे भ्रव देखा है । हे दानवेन { यहमेरा कथन 
मत्य दै । तुम दको युना दो । उस समय देवगु यूस्पनि ने प्रह्लद को उत्तर 
शापा ॥1५१॥ मको नदी जानाहि यहदेव दैथा दानव है प्रयवा 
शोनर्‌ दै। पद मेरानना दीषूप पारण करके है राजन्‌ | तुम्रं ठगने के लिपे 
यो प्राप्या ह ॥ ६२ ॥ दमक चदवातू दे समप्त दानव "साषु-षपु" भर्पत्‌. 
प्लुत ठोकट देना कहते हृष पो बोतति कि हमारा परहिनादही प्रोद्ितिदै षहि 
ष पोह भो दे ॥५३॥ दग पानि वाते ते हुमको कुथ भीका्यंनहीह। 
य्देजगेद्ीभापाहै वेदौ गाने प्रद वाग्ि चला जरे । उगभार्मषने 
पठभप्चे प्रोष के साथ उन ममागन दानवेन्द्रो फोश्चपदे दिवा धा ।५४॥) 
भागश द्दा--जिमतरहतुम रष्लोोनेमूमे त्मग दिशं हैवेमेदो 
म मदद निरपन पयन्ती मे होन, व्राता रदति पोर दुक से बोदन ष्य 
दीन कने बानि देषा १,५५॥ पुम मव चोद्‌ दो मवमे महानु चोर प्राग्ति 
मपृत पोरु भद्र म्व भर्तु भुवाय भषतो ही 
हस्म  तनोतन म्र चतत ये ॥५६। 
हध्मिन्गतेतनः युन स्यतश्तत्रबृद्ग्पतिः । 
पानयन्दानरयान्तरिविद्रातमनिएठन ५।५३ 
मनोयटूतिये चत्‌ इनितननरेभ्वर्‌ | 


गभूपदानिणा मर्गयं पृन्दन्नदरागुरम्‌ ॥४८ 
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सं्ारेऽस्मि्चसःरतुकिचिज्तानप्रयच्छं नः \ 

येनमोक्षव्रजामश्रप्रपादात्तवमूष्रते ॥\ ५.६ 

ततत.सुरगुरुप्राहक ग्परूपीतदागुर. । 

ममाप्येषामतिः पूवं या युप्माभिष्दाहूता ॥९० 

क्षशतरवन्तुसहिताश्लुची मूयसमादिताः । 

जानेवल्यामिवोदेत्याग्रहवंमोक्षदायियत्‌ 1६१ 

एषाध्‌ तिर्य दिकीयाछगयजु सापसंशित्ता 1 

चश्चानरग्रसादाततदुःखदाप्रारिनामिह्‌ ॥६२ 

यजचशराद् तुद र हिकस्वाथेवत्परंः 1 

येत्वमीवेप्णवाघमयि च रुकृतास्तथा ॥६३ 

फुकराचाये फे तपोयतमे चते जाने पद्‌ वां पर्‌ सुदूगुरु वृहस्पति स्वि 
हो गये धे । वां प्रर दानवो काकुं समय तक परिपालन फते हुए थोडे काते 
तक उरे य 1५७1 है नरेष्वर { दरार प्रनन्तर वेहुन-सा समय व्परतीत हो जनि 
परे समप्त दानवो ने एकत्रित ठोकर उस समय मे गुरते पृचाथा॥धलाय 
सम्पूणं संसारलोसारसे हीन है दते म लोग उ्पत्त होकर धागे हतो 
भव छूपाक्र हमको कृ ज्ञान दीजिए) हे सुव्रत} दभा ज्ञान प्रदान कौन 
जिति पाकर दमलो मोक्ञकी प्राप्ति कर तेवं । प्रापक प्रसादसे हमारा प्रावा 
गमन का भव-दन्धन दूटं जवे ॥५६]] एमा पूतने पर भगे केस्वल्पको 
घार्ण करने वाने सृरगुषने कहा-मगमो य्‌ वृद्धि पिते ही पी अथी 
भेर हृदये भी यदी विचार या जितो तुमने मव मेरे साने भट कियाद 
॥९०॥ पएल्कए भर ङे लिये आप नोग पवित्र होकर सावधान हौ नापरो तव 
हे दैत्यो] भ्र मनको वह मोक प्रदात षररदेने वाला ज्ञात्‌ दतनाद्धेषा 
14६१)। करन्‌--य्जु प्रर सामसननावालीजो यट वैटिकी भतिद वह्‌ वैश्वानर 
के प्रादे इत मलार मेश्ियोकोदुष् प्रदान षरने वानो ही है ॥६२५ 
सोविक तुच्य स्वायं प्रापण नोमोकेट्राराग््त मौर चराद्ध शरादि क्रि जति 
है जोयेविष्णुसरे सवय रश्ने बात चर्म मोर्‌ ओर दत प है सद इती 
प्रकारके है ६३ 


वेश विष्तार्‌ वनं ] हि 


कुषर्मादारपहितेहिषाप्रायाःकृतादितैः 1 
श्रदध॑नारीश्वरोसद्रःकथमोक्षंगमिष्यति ॥ ६४ 
वृतोभूतगणंम्‌ रिभ पितश्वास्थिभिस्तथा 1 
मस्वरगोनिवमोक्षोऽत्रलोकाःविलिदयं तिव तथा ॥६५ 
हिसायामास्थितोविप्णुकयंमोक्षंगमिष्यति ॥ 
रजोगरणालकोब्रह्मास्ासृष्टिमुपजीवति ॥६६ 
देवपंयोऽययेचान्येवेदिकपक्षमाधिताः । 
दिमाप्रयाः सदाक्रूरामांसादाः पापकारिणः ॥६७ 
सुरास्तुमद्यपानेनमासादात्राह्यणास्त्वमी 1 
घर्मेणानेनकःस्वर्गकथमोक्षंगमिष्यति (६5 
यच्चयज्ञादिकंकमं स्मार्तश्राद्धादिकंतथा 1 
ततरनेवापवर्गोऽस्तियत्रैपाध्र.यतेभ्‌ तिः ॥६द 
यजञ्ृत्वापशुहुत्वाङृत्वारधिरकदेमम्‌ । 

यदं वगम्यतेस्वर्गोनि रक. केन गम्यते ।1७० 


ये सभी द्ुतिमि्त धर्म ह । दाराभ्रोके सहित श्रदितपुरपो के ग्राही 
्यिजतिटैजोकि हिमा पूणं होते ह! धं नारीश्वर ष्रि वह क्रिस त्तरह 
मोक्ष को्रा्त होगे 9 \६४।। उनको श्नि भूतगण चेरे रहा करते है प्रौर 
श्मशान को भस्मसे तथा प्रस्थियोसे उनका शरीर भूपित रहताहे। एषे 
पुरुषो कान तौस्व्गेमेही निदामहोताहै भरन वे मोक्ष ही प्राप्न किया 
करते ह । यहा लोग व्ययं हौ क्ते उठाया करते है 11६१1 विष्णु भोदि 
मे समापयत रहा करते उनकी मुक्ति भी किम श्रकारसे होगी ब्रह्माजी भौ 
रजोगुए के स्वरूप वालि ह जो भरवनी सृष्टि को ही लेकर उप जीवित रहा करते 
ह।॥६६॥ देवापिग्ण भौर जो जी कोह जन्य वैदिक पक्ष का भ्राश्रय लेने वत्ति 
वे सभी धिसा प्राय, सदाक्रूरता घार्णा करने वलि, का भक्षण करने वातत, 
महानु पाप कर्मो के करने वाल ह ।1६५॥ सुरगणा मका पान करते ह भोर 
यैब्रह्यणलोग मांक भोजीर्है1 इम घमंसेकंते स्वं का निवासन होगा प्र्‌ 
कंते मोक्ष प्रात्त होमा ॥ रन् जो यज्ञादिकं स्मंदहैओर जो समातं म 
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स्मरतिमेपेग्ये श्रादािकक््मं ह । उनमें श्रष र्गेको प्राति नहीं हनी 
जहौ कि यह भु सुम) जाती है 11६61} यत्च करकं उमे पशु का इतन कणे 
स्थिर फा कीच वियाजावादै ! यदि इस प्रकारके कर्मो च्म {सि की 
प्रधानत रहा करती है स्वये के सुलोऽमोग हो जवितो फिर नयक की याठना 
किस कमे से भोगो जाय ? 1७० 


यदिभुक्तमिहन्येनतृ्तिरन्यस्यजायते ! 
दद्यात्प्रवसतः श्राद्ध न समोजनमाह्रेत्‌ ५७१ 
श्राक्राणयाभिनोविप्रापतितामांसभक्षणात्‌ ! 
तेयां न विद्यतेस्वर्गोमोक्षोनेवेहदानवाः ।७२्‌ 
जातस्यजीपितंजंतोरिष्ट सर्वस्य जायते । 
भ्रात्ममांमोपमं मांसं कथं खादेत पडत: ॥७३ 
योनिजाम्तुकथंयोनिरषवेते जेतवस्त्वमी । 
मेधुनेन कय स्वर्गं यास्यते दानवेश्वर ॥। 
भृद्स्मना यत्र शुद्धस्तवश्ुद्धस्तु का भवेत्‌ ७४ 
विपरीतत्तमंनोकःपह्यदानव यादृशम्‌ । 
विण्ूत्रस्य कृतेरसरगे दिश्नापानेतुगो घनम ॥७५ 
मसभारोऽस्तिवदनेमृदात्तोयेजवादूनः । 

भुक्त वामोजनेराजन्कथेनापानशिश्नयोः ॥७द्‌ 
क्रियतेशोयननद्रद्धिपरोतास्यितिस्त्वियम्‌ । 

यत्र प्रक्षालन प्रोक्तः तत्रतेनवकुवंते (७७ 


यदि भोग दूसरे ङे द्वारा क्या जावे शरोर तृपति भ्न्यको प्रपतन 
करतीदहोतो प्रवासे गहने वातेक्ो च्रद्धदे दिया जाने पर्‌ वह्‌ श्रवासीरो 
भोजन की प्राप्ति जानी चाहिष्‌ सन्तु े्ानहो होता है ॥७१॥ अकिक्षमर 
गमन करने काते विप्र माके मकमा करने सेपतितद्येग्येह) हि दानवग्य 1 
उन विं को र्म प्राप्तनहौ होता भौर उन्हे मोक्ष भी नही मिलता 
1७२।॥। जो जोक जन्मे घान कदा है उम मका परम धो जोवनही होता 
ह) प्रपते मरके तुन्यहौी भरन्यक्राममि महता है) उप्र पष को परिडिन 


फोट वरिस्ार वरुन { ११६ 


कषेति हु ?॥७द्‌/ मभौ लोग योनिते ही उद्र हप्र कते हैभोरफिर 
प योनि का घेवन करे जीयगणा कते भानन्त हुमा कसते ह । हे दानवेश्वर | 
मपृत क्के तेस्वगंका लायक तरह हो सकता दै-त्र्थावु भेधुन 
सेवियो फो स्वां षा गमन मष्टो दोगा । मस्म से पत्तिक कौ नहं शुद्धि होती 
दैव्या पूतिता होगो ?।७२॥ हे दानव ! इम तदं चच वह तोक विरल 
शिपरोत दै ये देहो । मल मुय के ध्यान कर पर निघ प्रकार का पिद परर 
ध्रपानि फा रोधन होता है ॥७१ हि राजवर | भोजनङऊ़ खा लेने पर मुखम 
षटि सीर जनपे गुद्धभो धोपन का सम्भार मही करियाजाता हहौ किर 
उषे व्या फरो प्र गुदा प्रीर सिदन शा यह सोधन क्यो किया जाता है ? 
।७६॥ नङ भो शोधन वला हो करना चादिए्‌ । इनके कीषन मे ह विप- 
रैततस्पिनि म्यो क़ जाती है ? बय भरघतालन कहा गया है वरं पपौततिक्वा 
" भरते दै ।।७७॥ 

एतेदन्यञ्चजगतिदद्यते पापदायकम्‌ । 

एवविधौ यत्र धरम. परमार्योभतस्तुकः ॥७८ 

वदस्व तव दानवेद्र वेद भुयो वदामिते। 

गुरोस्तुगदितत््‌ स्वपरनार्यान्वितवचः ॥ 

जातकौच्रुह॒नास्तत्र विविक्तास्तु मगारणंवात्‌ ॥७६ 

दीक्षयस्व गुरो सर्वा््पननान्मक्तिन स्वितान्‌ ॥=० 

येन वेन पुनर्मोहव्रजामस्तवञ्यासनाव्‌ । 

दुविरक्ता स्मपसररेशोकमोदप्रदायितरि ॥<१ 

उद्धरस्व गरो स्तवन्किशाकपेराकरुपतः । 

यस्य देवस्य दारणगच्छामो ब्राह्मणोत्तम ॥०२ 

पवत च प्रपत्नानाप्रकाश्चयपदहामते 1 

स्मरणेनीपवासेन व्यानघारणय। तथा ३ 

पूमोपदारेचकृते ग्रपयरगस्तुलम्यते । 

भिरक्तासस्नकूटु वेनुमूयोनानयतामहे ॥८४ 

पट्‌ ओर्‌ श्रस्य जग मे समो दाोङेदेने वाचे ह। जहा प्रई 
भरतारकाप्मं है वहां परमाय क्याहो मक्ता ह ? 11७८1 हे दानवेद्र । भव 
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भ्रापकिये जिसको म पुनः तुमो वतनाङे। गुयके दस भापरा काश्वण 
करजो कि प्रमाथं पते समन्वित वेया समस्त दानवगररा को वडा कौतूहन उत्पन्न 
हो गयाथापभ्रोरवे सवस्रसार प्रार्ने विविक्त हो गये ।७६॥ दानवोनेष्म 
गुरुके प्रवचन फो श्ववरो वर प्रधना करते हृष क्डा-हे गुश्वरण ! येसव 
प्रापक प्रपत्ति प्रद करनेके लिये समुपस्थित है भ्रीर भक्ति-मावमे पूर्णतया 
समन्वित है) ञ्नाप इनको दीक्षादीज्ि्‌ 1 ८० ।। भरव भाष हमकोरेसी दही 
दीक्षा देवे जगि बिमसते हुम लोग श्रापके दामनकोप्रष्ट कर फिर मोहकोकमी 
भी प्राप्नन हके) यह समारतो धोक्भ्रौर मोहको प्रदान करने वालाहैा 
षट्ते हमने मनी-भति सम लिया है 1 हमको इस सषारसे मब पुरा वैराग्य 
होग्याहै ८१) हे गुखवयं ! वुएमे भिरे हृ को उसके केश पर्डकर जते 
उसका उद्धार क्ियाजातादहै वेह भ्राप हमारे केशोकरा भार्पंणाकरष्म 
सक्षारसे उद्धार कर दीजिए ।हिब्राह्यणो मे परमश्च! प्रव हेम किसदेव 
की शरणमे जवि ? १८२ भापको शरणागति मेभयि हृएहमरे प्रपही 
दैवतै । हे महान मनि वाते } हमको प्रकाश प्रदान कौनिए । स्मरण--उप- 
वास्--चष्यान--धारणःा--पुजा भोर उपहार केकरने से प्रपवगं कालाभ 
किया जहाहि । भवदटहेमनोगवंटप्व से पूणं विरक्त हो गयेदै। फिरहमं 
लोग इस कुद भी यल नही को ॥८३।८४॥। 


एवचंवगुखश्छन्नस्तंरक्तोदनुपू गवैः । 
चितयामासतत्कार्यकथमेतत्वंसोम्यहम्‌ ॥८५ 
केथमेतेमयापापा-कर्तव्यानरकौकसः । 
विदधंवनाच्छतेर्वाह्यास्ेलोकयेहास्यकारिणि. ॥८६ 
इत्युक्त्वाधिपणो राजश्चितयामासकेशवम्‌ 1 
तस्यतर्चितितंज्ञास्वामाया मोहुजनार्दनः ॥८७ 
समुत्पा्यददौतस्य्राटचेदवृहृस्पतिमर । 
मायामोहोऽयमचिलास्तान्देत्यान्मोहयिष्यति 1८८ 
भवतासरहित.स्वन्विदमागंबहिष्कृतानु 1 
एवामादिदय भगवानतधरनि जगामह ॥५८६ 
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तपस्यभिरतान्सोऽथमायामोहोगत्तोऽमुरानु 1 

तेपाममीपमागव्यवरहस्पतिखूवाचहं 1६० 

श्रनुहार्थयुष्माकंभकतयाप्रीतरित्वहागत. 1 

योगोदिगम्बरोमृण्डोवर्हिपन्रवयेह्ययम्‌ ।६१ 

इयुक्त गुखुणापश्चान्मायामोहोऽत्रवौदचः । 

भोभो दैत्याधिपतयः परतर ततपसिस्यिताः ॥ 

एिहिकार्थं तु पारक्य तपस फलमिच्छथ ॥६२ 

गुप सूपभे रहने वत्ति सुग्गुसे इस तरह उन दनुश्रंष्ठोनेकहाया। 
तथ गुने उम काथं के दिपयमे चिन्तन कियायाकिइस कायं कोर्मेकंते 
करू ॥|८५॥] मेरे द्वारा ये सव पापात्मा नरकगामी किस तरह मे करने चाहिए । 
विडम्बना तेये शति वदिष्ठतदै मोर व्रिलोकोमे हास्यकारी ह ॥८६॥ 
हे राजनु ! रेषा भने कलकर वृदप्यत्तिने भगवायु केशव का च्पान करिया 
था सुग्गुष कै उस चिन्तन षो जानकर भगवान्‌ जनादन ने मायामोह घमुषवतत 
फरफिरस्से देदियाथाप्रौरवृ्स्पतिसे यद वचन बोते--यह माया-मोद 
है णोन समस्त दत्यो को मोह पैदा कर देगा ॥९७।८८॥ माप दित पूवक “ 
उन सथ वेदके मागं ते बरिष्छूत दनुजो को मोत कर देना--इ प्रकारक 
श्रादिशं देकर भगवान्‌ धस्त हो गये ये ॥०६॥ इमके प्रननर मायामोह को 
भ्रात दए बह वृदृस्पति त्प मे अभिरत उन श्रसुगो के समोप मे भाकर्‌ कटने 
सगे ॥६०॥ प्राप लोगो मी भक्ति मावसे प्रमन्त,श्राप सवके ऊपर श्रनुप्रह्‌ करने 
क्षि निय यह वह्ित्रधारी मुरुड दिगम्बर योभी यहाँ प्राया ह ।1६१॥ गरु ने 
तोष्टतना ही कहा चा इमङ़े पश्चात्‌ माया मोह वह वचन बोना या--है द्यो 
फे प्रधिपतियो 1 आप लोग तप्य मे स्वत ह । श्राप वतलाये कि तपस्या 
काकन देहलौकिक चाहते ह या पारलोकिक फन कं) इच्छा रखते ह ? ॥६२॥ 

कुरुध्व मम वाक्यानि यदि मृक्तिपरभीप्मथ। 

आहत सर्वमेतच्च मुक्तिडरारमसवरृनम्‌ 1 

धमद्दिमृक्तेर्टोऽय नंतस्मादयरः पर ।€३ 

अर्न॑वावत्थिता.स्वर्गं मुक्तित्रापि गमिष्यथ । 

एवध्रक.रवहुभिषु क्ति संनवजितते 1.६४ 


~~ ^ 
भ्ल 
1 


॥ ८ [ शद्मनुगतु 


मागो दया कमर्नदरद्धि्काः । 
गदिन मदलवमद्लिमि ह्म , 

॥1 11111411 1.1.16 
1.111.141 1114, 1, 
11/11/1100 114 
विििकपुरुिमदि्हूयानिामरु ॥ए५ 
पसमूतद्तुमाधापीफ्िनेमतः । 
1/1 11..॥1 11, 11110, 


१ (ती य तया कार्यी भ गाम प्र श 
# (ति पततत प्रो वही तकी प्रद फी ¢ । शति प्रव चाष 
11011101. 111; 
8 120, 11111111 11111111 .1, 
६५ 1 शा ५1" + £ । १ भिभूतिः ४ आह मोग ह+ दको धा 
, पतामह ष्ाद कि वर त्वित कूम दषु दी प्ता परीतमृ्तिकोी 
प्रि भी | दवी प्तक षटूलि पृक्त पपी पितो की प्राग प्रीद्‌ 
भीति 0१4 तीव एप त पदिद पात । पष्प प्रीष 
कच पीट तथं ¢ (वि हि ९५९४ व विशु # (नव नाी 
¢ धीर िदति ैताङ्ै । वह कादा वै पौष भहु महयमिके व्वा भो 
तहता ॥६९। स्का दै पीप प्रकाष्‌ द | यद विदत प्ुदै। 
णी वितरति # कतत तीखो भणं प्रोदनेो भहु पै परकृत धाम्‌ 
1.1.111 11 1. 
क प स वति को सिनत हाना | पवौ दपु | वातत 
५) ४ पपा एकत र। विष षा ॥६य॥} 
सहेष्वयाारमपाकाोहपगाः । 
सानिताधर्ममद्तानदमयन्‌ । १६ 
, सतीमगायदृष्पूखयाकामीदूततद्ुसः ॥ 
प्तवार्त्पलिद्वलतपाच्चनषमोषिताः 1१०० 
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हरप्यन्येषरेवैश्रतै रनकोन्यैस्तयापरे 1 
नमोऽहत देति सवं संगमे स्यिरवादिनः १०१ 
प्रसपरहोभिःसंसक्तःसतर्दतवैःपरायज्चरूयी । 
पूनस्ठरक्तावरधृम्मायामोदहो नितेक्षणः ।१०२्‌ 
सोश्यानव्यनुसन्यत्वाञ्चजञन्यन्मधुराक्षरम्‌ । 
स्वर्गा्थयदिवोवाञ्छानिर्वाणि्ययिवापुनः ।।१०३ 
तदलंपयुचातादिदृश्ठवमे निवीघतत 
विक्नानमयस्रतद्रं स्वजेपमविगरच्छत ।१०४ 
परहैष्वमेराप्मंदैजोङ्गिमायामेदरूने कदा । उष चमक प्राध्ित 
हने विवे पाहत हो गये हृदो माया-मोहुङे द्रारावे व दत वेद्यो 
द पमंतते दुष्कर यमुरक्यद्विपि गेय! उनरेद्रया प्रवो व्यि गये 
दमय पोगभी रन्धं के स्य वानि वेते वेदिक धमं को त्वागे विदो गय 
से 1119० उनदे इरा प्रौरदूपरे प्रौर दूभरोकैट्रारा प्रौद् सोगमीमभी 
णम स न्षिस्वादी होने हर्‌ चरेन्‌ को नमस्हरदै मा प्रहे ५१०१ 
पदेष्ौ नोप मभी दर्यो नवैदवयो प्रतिपादिन वर्म नेषा द्विगयेये 
पोर [दिर सान्न वो पारणा वग्ट्याना मायामोह विजयलानीदहि गया 
पा १०२११ पठ्क्ि इमारोतितेप्रनजो पमुरय उनके पाम पषटुयकर्‌ 
दतत भी पटो दान्‌ मवृ वाणम बोननावा कियदरि प्राय दोर्गौकीस्व- 
दरि प्रिप्य पौर यहोह मुले) पा उामोप कणन प्रथय निर्वाषुरद प्रहत कलै 
षो पन्ति एप्रनावादरतदहनोययादि कम्‌ पुषा कृरनायन्दकफरदो 


पोषमदो-मानि ममम नो पद्‌ मद व्तेवन्नन पप्पू ष्म पातम जान 
११} ॥ १०३११०८ 


पुप्यष्य म वन. मम्वव्वुधरेवमिङोद्धिनम्‌ । 
नव्रदनदनाधारश्ानिज्ानातृनर्रमु १०५ 
सापादिदृष्टमन्यपं श्म्यतेनवमनरे 1 


मन्दार दनम तेय) मृनिपोकिनम्‌ ।1 १०६ 
सम्ातरपारददमेतदपतुन्ने याद्वा] ` 


भषिद्नन््र वेदना दगनापवुरेनृष ५१०३ 
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यन्चक्र्म॑कफलापस्यतथाचान्येद्धिजन्मनाम्‌ । 
नतय क्तिसरहुबाकयंहिमाघमविजायते 1१०८ 
हवीष्यनलदग्धानिफलान्यर्हतिकोविदाः । 
निह॒तस्यपशोये्ञेस्वगंप्राप्नियदीप्यते 1१०६ 
स्वपिता यजमानेन करिवा तत्र न हुन्यते। 
तृप्तये जायतेपु सो भुक्तमन्येन चेचदि ॥११० 
दयाच्द्धादप्रवसततोनवहेयुः प्रवासिनः । 

यन्न रनेकेदेवत्वमवाप्यन्दरे ए भुज्यते ॥ १११ 
शम्थादि यदिचेत्काष्ठ तद्वरं पत्मुक्पशुः । 
जनाध्रद्धयमित्येतदगवम्य तु तद्वः ॥११२ 
उपेक्ष्य श्रयसे वाक्यं रोचतायन्मयेरितपु 1 
नह्याफ्वादानभेसोनिपतंत्िमहासु सा. 11११३ 


मेरे वचने को धच्छी तरह समम लो, इसको बेडे-वडे वुधजननो नही 
कहा है। यह्‌ सम्पू जगत्‌ भ्राधारसे रदित है श्रौर इसमे केवल च्रान्तिका 
ज्ञाने ही भरा ह्ृप्राहै। यह राग प्रादि रोग्रष्यधिक देष पूर्णं है। दषीसे 
यह जोवास्मा इस संसारके सद्धटमे श्रमित किया जाता है! इसप्रकारसे 
उप्तम भक्तिसे योजित अनेक प्रकार के वचन कहे थे ॥\१०५।१०६॥ उसने उसी 
भिस कहाथारि वे जिस-जिस रीतिसे धरम कोत्याग देवे! हिनृप] क्रु 
लोयवेदो क) वि्ेपदुराईकरतेये भोर दूमरेलोगदेवोकी निन्दाकरपैये 
1 १०७ ॥ भ्रन्य लोग यज्ञादि कर्मोकेसमूह्‌को निन्शा करते येश्रौरदूमरे 
दविजन्मा ब्राह्मणो कौ बुराई करतेये । यद्‌ वचनं युक्ति सद्धत कभीभीनदी 
हो सक्तेकि्िसामे धमं होता {1१०२८} कोविदगण भगिनि सेंदण्धक्यि 
हुए हवि फनो का हनन नदी करते है 1 यञ्ञमे वध्रि हृद्‌ पुमे जोस्वमं 
षीप्रात्ति कौ इच्छाकी जाती है ।1१०हायदिरटेमादहौदहैतो यजमानकेद्रारा 
वहा पर प्रपने पितताका हननस्यौ नहीं ज्रियाजाता है। लोम क्हूतेथेषि 
यदिमन्यके हराखधेद्एमे पिवरष्णको वृत्ति टोतौदहै तो.प्रवासमे रहने 
वच को मौ शराद्ध दियजानमे वह प्रवासी मी उत प्राप्त करचरप्त होजानाः 


्रोष्टुवं्च विस्तार वर्णन |] न 


चाहिष्‌ 1 जह पर भ्रनेक यज्ञं से देवत्व को प्राप्त करके दृट्रके द्ारास्व्गं का 
मोग क्रिया जाता दै ।११०।१११।। शमो श्नादि यदिकाष है"तो उस्सेध्रषतो 
पतोकोखनेवाना प्डयुहै। यै सव बाते जनोङी घडा कै योग नही है-- 
मी तरह से उसके यचनो फो जानकर उपेक्षा करङे सेवन करते होयामेरे 
दवाय कथित वचन थापको रुचिकर लगते है । जो सत्य बोलने वाते श्राप पुरुषो 
कै वरहदेतिदै। द महासुरो {वे कभौ योही भरङ्शसे व्ही गिराकरतेदह 
॥११२।११३॥ 


युक्तिमद्वनं ग्राह्य मयान्येश्च भवद्विधैः 1 
तत्त्ववादेवयं सर्वे प्रपन्नास्तव भक्तितः ।। ११४ 
कुरण्वानुग्रहुचायश्रहलोऽकतियादिप्रमो । 
संभारानाह्‌रामोऽयदीक्ञायोग्यां श्च सर्वः ॥११५ 
प्रसादत्तवयेनाशुमोक्षौहस्तगतो भवेद्‌ । 
ततस्तानव्रवीत्सर्वान्मायामोहोऽसूरांस्तदा ॥ ११६ 
प्रपन्न शासनह्यं पगदीयोगुरूरगयुधीः । 
दीक्षादास्यतियुष्माकंनिदेशान्ममसत्तमः ॥११७ 
एतान्दीक्षयमोब्रह्मन्वचनान्ममपुत्रकान्‌ । 
गतेमोहैदानवास्तेभागंवंवाक्यमन्र्‌ वनु ॥ ११८ 
देदिदीक्षामहाभागसवंस्तसारमोचनोम्‌ । 
तथेदयाहोक्षनादैव्यान्गच्छामोनमंदामनु ।1 ११६ 


आपके समान सुयोग्य पुरपो कोमेरे दाराकै गये हों याप्रन्यकिर्ही 
के ाराक्हेगमेष्टो किन्तु यदि युक्ति युक्त हतो अव्य ही ग्रहृण करने चाहिप्‌ 
दानो ने कहा--तत्तवदादमे हेम सव लोग सटमत रहभ्रौर भक्तिके भावस 
भ्रापके ारणागतिमे प्रत्त हह ॥1 १६८ हे त्रभो ] यदि भ्र प्रसन्न हतौ 
भरव मारे ऊर्द्‌ श्रनुग्रद कोज्षिगा । हमश्रान दही दीक्षा के योप्पणोभौ 
सामान होवे द्रम सवते भराव ।1११५॥ धाप्के ही प्रसाद कायत फन सतेगा क्रि 
निके हमारे हायमे मोर गोष्ठ प्रात हो जवेया । इतना कहने के पश्च वु 


उन सव अधरो से उप्त समयमे मध्या-मोट्‌ ने कहा--॥११६॥ गुट के शासन 


१२६ | [ प्रद पुरण 


मे प्रसन्न रहने वाला यहूमेरेशढवुद्ध वते मुरवरणा प्रापकोमेतो प्रा्यना 
मे दीक्षादेदेगे । यह्‌ परमश्रेढह ।+११७ मायामोह ने कदे ब्रहम ! 
मेरे वचने श्राप हनमेरे पोको दीक्षा दे दीजिएगा } यह केकर मायामोह 
वहसे चला ग्याथा भौर उक चेले जाने पर उन समस्त दनिवोते भार्गव 
स्वरूप्रधारो गुरसे यह यवन कदर 11११८) हि महाभाग्य वाने [ भाप इम सपार 
मे मोचन (छ्टरारः) कराने वाती दीभाहमलोगो कोदेदीजिए्‌। माही 
होगा--यह कहकर वह्‌ उशनवेषो गुरु बौते-हे देव्यो । नमेदा कै तटपर 
चलो ॥११६॥ 


भोभोस्त्यजतवासांसिदीक्षाकारयितास्मिवः । 
एवत्तेदानवाभीप्मभृगरूपेणघीमता 11१२० 
श्रामिरसेनतेतवक्रतादिग्वाससोऽमुराः ! 
वदिपिच्छन्वजतेपाग जिकाचारमलिकाम्‌ ॥ १२१ 
दत्वा चकार तेपा तु शिरसो लु चनततः। 
केशम्योलाटनचैवपरमधमेसाघनम्‌ 11१२२ 
घनानामोश्वरोदेदोधनद केशलु चनात्‌ ! 
सिद्धिपरभिकाप्राप्ठा सदविपस्यवारराव्‌ ॥१२२ 
नि्यत्वलभ्यतेद्य वपुरा्ाहाहत.स्वयम्‌ 1 
वालो्पटेनदेवत्वंमानूपेलम्यतेतविवह्‌ 11१२४ 
किनकूर्वीतितत्तस्मान्महाबुण्यश्रदयतः । 
मनोरथो हि देवानां लोके वेमानुपेकरदा ॥१२५ 
प्मस्मिन्स्याद्धारनेवरपेजन्मनः श्रावकेकुले 1 
त्पसायुजज्महेऽस्मान्वंकेोत्पाटनपूवं कपु ॥१२६ 


है दैस्ययणो } श्राप सव लोग वलो कार्याय कर देवें अवरम श्रापको 
दीक्षा प्रदाने कष्या 1 है मोष्म | इम प्रकारसे घोमर श्रगु रूपधारी बर्स्पति 
नेवे समर परसुर दानव वर्ह पर दिगम्बर प्र्षातु मण्नकर व्िये। फिन्‌ 
सबको उसने वह्पिच्छकी ष्वजाभीर गुञ्जा कीमालादै दी थी॥१२न 
यदं देकर फिर उनके श्रोकालुचनस्िा थाततयाकेशो का उप्पादनमभौी 


फरोष्टुवं्त विस्तार वसन 1 { यछ 


-करिमायाजोक्कि धमं का प्रम साधन या ।\१२९१॥ घनो का स्वामो धमददेव 
द 1 सदावैष के धारणा करने ब्मोर केशो के लुन घे परमत्र मिदिको 
प्राप्तो गये ये ॥१२२॥ इय प्रकार सते नियल् कौ प्राप्ति हनी है यह परिने 
श्रहंनने स्वे श्रपने मुखस काया यहाँपर वालो के उत्पादन करनेसे 
मनुप्योको देवव कौ प्रापि दो जाती है ।१२३॥ इसनिये पे क्योन किया 
जवि व्योमि यहं मदान्‌ पर्य वे ब्रदान करने वाना कहै) लोके मानुष 
जौचन पे देवो का मनोरथ कव होता है ॥१२२॥) इरा भरतवं मे देवगणा का 
यदी मनोरय रुना है कि श्रावक कुन मे जन्म प्रात कर केयोत्पादन पूवक हम 
लोध पर्या गुक्त दवे ॥१२.॥ उन्दने चौबीस तो्ङ्कार पुरस्कनक्िये। 
फणीन्द्रने ष्या मागके प्रदुरोन करने वालि छया स्वस्यहो क्या हे ॥१२६॥ 


तीर्थ॑कराश्चतुतिशत्तय्‌तैस्तुपुरस्छरा" } 
छयाकृतफशीन्द्रध्यानमागंप्रद्मकम्‌ ।१२७ 
र -बन्तमनवादेनस्वर्गोहिस्तगतोऽहंतम्‌ । 
मोक्षोगमवितानून विचार कोऽनकथ्यते 11१२८ 
व दास्यामर्पधोमूत्वामू्याग्निममतेजम" । 
जप्त्वाविरागिशश्चं वमनुपचागकतथा ॥१२९ 
तयात्तपम्यतामृत्यु गताना कालपर्ययात्‌ 1 
पापारौनिरोमरनभवतेपुण्यकर्मणाम्‌ ५१३० 
श्ररभ्येनिभनेवास कदां मवितादहिन.। 

ब एंजप्यश्रावकाध्रकरिप्यतिसमादिता 1 ९३१ 


मन्भरदाद के दारा पट्त का स्तवन करदे वाने व्यक्ति फे तिये स्यं ततौ 
हायमे भायाद्रग्राहीहो जाता । अथवा मोक्ष हो जायगा--यह विल्कुन 
तिश्चयही दै हमपे बया विचार कहा जानाहै पर्थान्‌ इथे कृदधमौ विवारने 
का यावध्यकरना हो नदी है 1१२७॥ पन्वाद्धं मनर को जपने हए दिरामो भोर 
पम्पंय होकर बव सूय षौ मम्ति ङे पमान तेव वक्ति दमे ॥१२८॥ उन रकार 
छे प्प कसे वाति कानकेपयृयस्च भलुं को प्राप्य होन वाते नोगोङे पुष्प 


क्म साव्वप्रापारापे रक्षा मम्दष्ोमा।१ २6; देमनोयो काचनमे 


शरम ] [ क्पृदाण 


जहाहि कोईभी मही रहना क्य निवाते होवा पौर थात्रक हकर परम 
सावघान दृते ट्ष्‌ पद उप करगे ॥१३०॥ दै श्ुचवर | पाहो पदातिनीं 
जानाचाहिश ष्योरिप्ापतोमोत मार्गी जोभी स्यान प्राष्देक्विरहैवे 
सव्र पुनः पावत वे कराने वनि ६।॥१३१५ 


मोमो्छयेनगतन्पमोसनार्मोयनो मयान्‌ 1, 
लव्धानियानिस्यानानिनूधोकृत्तिकराकि च ।।१३२ 
भवघ्व सहितायुयं ते तथा मोक्ष भागिनः। 
एवमुक्त्वासनिपमान्छृत्वतिन्दनुपु मवान्‌ १३३ 
जगामधिषणो राजन्देवसोकफ दिवोकसाम्‌ । 
भ्राचचले सर तत्सर्वंदानवाना च कोरितम्‌ ॥१२४ 
तस्तेत्यमु राजग्मुनंमदामभितोवमन्‌ । 
दृष्ट तान्दानवास्तत्र प्रह्लादेन विनाटरतान्‌ ॥१३५ 
देवराजस्ततो हृष्टो नमुचिप्रावेवचः 
हिरण्याक्ष ग्लटन धर्मघ्न वेदनिदकम्‌ ॥६३६ 
-साक्षप्न क्रूरकर्माण प्रघस्विघसतथा 1 
मुचिचैव तथा वाणं विरोचनमथापि वा ॥१३७ 
महिपाक्ष चाप्कल च प्रचण्डंचडकतयथा 1 
रोचमान तथाल्युग्र सूपेख दानवोत्तमम्‌ ॥१३० 
एतान्दष्ा तथा चान्यान्दानवेन्द्रानयात्रवीद्‌ ¦ 
दानवेद्रोः पुराजाताः कत राज्यं तरिविष्पे ॥१३६ 


प्मापलोगस्मार के ष्वप्त कटने वते तवा मेक्षके भागी होगये ई-- 
ष्म प्रकार से कदकरं बृहस्पतिर राञ्न्‌  देवोके लोकमे षले ग्मेयेभ्रौर 
दानवोये श्रंषठपृरूपोको सव नियमव्डकर्‌ दियाथा तथा दान्वौकोवो 
भीक्रानाथा वटे सवक दिया था १३२१३३1 इसके ्श्वात्‌ वे समस्त 
दानव एवम्‌ भुर वं गये भोर नमेदाके तट पर सव भोर भिवाप्त करनेलगे 
येष प्रह्वादमे विन्य छत समस्त दानवो का वहां पर इन्द्रेन दख था (1१३४१ 
देवराजं इत तरद्‌ उन भरषूरोको देकर बहुन दी असतन हर्‌ भौर ममूचिषे 


क्रोष्टुवश्च विस्तार वंन ] [ १२६ 
वोत्ते--वर्हा पर यज्ञो के हनन करने वाल, धमं केनरक् श्रोरर्वेदकी 
निन्दा करने वाते हिरण्याक्ष फो, करूर बं करने वाते प्रव तथा विध गषत 
को मृचि--वाणा एवम त्रिरोचन को, मद्िपाक्त, वाष्कम, प्रचरड, चण्डक, 
रोचमान श्रौर्‌ भ्रत्य उप्र दानवौ पं उत्तम सुवेण को हन सबको तथाभ्रन्य 
दानयेष्रो को वह देखकर हन््र नै कहा या--हृद्रदेव बोने हे दानयेद््रौ { प्रर 
लोग तो पिते उदन्त हुए ह भौर आपने त स्वगं मे राज्य शासन क्रिया ह 
॥ १२५ से १३६।; 


इदानी कथमेवैद ब्रत वेदविलोपवम्‌ । 

भवद््िः कतु मारन्य नगनमु डि कमडलु (१४० 
मगूरध्वरजधारित्व कथं चंवेह्‌ तिष्य । 

त्यक्त सर्वासुरमाव ऋषिघरमे बय स्थिताः प्श 
घर्मवृद्धिकर कमं चरामः सर्वजतुपु । 
ग्रैलोवयराज्यमखिलं भुव शक्र व्रजस्व च ॥ १५२ 
तथेति चोक्छवा मघवा पुनर्यातिखिविष्टपमर 
एवते मोहिताः सें भीष्म देवपुरोधसा ॥१ १४३ 
नर्मदा सरित प्राप्य स्थिता दानवमत्तमा ॥ 
ज्ञात्वा शुक्रेएते से वृत्तातमनुबोधिता ॥ 

तदा व्र॑लोक्यहुरणे चक्रु क्रां पुनर्मतिम्‌ ॥४्४ 


दम समयमे प्राप मवने यह वेदो के विलोप करने वाते घमं क्षो एवम्‌ 
प्रत करना बते भ्रारम्भकर दिया है? भ्रौर न्न गुडो वाते कषण्डलु- 
धारीवयोहोग्येहै? मोरको ष की ध्वजा कौ धारणा करने वतिय प्र 
क्योस्थित्त होन्हेहो? दानवोंने इस तण्हद्नद्रदयया पृ जागे पर उत्तर 
दिषाया ङि दमने वह असुरत्व का प्राव िल्कुन दहीत्याय दाह भ्रौरप्ष 
हम लोम ऋषि घर्म मत्यिठिहो गये दष्नाट्ठट्‌ ज्व हम सवलोग 
समस्त जन्तुप्रो म घरं कोदृद्धि करने वप्लेन्मं का प्राचरणकसते ह । हे द 
देव } श्रव प्रापो प्रस्न त्रिलोह केराज्य का बुखोपमोष कीजिये भौर , 
यहौमे चने जाध्ये ॥ १४२१ मा हौ विया जायगा--यह कहर मुरराजदन् 


१३० | [ पद्मपुराण 


किर स्वगलोक चले गये ये । हे भीष्म ! इव प्रहारसे देवो के पुरोहित वृदश्षति 
ने उने सव भ्रमर को मोहित कर दिय) था) १४३॥ समस्त दानव रष नर्मदा 
की के तेद भरर जाकर श्वत हो यथे ये? असुर युर शुक्रावायं तै इयको जान 
कर उन सब प्रमुरो को यह्‌ प्रा-पूरा वृत्तान्त बताकर भनी.्माति सममायाथा 
तब तो उन भरो ने पुनः त्रैलोक्य का हरणा करने की वहो क्रूर वुद्धि बनाली 
थी हरा 


॥ श्रजुनि वथा कं की उत्पत्ति योर पैर का कारण । 


कथं भिपुरुपाजनाततो ह्यज नः परवौरहा 1 

कथं कणेस्तु कानीनः सतज. परिकोर््यते 1१ 

वैरंतयोः कथ' भूत निसगदिव तद्वद । 

गरृहत्कोतुहलं मद्य तद्धवान्वक्तुमर्हति ॥२ 

छिन्ने वक्त्रे पुरा ब्रह्मा कोधैन महता वृत्तः! 

लला स्व्रेदमुतपन्न' गृदीसवाऽताडथड्वि ॥३े 

स्वेदतः कदली जज्ञे स घनुष्कोमहेपुधिः ¦ 

सहसकवची वीरः किकरोमीत्युवाच ह्‌ ४ 

तमुवाच विरिचस्तु दरशेयन्शद्रमोजभ्ा 1 

ह यतामेप दृव दिर्नायते न यथा पुनः १५, 

ब्रह्मणो वचनं श्रत्वा चनुशु्यम्य पृष्ठतः । 

सथ्रतकष्ये महेशस्य वाणहस्तोऽत्िरीद्रहक्‌ ५1६ 

दष्ट पुस्पमच्युग्रं भीतस्तस्य विलोचनः ॥ 

श्रपक्रतिस्वतीवेमाद्धिष्छोरश्रममभ्पगात्‌ 1७ 

भीष्मे कदा--रर्मो के वीरो काहनन बरन वाना ब्रनुन प्रपूष्प 
से कौत समुष्यप्र हुमा या भोर श्ण सूते खे उरण कानीन (कन्या से उद्र) 
मरपोकटाजना दहै? 11१।1 इन दोनो महायोरोंका पारष्परिक स्वमावङेष्री 
वैर्कयोटो गपा धा प्राण पठति कोरा रीक्‌! मुके हव्ये श्य 
शात काष्टा मरो गोनद हो रहा 4 व दम गुरी को भनीपति गुन. 
तर मं योग्य एवम्‌ मपे हु 1२ पुतस्यमुति ने वहा प्ाखोन कायरम मुन 


श्रजुन तथा क्रणं कौ उत्पत्ति 1] [ १३१ 


केचिघ्रहो जञाने पर ब्रह्माजी को वड़ाभारीफ्रोयहो गया धा पोर उक्रोष 
कै श्रि ङे कारणा उनके नलाट पर पसीता उत्पन्नो गया था जिपि सकर 
उन्दोनि भूमि पर ताडित किया था (1३८ उम पप्तीने कौ कुण्डली ई प्रौर चसने 
वह एक धनुपधारी महेपुधि सरस कवव वाना वीर सभदन्न किया घा जै) उठ- 
कट्‌ कृष्ने लगा मै क्या करू 7? ॥४॥ तद ब्रह्माजौने खर को दिति हुए उसे 
करहु तृ इसको भरौजसे मार डाल जिते कि फिर देसी दुवि उस्न न 
होगी ५५८ स्र्यण ने यह्‌ विषादः का वचन बुनरूर धनुप परस्तु करके महभ 
कै पसे चलदिषायथः । द्ृषके हाये पंधाना हूर घनुप-बाणयाभौर 
यह्‌ अत्यन्त रौद्र (मयानक) उस समय में दिखनाई दे रहा था ॥६। उष प्रत्यत 
खग्र पुरुष को पीले भरति हुए देखकर भगवत जितोचन डर गयेयेप्रौरवदे 
वेणङ़े साय वहे भ्रपक्रमरण करफे भगवान्‌ विष्णु के प्राधमं मेँचतेगये 
ये ॥1७॥ 


जाहि वाहीतिममांविष्णो नरादस्माच्च शब्रुहूनू । 
ब्रह्मणानिभितः पापो म्नेच्छरूपोभयंकरः (८ 
यथा हन्यान्नमां क्‌.दस्तथा कुर जगत्पते 1 

हृ ङ्का रध्वनिना विष्खुर्मोहियित्वां तु तंनरम्‌ ॥६& 
अद्यः सवभूतानां योगात्मा विश्वटकूप्रभुः । 
तव्रप्राप्त विरूपाक्षं सांत्वयामास केशवः ॥॥ 

ततस्स प्रणतो भूमौ रृष्टो देवेन विष्ुना ५१९ 
पौनो हिमे भवान्टद्रकते कामं करोम्यहमु 1११ 
दष्टा नारायणं देव भिक्षां देहीत्युवाच हे । 
कपालं दशेयित्वाग्रं प्रज्लंस्तेजसोत्कटम्‌ ॥१२ 
क्पालपाएि सप्रष्यर्द्र'विष्णुरचिम्तयत्‌ ! 
कोऽन्यौयोभ्योभवेद्धिुभिक्तादानस्यकापरतम्‌ ।1१३ 
योग्योऽयमिति संकल्प्य दक्षिणं भजमर्पयव्‌ । 
तद्विभेदातितोक्ष्णेन शुलेन शदिद्ेखरः ॥ १४ 


यहा पटुचकर मदैशवर ने कदा दे विष्णु मग्न ! श्रो शुभं के 


१३२ } [ पुस 


हनने करने वाति} इण नरसेमेरो श्रदरकाकरौ, प्राण कयै 1 यह्‌ महा 
पाथ इयाज ने निपरित क्रिया है । यह महृम्देच्छ स्वरूप वाला भरर धतयन्त 
भयद्कुर है ॥८। है जगतो स्वाभिनु }) वह्‌ कोित द्ौकर भ र्राहैय्ट 
गधि मार न दते-देमाही माय करे । मगवान्‌ विष्टु ने मैक्षको इस 
कोरर पुकार का धवा कर हृद्धुारको ष्वनि से उठ नदको मोठ कर दिष 
था {६.1 पोग के स्वकूप धाले ममघ्त परएिणोकोन दिखाई दैनै काति होकर 
विश्च फो रतना करने बलि प्रमु केव ने वहां परर प्राप्त होने वाते विरूपा 
कोसरम्तरगादो थौ प्र्प्‌ उतेक्तम्त करविषा था। हके प्रनन्तर देब प्निण्णु 
ने सपे भूभिमे प्रत होकर प्रणापष करते ए उतरे देवा वा 1१०) भावान 
विध्यते कहा-~-दैष्द! प्रापतोमेरे पोत्र (वाती) है द वतलाप्रो मे 
तुम्ठारौ निस कामना को णं कष्ठ ? ॥। ११ ॥ भगार नाराप्रणो को देकर 
उत कडा पि सुमे साप मिक्ता प्रदान कोञिए्‌ । उपने भिशा रे प्रदृश फे 
कापाल उनके सामने कर दिधा पा। चहु उप सममे परपने तेज से अत्त 
ठट एवष प्रञ्वत्तित दिवलाई दे रहा धा 11१२॥ मग्रवान्‌ विष्णुनेहायत्रे 
कपाघ सिपि हृषु सद को देवकर विचार स्या या कि फे परनिरिक्त इष समय 
मँ छन्य भिक्षादानके योग्य कौन भिधु हणा ॥¶३॥ यह्‌ प्रस णेषयदमिके 
किये भिकारी भि हषा है रसा मनसे कल्य फरके ठते भपता दारि नुम 
प्रदात करद्यथा । शध्िकोशिरपे पारण करने वाति ने रका मत्मन्त 
तीण सूल से व्िभेदन कर दिप पा ॥१४॥} 

प्रावतंतततोधारा शोषिवस्य विभौभु जाद्‌ । 

जोवूनदरसाकारा बह्धिज्वालेव निमिता ११५ 

निपपात कपालातिद्लम्भुनापाप्रभिक्षिता 1 

ऋवी वेगवती तोत्रा स्पृशंतीत्येवरंजवात्‌ १६ 

यंचादायोजनादष्यदिस्तारादहृशयौजना + 

दिन्यव्थसहस्' सा समुवाह हरेभजाव्‌ 11९७ 

श्यं तं कालमीयोऽप्तौ मिक्ता जग्राह सिक्षुङः । 

दस्तानारायरेनाय कापलेषाद्ररत्तमे ॥१८ - 


श्रजुन तधा कणं कौ उस्त्ति० |] [ १३३ 


ततो नारायगाः प्राह शंम परमिदं वचः । 
सपूर्णं बानवापात्रं ततो वं परमेश्वरः 11१६ 
सतोयाबुदनिर्घोपि श्रत्वा वाक्य हरेहैरः 1 
राशिसूर्याग्निनियनः शरिशेखरशोमितः॥२० 
कपाले ृष्टिमावेश्य त्रिभिरन्रं जनार्दनम्‌ 1 
श्रगु्या घटयन्प्राह कपालं परिपूरितम्‌ ॥२१ 
द्रषके भ्रनन्तर विभु को भुजासे रक्तकी धारा निकलने लगौथी रीर 
वह रक्तधारा जाग्दरून्दके रसङके भ्राकार वाली बह्धिको उवालाकीर्माति 
श्फरिदिहो गई थो १५ शम्मुके द्वारा भिक्षामे याचना की हई वह मुनाके 
कटने सरक्त फी घारा उत्त क्पालमे अन्दर गिरगर्ह्यी। पहघ्रारा त्ऋजुधी 
श्रौर भेयन्न वेग वानी एवमूतंत्र थीध्ोरटेमी प्रतीन हो र्हीथीमानो 
भ्रम्वर कावेगसे सलं कर्तो हृईचनीश्रारही हौ ॥१६।। दोर्घना मेय 
पवाम योजेन वानो धौ श्रौर विस्तारमरे दश योज्नथौ। बह धारा एक सहल 
चं दिग्य वपं पयन्न हारे की भुनासे प्रवहमान दुई थी ॥१७१ एस भिक्षुक 
दशने उमसंमयमे पह भिक्षा ग्रहण कीथी श्रौर भगवान्‌ तराया ने उत्तम 
कपाल पात्र मरै उति प्रदान क्या धा ॥१८॥ हमके पश्चाद्‌ नारायणनेकषम्भूते 
प्र परम वचन कहा था क्रि जापका यदु भिक्षा करा पानि कपाल भरगषा 
मथवा नही भरा ॥१६॥ तवतो हर ने मजलमेध के तुल्य निर्घोष वालि इरि 
कै वचन का शरवे किया था । ब्रहमचन्द्र कौ मस्तकमे धारण करने वाले शिव 
कै दोनो नेच चन्द्र भोर सूं को भ्रर्निफै समन तेमसि पूणं ये ॥२०॥ तवतो 
पपन तीनोनेत्रोके हारा कपालमे टट ढालक्र भ्रपनी धेगुनि धे सकरेत करते 
हए यह बतना दिया था किंमेरा कषान भरगया है।॥२१॥ 
श्रत्वा शिवस्यतांवाखीविष्णुर्वारंसमाह्रत्‌ । 
पर्यतोऽषह्रेरीश्च-न्वागुल्याखुधिरतदा ॥२२ 
दिग्यवपैसटखं च टाष्पातिर्ममय सः । 
मध्यमाने ततो रक्तं कलिलं बुद्बुदं क्रमात्‌ 1२३ 
वभूव च ततः पश्चात्तकिरीटी स दारासनः । 
वद्धरणौ रयुगलौ वृपस्कन्धोऽद्धलित्रवान्‌ ।1२४ 


१३४ 1 { प्रपूरण 


पुरपो वद्धिसंकाश्ः कपालि सगप्रदश्यते । 

त दष्टा मगवान्विष्णुः प्राहरुदरमिदं वचः २५ 
केपाले भव को वायं प्रादुभरुतोऽभवघ्नरः 1 
वचःश्ूत्वा हरीश्स्तपरुवाचविभोग््रु 11२६ 
नरोनामेप पुरुपः परमासविदए्वरः । 
भवतोक्तो नर इति नरम्तस्मा द्धविप्यति ॥२७ 
मरनारायणौ चोमो युगे ख्पातौ भविष्यतः 1 
संग्रमे देवकार्येषु लोकानां परिपालने १२८ 


क्षिवको उस वाणी का श्रष्णकर मगवानु विष्णुने रक्तधारा को 
समाहत कर लियायो 1 किरद्ररिके देषते हृष्‌ शने धपनी पेगुनिसेउत 
रुधिर फा एक सदस दिव्य वर्प प्थनन टष्टिपिति केदारा मन्यन किया घा 
उस रक्त के मयित किये जानि पर उसमे कनिन भ्रौर बुद्बुद रेतु्य कमस 
हो गया या ॥२२।।२३॥। ¢सके पश्चात शरान से युक्त किरीट धारौ, दो 
पुणीरो को वपि हर्‌, वृष स्कन्ध, प्रुलिध्रवाव्‌ च्लि के तुल्य पुरुप फषासमे 
दिलाई देता है उपो देखकर भगवाय्‌ विष्णुख्ददेषमे पदे पचन मोतेये 
1२५५२५११ हि भव ! स कषान मे कोन नर प्रादृभरुतहो गया? दम प्रकार 
धिष्णगु के वचन श्रवणा कर दृव ने उने कदा--हे विमो | धप मुभे मुनि 
१२६॥ नर नाप धारी यह पृ्प परमस्त्रोदे क्ञानार्रो मे शेषै । पापे 
षमको नरस मापने कद इमीसेयद नरह होगा )२७ वै शेना 
नर धौरनायप्यहनदोनार्मो मै नोकमे प्रनिदष्टमे । ये संग्राम भौ वेरा 
व, देवगणो के काण्‌मे पौर लोके पिपान रंश करेगे ।॥२८। 


एप नारायरायसो नरस्तस्माद्धविष्यति 1 
अथासुरवधे साह्य तवकत्तमिहाद्‌.तिः ॥२९ 
मृनिर्ानपरीशषायां नेतः मोकेभविष्यति 1 
तेजोऽधिकमिदं दिव्यं ब्रह्मण-पचमंधिरः 11२० 
तेजसो ग्रह्मएोदीषठाष् जन्य तव योखितान्‌ १ 
ममदृषटितिपाक्रच्वद्रीणितेजादियानितु १५३१ 


प्युनतया षरं की उतत्ति |] [ १३५ 


तत्संयोगतपु्पन्ः दाच युद्धे विनष्यति 1 
प्रवध्याये भविप्यति दुखंया प्रपि नापरे ।३२ 
घक्रस्य दाराणां च तेपामेपमेयकरः 1 
एववुवत्वाम्पितः शं मुविस्मितन्न हरिस्तदा ॥३३ 
यपालन्यः रा तत्रैव तुष्टाव हरकेधवौ । 
शिरस्यजत्तिमाधाय तदा वीर उदारधीः (३४ 
रोमं तितोप्राद्‌ दृत्पुवस्वा प्रत्तः स्विनः। 

तमुवाचहुरःशोमान्तरह्मएाम्येनति जसता ॥३५ 

यह्‌ मरिषपणा शा नया ह मोमो नर होगा । प्टुमदनो दूतितेमाप्र 
प्मुरोके कय कने दायं पारो सहायना करेगा २६१ मृति्न 
पो परोशषामे सोक्तें विगयस्रते वाताहोगा (परण कानोषषं वि 
प्यक तेजपुर पोषदिष्य है 11६० पाभो ह पीततदने, प्ररो भुगा 
फ र्फयेधौरसेगोहटरिर पिराने तष्मवे नोत नगो जोमण्टु एषा 
ट, उन शवमणोाने षद्‌ मवृहाच्र हद! दपुर तृप दोगोष 
तेषा प्रष्पमोवजो (दप भोटैद मर प्दप्दाय पेद जपेत पणत्‌ 
हती पराक्रमे हनहे रट्‌ जिवि ३२ देर रागा पृ धो दण 
के मिपे य मन्‌ भणदुर होवा ॥ हना कदुररधम्नु वहा पिन शै ष्वद 
कोर सत हतप मणदत्‌ हरि भौ पप्ने पष्प पारव्यमे पूतः त ग्य 
॥१३॥ दानमे (विन्‌ उगते वर परो दर प्र देतदुका एकदत श्वा 
पा पिरि स्दने सिप्र रो हदोदो पदनि शरिद एम गप वन 
सार दुष्टदतिपोरमेठन सो्नोने कादा स्त श्या च्म ष्द्‌ 
भरर वदृ ष्णा१ हरर द (कहो ददा एर पष्न भीद्‌ ठर 
स कटा (२४।,६१) 









गृष्ठ नरोष्नुप्ािम्दस्देनतृनिर्रन 
ष्यमुक्धयासनिपर्‌ म्नुवत यद्रा नगर ॥३६ 
श्सयाजनिमेवद मृतम ककरतरयन्‌ 1 
उ्पयृम्दापददातान दने गननन्य ११६२ 


१३६ |] [{ प््रदुयण 


स एप पृरुपो ररौ योमय्रेदितस्तव ! 
विष्णुहुकाररचितमोहनिद्रा प्रवेशितः ५३८ 
विवोषयेनंत्वरितमिल्युक्त्वान्तरदवै हरः । 
मारायणस्य प्रत्यक्ष नरेणानेनवंस्तदा ५३६ 
सामपादहतःसोऽपि समुत्तस्थौमहातलः । 
ततो बुद्धः समभव्स्वेदरक्तजयोमेहत्‌ ॥४० 
विस्फारितघनु दाब्दं नादिताक्ेपभूतलम्‌ । 
कवच स्वैदनम्थंकं रक्तनेन त्वपाछृतम्‌ भय! 
एव समेतयोगु दं दिव्य वपदयेतयोः 1 
युध्यतोः समतीतं च सवेदरक्तजयोनूंप ४२ 


्रह्याजी ने ्रपने तेज सेयह धनुप हाथमे प्रहे कराने वाना मेर 
भजित क्ियाहे। त्रु मको निपूदत करदे । इम प्रशीरसे ककर शद्कुरने 
श्तुति करते हुए भ्रञ्जनि धारी उदनर को भौर भ्रल्कलि-सव्ड दोनीदहाषो 
क पक्डकफर तथा केपराल से उसे उठाकर फिर वचन कहे ये ॥३६।।१७॥ वह 
यह ही रोद्ध धुर्य है जिसके विषयमे मनि तुम्सेश्दाथा। विष्णुको हुङ्धारसे 
रचित्त मोह निद्रामे प्रवे कियादहृपाहै ददा तु इमणो श्रतशीघ्र विज्ञेप 
षप से समम ते--यह्‌ कहकर भ्नष्यानहो गेये । नारायण के सामनेदी 
फी समप मेनदरने के ववि पादे हेव ल्या याश्रीर पहानुं बलवान भी 
कदाहो गयाया! तवतो फिर स्वेद भ्रौर रक्तं से समुटपत्त होने वाले उन दोनो 
पं मदान्‌ सप्रामदुप्रा था ॥३६।८ना जिसमे वनुपका दाब्द विस्फास्तिहो रहा 
था मौर समस्त भू-मणएडल निष्ठे खन्दायमान हृ रहा या । देते प्वेदनजके एक 
कदचको रतन ने पपाङ्न कर्‌ दिया था श्र्थन्‌ दूर्‌ कर दियायथा1 ५१ 
इस प्रकारसे एकव्रत इए उन दोनो केयुद्धमेदो दिव्य वपं युद्ध करते हृ 
ये) हिनृप!उनदोनोमे एक पीने से उन्न होने बाला षा भौर दूमरा 
विष्छुषौ गुजाके रषिर ते उयप्र था 1४ 

र्तं द्विभुजं दष्टा स्वेदजंचवसतंगतौ । 

त्रिचिन्त्य वामृदेबोऽगादब्रह्मणः सदने परम्‌ ॥४३ 


अयुत तथा वरं कौ उदत्ति° ] "[ १३७ 


ससंध्रममृवाचेदं ब्रह्माणं मधुसूदनः । 
रक्तजेनाद्यभोब्रह्मन्सवेदजोऽय निपातितः 1५४ 
श्र. त्व॑तदाकूलो ब्रह्मा व मापे मधुसूदनम्‌ । 

~ हरेऽ्यजन्मनि नरो मदीयो जौवतादयम्‌ ।४५ 
तथा तु्टोऽवरवीत्तं च विष्णुरेवं भविष्यति 1 
गत्वा तयो रणमपि निवायहि च ताबुमौ ।४६ 
अन्यजन्मनिमविताकृलिद्वापरयोमिथः । 
सधौमहाररोजातेत्ततराहंयोजयामिवाम्‌ ॥४७ 
विष्ुनातुसमाहुयग्रहेश्वरमुरेश्चरी । 
उक्ताविमोनरौभद्रौपाननीयौममाज्ञया ॥४द 
सहस्रायोस्वेदजोऽपंस्वकीयोंऽशोघ रात्तते ! 
हपरातिऽवतार्योऽयदेवानाकायं सिद्धये ५1४६ 


दो भुजां वालि रक्तज भोर स्वेदज इन दोनो को सङ्गत दैखकर मगवण्ु 
वासुदेव ने विदेप चिन्तन क्रियाया ओर फिरप्रह्माजीके सदन में गये ये ॥४३॥ 
मधुसूदन ने सम्भ्रम के सहित ब्रह्माजी से यह्‌ कदा था-हे ब्रह्मन्‌ ! माज सिर 
सि समू्पक्त हीने वाले ते हम स्वेदज को निपातित कर दिया है। ४ यद्‌ 
श्रवगा करके उम समयमे प्रह्यारो व्याुनदहोग्ये ये भोर फिर मग्वानृ मपू. 
मूदेनसेि योते । हेरे! भ्राज यहमेरानर जन्मे जीदिति हो जावे ॥५५॥ 
प्रघ्याकफी षस प्रकारसे कौगरईप्रा्यनासे विव्ु सन्तुष्ट हो गये भौर यहे 
किमाह होगा । किर बह युद्ध स्यचमे पदटचक्रउन शो्नो के गुद्धकोमभौ 
निवास्ति करदियाचापौरयन दोन का चा ॥(४६॥) दूमरे भन्ममे यह्‌ 
मुद्ध तुम शेन रा होगा! जिम प्रय कनि पोदएर इन दोनो युर्यकी 
पपतम पन्धिक्षाकाल होगा उस समप्र सेए महानु रण होगाय्यमेतै 
तुम दोनों को योजित कग १२४७१ मगवन््‌ वि्युने रहो स्वामी घौर 
गुरोके ङष्वरको युलाफर उनदोर्नोचेष्डापास्िरोनेोपग्मभद तरर ह। 
प्मनेरी आशाते इन दोनो का तालन करना बािष्‌ पर है महस प्रणु 
(किरणो) पान यह स्वर एम परान भे मपा ठो पय दै । इमद्य प्नकार्‌ 


१३५ ] { ग््नपुररा 


वापर केभ्रस्तमेत्ररनादहैगोरि देगेकीङापेतिदि कै लि हीषा 
होगा प१्। 


यदूरनातुकरतेमादौयेनाममहावलः ! 

पस्य कन्या पृचानमल्पेणाप्रतिमाभुवि 14 

उल्यत्स्यतिमहाभायादेवाना कारय सिदये । 

दर्वास्तास्तुवरेतस्ये संत्रपामप्रदास्यति ॥५१ 

मतरेणनिनयंदेवंभकत्याप्रावाहेयिष्वति । 

देवर तस्य प्रसादात्तु तव पचो सविष्यति ४२ 

साचसवामृदयेदष्रसामिलापारजस्वता । 

विताभिपन्नातिषठन्तीमवितव्याविभावसो 11५३ 

सस्यागर्मत्वयंमावीकानीन-कु तिनन्दनः । 

भविष्यति शरुतोदेवदेवकायि सिद्धये ॥५४ 

तथेतिचोक्लवाप्रौवाचतेजोराशशिदिवाकरः 1 

पतरपुत्पादपिष्यामिकानौनवलगवितम्‌ 11५ 

यस्यकशएों तिवेनामलोकःसर्वोवदिष्यति ॥ 

मलससादादस्यविष्णोविश्राणांभावित्तात्मतः ५६ 

पठ मर ताम वाना महान्‌ दलदान्‌ यदुपरौ केकुममे उत्न्न होगा। 
उषो कम्य होगी जिका नाम परषाहीगा भोर दह्‌ इस भू-मण्डन मे रूप. 
मोन्दपं छे प्रतु होगी ।\५०॥) वह महान्‌ माग वानी देवो की कर-मिदिके 
हिषे ही श्छष् होषी । दबो र्वि उसे वरदाने भौर मन्त्र का समूद भ्रदानं 
करेगे 11५१५ दुर्वसा ने कहाथा द्व मन्के द्वारा जिदेवता की भक्तिवे 
उषादना करेगी भौर उपशय प्राबाह्न करेगो हि देदी 1 उषी देवत्रा प्रषदये 
तेरे पुर की उत्ति होगी ५२८ है विमादतो ! वह पृथा धुमरो उदय कामे 
हैसङूर रजन्वना दोर प्रभिलाएः वान्नीहोणीब्रीर सिन्ताङ्े प्रभिरपर हकर 
न्थिनर्हेणी 1 उम समय गे आपको सेवन प्रवय ही करना चादिषु (६३५ 
उसके गर्भम कोने वाया कानीन दन्ति नन्दन होगा) यूप देवौके काणो 
भौ पिदधे लिये उस होमा १ ५४॥ तेन के समद्‌ भगवा दिवाकरजे एेगा 


भजुनतथा कणं की उत्ति° ] [ १३६ 


ही करिया जायगा--यह ककर फिर बौले--र्मै वन पराक्रम के गवं से समन्वित 
कानीन (कन्या से जन्म लेने वाला) पूर समुत्पन्न कर दथा ॥५५॥ समस्त लोक 
उसका "कण" यद्‌ नाम कटेमे । मेरे भरपादसे वह्‌ भगवान विष्ण काभ्रोर 
` विग्रं का प्रम भक्त दोगा ॥५६॥ 


श्रदेधनास्तिवैलोकेवस्तु किचिच्चकेशव । 
एव प्रमावं च॑व॑न जनये वचनात्तव ॥५७ 
एवमरक्त्वा्हस्राययुर्देवदानवघात्तिनम्‌ 1 
नारायण महात्मानं त्र॑वांत्तदेवे रविः ।*५८ 
श्रदशं नगतेदेवे भास्करे वारितस्करे । 
वृद्धश्नवसमप्येवमुवाच प्रीतमानसः ॥५६ 
सदल्तनेत्ररक्तोत्थोन रोऽ भदनुग्रहात्‌ । 
स्वाशभूतोदापरातेयोक्तन्यो ूतलेत्वया ॥६० 
यदापाडुमंहाभागः पृयाभार्यामवाप्स्यति । 
माद्रीचापिमहाभागतदारण्यगमिष्यत्ति ।)६१ 
तस्थप्यरण्यसस्थस्यमग शावप्रदास्यति । 
तेनचोह्प्चवैराग्यः शतम्पू"गगमिष्यति ॥६२ 
पुतानमीप्न््ेत्रोत्थान्मार्यासिप्रवदिष्यति 1 
श्रनीप्सतीदाकू तीतमरत्तारसावदिष्यति ।६३ 


है केव 1 उमक्गी एषो वृत्ति होगी कि नोकमे कौई मी वस्तुन देने 
नमि योग्य नही होमौ । प्रापके चचनसेर्भे हेमे ही दानरीत्तता के प्रमाघते परि+ 
पूणं हमको जन्म प्रह्णा कराङऊेया ॥५७॥ सूर्ंदेव ने हस प्रकार से दानवोके 
धात करने वाले महात्मा देव नारायणासे कहकर रवि वदी पर अ्रमर्दितदो 
गथे थे ।५८।। जनों के प्ोपण करने वानि भास्कर दैवके लोप द्ग जाने पट 
भोति मक्त मन वाते ने वृद्धत्रवा से हम प्रकार कटा ।1५९॥ सहसत नेत्र वाते 
के सक्तमे उत्थित यह्‌ नरमेरे भनूप्रद सेभ्रषपञौ भूननमे स्वरोयप्रशस्प 
मको दवापरके प्रनत युक्त करना चादि 11६०।। जिस समय मे महान्‌ भायः 
वाला राजा पाण्डु पृथा नामवालो मर्याकोप्रप्तक्देगे प्रौरमाद्रीप्टीको 


१४० 1} । [ पदरात 


प्राप्त करेगे तव वह मदमा यररयमे चने नापेगे ॥६१॥ भरण्य परं स्थिति 
रहने वलि मौ उमफ़ो एकू मृग भाप देगा ।इतमे पराग उत्पन्न हो जाने वाना 
वहु पतग्धद्धको चले जायेगे ।६२्‌। वह बवने दैत प्रथु मार्या उदर 
मे उन पुरग की इच्छ रखते हुए प्रपनी भार्पाषठि कैम 1 उष समयमे वद्‌ 
कर्ती हृच्छा न रली हई शपने स्वामी से बहेमो ॥६३॥ 


नाहुम्य॑स्यवं राजन्पत्रानिच्छेकयवन । 

दैतेम्यःप्सादाच्वदुवानिच्छे नराधिप ॥द४ 

पाथंयच्येस्वयाशक्रकु््येदेयोरस्ततेः । 

वचसा च मदौधेन एवं कुर शचीपते ६५ 

मथात्रवीत्तदाविष्ु देवेशोदु.खितो वचः 1 

श्रस्मिनमन्वतरेऽतीतेचतुत्रिशतिकेयुगे ॥६६ 

भव्रतीर्रघुकुलरगृहे दशरयस्यच । 

रावशस्य वधाथ शान्त्यर्थं च दिवौकसाम्‌ ॥६७ 

राप्ररूपेण मेवता सीताथ महतावने 1 

मलुत्रोहिसितोदेव सूयंषुत्रहिताधिना ५६८ 

पालिनामाप्लवगेद्रः लुग्रोकथ" त्वयाहूतः । 

द्.वेनानेन तधोऽदेगृह्यमि ने सुवनम्‌ ५६९ 

पगृहुमानदेवे्र कारणातिरवादिनम्‌ । 

दसिप्रोचे शुनासीर भुवोभारावत्ताररो ॥७० 

प्रवतारे करिष्यामि मर्त्वलोकैत्वह प्रभौ । 

सूर्यपुत्रस्य नाशाय" जयाय मात्मजस्य ते 1७१ 

कुन्ती कहे हि है पचतु ] तै मनुप्यके पूर्वोरी किसी प्रकारदैभी 
षृष्छा वहीं रत्ती है रौर है नराचिष ! ्मैतोदेवोसे उने दौ भसादकेष्व- 
स्प पुत्ों की भनिलापा रसती हं 1 ६४ हे यकर} तद परायना करे वानी 
कुन्ठी को प्रापे द्वारा नर्‌ देना चाहिए 1 हे शी के स्वामिन | मेरे वचनस्ने 
माष स तरट्‌ ते करे" ५६४१ सङ भव्न्तर देवेश्वर इद्र टुत ही दुःशित 

५ होकर भगवान्‌ निष्णुये यद्‌ वदने बोना चा ईस पवन्तर्‌ गे व्यती हो जाने 


पष्कर तीथं की उद्पत्ति |] [ ९५ 
द 

पर घौत्रीमवे युग मेँ रचुकरूुन म दश्चन्य के यदा भवतार लेकर रावण क वके 
चिथ प्नौरदेवग्णको शानि प्रदान करनेके लिये भ्रापते श्रौरमं कारूष 
ध्र किणा धा! उस एमय सीताः लोज करने के लिय वनोम भ्रमण 
करते हए सूय पुत्र के हित चाहने वाले पापने हि देव । मेरे पतर को प्रसित फर 
दिया या ।६६।६७।६८॥ भरापने भ्रपने सखा मुप्रीवके हिते कासम्पादनकरने 
कै लिये वानरोके राजा बाली फा वध करदिया या ।मदत दलम वहन 
ही सतप युक्त हं इसलिये मे इम सुतनर को ग्रहण नही करना हूं ॥६६॥ 
दस प्रकार पे प्रहणन करते हृ भौर इम ग्रत नकरने का प्रन्यकारण 
बताने वलिष्युगमीरसि भरू मरडल का भार उतारने के लिये भगवानत्र ने कदा 
1७ 1 ह देवराज । मै मनुष्य नोक मे मोसूपंकेपूव्र केनाश करनेके 
तिथि भोर मापके भराम को विजय के लिये भवनार तूभा। ७१॥ 


] पुष्फ़र तीर्थं की उत्पत्ति 


भभा कातिमतीनाम देवाना शर्मदाधिका । 
ऋछपितघसमागुक्ता मुनिनरृन्द निपेवितता 1१ 
द्विजातिसामशब्देन नादितानददापिनौ । 
तस्या निविष्टो दवे सव्याप्क्त पितामह ॥२ 
ध्यायतिस्म पर देव येनेद निमितजगव्‌ । 
ध्यायतो बुद्धिरुत्पन्ना कय मज्ञ करोम्यहम्‌ ॥३ 
कस्मिन्स्याने मया यज्ञ कायं कुतर धरातले । 
काक्ीप्रयागस्तु गा च नैमिष श्ल तथा ॥४ 
काची भद्रा देविका च कुरुकषेव सरस्वती । 
प्रभासादीनि तीर्थानि पृथिव्यामिहमध्यत 114 
कभा पृष्यतीधनि स्ति यानीह सर्द 1 
मददेगाच्च द्रण कृतान्यन्यानिभूतले ॥६ 
याहु सवेदेषु प्नादिदेवो उ्यवस्यित । 
तयाव पर तीर्थमादिमूत व रोम्यहम्‌ 11७ 


१५२ | „ [ प््रदुरण 


पुनस्त्य गुनि ने कहा--कान्तिमततो नाम वानी देवतामो को कर्याणा- 
पदान्‌ करने वाली एक सभयाषौ जोकि ऋषियों के सधि ममगक्तयथी त्रीर 
मुनिगणा द्वारा भी पिवित रहा कर्ती धी ॥1१॥ यह समा द्विजातियोके द्वारा 
की गई सामवेद की ष्वनिसे ध्वनित रह्‌ करती थौ तथा प्रत्यन्त हौ प्रनिन्द 
के प्रदान करने वालो थौ । उस समाप देवोके प्रपौष्ठर पितामहं निषि होकर 
मन्ध्या"वन्दना मे सपक्त हो गये धे ॥२॥ फिर पितामह ने परदेवतां का ष्यान 
किया था जितने इम जगत्‌ कानिरप्रणा काहि) दप प्रकार ते ध्यान करते 
हए उनकी बुद्ध भ्रायायाकिप यत्न कंमे कर ?॥३। दस धरातलमे कटां 
पृ क्रि स्थानमे ममे यज्ञ फरना चादिए? षसं पृथ्वी के मध्ये काशो, 
भ्रपाग, तुगा, नैमिष, द्वन, काची, भद्रा, देविका, कुस्ते, सरस्वती प्रीर 
भ्रमाम प्रादि भ्नेक तोयं स्थल ह ॥ ४।५॥ इमतरह्‌ के जौ परय चेत्र तीयं 
यर्हापरर सभीप्रौररहैप्रौरमेरे अदेदासेषने दइसप्रम्‌ मण्डल मेभन्य 
स्थल मौ बनादिये ह|| ६ जित प्रहार ते समस्त देवोमे गभे प्रािदेव 
व्रव्थित किया गया दै उसी करते प एकु सज्रमे परम ध्ेष्ठ प्रादिमून तीं 
करना चाहता हँ 11७॥ 


भहु यव समुतत्न पद्म तद्विषणुनाभिजम्‌ । 
पुष्करं भरोच्यते तीधमूपिमिरवेदपाठकंः ॥८ 
एवं चित्तयतस्तस्य ब्रह्मरास्तु प्रजापतेः ! 
मतिरेपा समुखन्ना ब्रजाम्येपधरातते ॥६ 
प्राकस्यान स समासाय प्रवि्टस्तद्नोत्तसम्‌ । 
नानाद्रमलताकीरएनिनपुप्पोपरोमितम्‌ ॥१० 
तदन नन्दनसमं सनोहष्िविवधनम्‌ ! 
पद्मयोनिस्तु भगवस्तिया रूप वनोत्तममू ॥११ 
ददशगिशंवद्हष्ट्या सौम्यया पाययश्निव । 
ताबृह्तपंक्तयः सर्वां दृटा देव तयागतमु १२ 
निवे ब्रह्मणो भक्त्या मुमुचुः पूप्पसपदः ! 
पुष्पप्रतिग्रहं कृतवा पादपानां पितामहः ॥१३ 


पष्कर तीथं को उत्पत्ति ] [ १४३ 


वरं वृणोध्वं भद्र वः पादपानित्युवाच सः 1 
एवमृक्ता भगवता तरवो निरवग्रहाः ॥१४ 

ऊचुः प्रांजलयः सर्वे नमस्कृत्वा विरिचिनम्‌ । 
वर ददाति चेह व प्रपन्नजनवत्सल ॥१५ 

इहैव भगवन्नित्य वने सनिहितोभव । 

एष नः परमः कामः पितामहः नमोस्तु ते 1१६ 


जिस स्थान पर मं समुत्पन्न हमा था वहाँ भगवान विष्णु कोनामिस्े 
उत्प्न पदम है । उस स्यलकफो वेदो के पाठ करते वते ऋषयो केद्वारा पुष्कर 
कहा जाताहै॥द]] दस प्रकार चिम्ठन करते हए प्रजापति ब्रह्माजी षो यह 
बुद्धि उन्न हुई धरातल मे म चला जाऊं ॥|६॥ पिले वह उष स्थान मे पचे 
पोर फिर उसके उत्तम वन मे उतने प्रवेश क्पायाजो वन बनेकतरहके 
वृक्ष भौर लताभोसेधिरा हुमा याप्रोर तरिविष प्रकार के पुष्पो से सुशोमित 
होरहाथा॥ १० ॥ वह्‌ वननन्दन वनकेतुल्य धाजोमन प्रौरनेषोको 
प्रानन्दकौ वुद्धि करने वालाया। पद्यसे उदन्त होने वलि भगवान्‌ ब्रह्माजी 
नै उसप्रषारफेप्ररम सुन्दरश्रेष्ठवनको देखाया मानो प्ादशं कौर्मं 
सौम्पदृष्टिसे पिलारदै हं । उन पृक्षो पक्तियौ ने वद प्रर समागतदेवको 
देखकर प्रह्याजी फो मक्ति-भाव से निवेदन करफे विवि पुष्पो कोवर्पाकीधी 
पितामह ने वृक्षो के दरा समग्ति पृष्पों का प्रतिग्रह स्वोकार क्या या॥११॥ 
॥१२।१३॥ प्रह्याजो ने पृशोसे कदा यातुम्दाय कल्याण हो भोर भवतम 
भोभीषाहो दह्‌ वरदान मुय मासो । इम प्रकारसे प्रह्मारे दाराकट 
गये परवम्रह्‌ घे रहित उनवृ्ोने द्रह्याओ बो नमस्कार फरक दोरनोष्ाय गोषते 
हए कका-हे शरण पे पये हए सोणो पर स्नेह शरे यत्तिदेव ¡ यदिप्राप 
एुपाकरयरदान देवैष्ट्तो हम यही वरदान यापे चाहते हैक भापटे मग. 
यन्‌ ] पहूपरद्ी म वनम सन्वह होकर रहं। टे ग्म! यदीहूम 
सदक्म परमक्रामना दै 1 हेमसयका पापपो नपर्कार ६१५१५ ६॥ 

तमं सवधेत्राणां एृण्यमेतद्नविप्यति । 
नित्यं पुष्पफनोवेतता नित्यं सुत्यिरयीवनाः ॥१७ 


१४८४ | [ प्द्यपुरषण 


कामगाः कामरूपाश्च कामरूपफलघ्रदाः । 
कामसंदर्शनाः षू सां तप.सिद्ष्युञ्ज्वलानृणापु 1१८ 
धिया परमया युक्ता मस्परसादाद्दूविष्यथ 1 
एवं स वरदो ब्रह्मा प्रनुजग्राहपादपान्‌ ५१६ 
स्थित्वा वपेसहस्र तु पृष्करेप्राक्षिपद्धवि 1 
क्ितिनिपतिततिन व्यकपत रसातलम्‌ ॥२० 
विवश्षास्तत्यजुरवेलां सागराः क्षुमितोरमंयः । 
शक्रा निहतान वन्या घ्व्यालावृतानि चे 1२१ 
ब्रह्माजी ने कहा--यह वनस्थली समघ्त प्न्य पुरयक्षेप्रोप्ते पसम 
हसी । हसे मित्य ही पृष्पप्रौरफन रहा करेगे भ्रौर सवदा सुस्थिर यौवन 
वाली रहेगी 11१७४ यहा भ्र सव कामनामोके गामो, इच्छा स्प वाते, काम 
स्वल्परानुष्म एनो के ्रदात्ता, हच्छके भ्रवुपार देतदेतै वलि मनुष्यो को 
तपस्या की मिद्धिदेने मे उज्ज्वल दहोगि | १८। मेरे प्रसादके प्रभानसे प्राप 
सथं परमोत्तम शौ घे सम्धन्न हो जयेभे । इम रीति से प्म ब्रह्माजी ने वर 
दानि प्रदान करके उन पादपो पर पूर्णा धनुर्‌ किया या । १६।। एक सदृल श्यं 
पर्यव वह पर ब्रह्माजी ते प्रपती स्थिति बनाकरमू मण्डलम पर को प्रभिप्त 
कर्‌ दिया था प्रौर उससे पृथ्ती रसातल कोजानी ट विने स्प से कम्पित 
हो गहधो 1 २० {1 क्षोमसे पृक्त तरद्धीं वलि सापरो ने विददा होकर वेला 
कात्यागफर दिषाथः 1 पवनो चोटिाजोष्यघ्र गोर व्यानो ते भरावृत 
धोंवेद्व्द्रकेवद्मकेप्रहार्‌ कौ मीति मानो निद्वित हयोयौ यीं।२१॥ 
शिखराण्यप्यशीययंत पर्वतानां सहलशः 1 
देवसिद्धविमानानि गेधर्वेन्गराशि च ॥२२ 
परचेलुवभ् मु-पेतुकिविशुश्च धरातलम्‌ । 
कपोत्तमेघाःसाप्पेतुः पूटसंवातद्वानः ५२३ 
त्योतिरगेणादद्यादयंतो वभूवुस्तीग्रमास्वराः । 
महता स्य ब्देन सूकान्यवयिरीकरतम्‌ २४ 
वभूव व्याबरुलं सयं प्रेलोगयं स चराचरम्‌ । 
गुरागुराणसिवेषां सरो रार्िमत कि च ।२५ 


पष्कर तीर्यं को उत्पत्ति ] {[ १४५ 


श्रवसेदुश्चकितितिकरिमितयेत्रजज्ञिरे । 
धय॑मालंग्य सर्वेऽय ब्रह्माणं चाप्यलोकयनु ॥२६ 
न चते तमपदयंतकूत्र ब्रह्मी गतोहयभरत्‌ 1 

किमयं कंपिता भूमि निभित्तोत्पातदशेनपु ॥२७ 
तावद्धप्णुगंतस्तत्र यत देवा व्यवस्थिताः । 
भरमिपत्य इदं वाववमुक्तवंतोदिवौकसः ।।२५ 


महः पवतो के शिखर वख के भागात के समान शोणौ गथेये। 
देश मोर तिदो के बिमान तथ गन्धो के नगर घव घनायमात हो गये, चछर 
पाने ती प्नौर परकर धरातलमे प्रविष्टं हो गयेये। पट तदाल के देखत 
वाति करोन मेष आका स पतित हो गये ये ॥१२ २३॥ तीतर सूयं उयोविगंणौ 
छो ददन करते हए भध्विरताकौ प्राप्ठ हौ गयेये। उत्त प्छ के पात 
देषो मह्‌ पोर ध्वनि हई पो उमनरे स्वको पक ( गणा } प्रर धरहरा गन 
दिया था ५२४ स्थावर जद्भुम रमस्त चराचर ती. लोर व्याकुन हि च्छेय 
पोर मुर तथा भरसुर सपे शरीर एकं मन भरवशाद से सिक्नहो गये चे ॥२५॥ 
धे बया कौर, यह त्रिसका रसा घोर णरिणाम हैष द भो न जान 
पथे ये दमे पनन्तर सवते धपे धारण किणा भोर सवके तव ब्रह्मानो फो 
दैत ली चे १६] किन्तु उन्होने वह बरहाःजो को नदी देखा चा | ये विवा- 
येमिर कह। चते गये है? यद भूनि क्ष लिवे एमी कम्पित ह 
।यह्‌तो पिन उत्वान काही कोई निमित्त है ।॥२७॥ इतौ वीव बं बहा पर्‌ 
भगवान्‌ विष्णु टुच गये ये जहा पर देव लोग प्रब्थित ये 1 एव देवगणा नै 
वित बौ प्रणाप रिया पौर उने यह्‌ वक्थ वोने ये ।९०॥ 


विमेतद्भगवन्व्र.हि निमित्तोत्पातदशं नम्‌ । 
पेलोक्य पित येन सयुक्त कालधमंणा 1२९ 
धुभोऽयुमोवावव्दो्यप्रेलोक्यस्यदिवीकसम्‌ । 
भावन्यदिजानाक्षिकिमेतत्कययस्वनः ॥३० 
एवगृक्तोऽरवीदिष्युः प्ररेरानुमावितः। 
मागेष्टमस्त. पये शदगुष्वंचात कारणव 1३१ 


१४६ | [ प्रषुरण 


जिश्चयेनानुविज्ञाय वक्ष्याम्येपयथाविधम्‌ ! 
पर्महस्तोहिभगवान्ब्रह्ा लोकपितायद्‌. ५३२ 
भप्वदोपुण्य राशौ यज्ञ कत्तु व्यवस्थितः । 
अवरोह पवेताना वमे चातीवशोभने ३३ 
कमलतस्य दुस्तान्तु पतित धरीतते । 
तस्यशब्दोमहानेप येन यूय प्रकपिता (३४ 
तासी तस्त देन पुष्पामोदामिन दित. 1 
अनुगर्यायभगवार्वनतर्समू गाडजम्‌ ३५ 
है भगदनु } यहक्या होर्ह्दहै श्रौर किंसि उलसात के दिखवि का 
निमित्त हैते वाप एपाकर दतलाद्ये । कल धमं से सथुक्त त्रिलोको को 
चितन कप्पायमान कर दिया दै ।[२६॥ त्रैनोकष्य कै देवगणो के लिये यह्‌ शब्द 
शुम है प्रथवा प्रशम दै? है गवन । यदि ञ।प प्रे जनते हठो षया वनला 
दोज्यि क्रियदेषया दै ? 11३०] इष ठर से जव भगदानु दिष्णुसे प्राना 
कौरगरई तौ भ्रत्मन्त नूप्र ते भनुभावित होकर विष्णु ने देव चे कहा-- 
[हे देवगणो । पराप जोग भयमीत मत भो । दमक] कारण आप लोग मुभमे 
श्रवण षररलो ॥३१॥ मै पृणं निश्चय करके भोर समफररपूरौ वेति मो भौ 
जसो है तुम्हे बताता । तोक के पितामह भगवान्‌ ब्रह्माजी पद्म हायमे 
धारण करने वति ह ।॥३२॥ उन्दति एष्य स्थन भु"मण्डलमे यश्च करने की 
उपवस्या का निश्चय क्रिया है । पवेतो के भरषरोहमे भरर भहोव शोमा सम्पन्न 
वन में उस यज्ञ करने का विचार किया दै (1२३ उनके दयसे एष धण्णौ 
ते प्र गिर गया है । उत कमल के पातन दने का यद्‌ महान्‌ शब्द दै जिमि 
कनि भीत होकर श्राप लोग कम्पयुक्त हो गये है । वद षर तश्र के समूहे 
हात पन ब्रह्याङो का पू्यो को चन्य से पमिनेन्देन कथि गथा है । मृगाइवके 
सहित उतत वन श ब्रह्माजी ते भनुगृहीतं सि है ५३५१३१५॥। 
जगत्येऽनुगरहुर्थि कार तवान्वरोचयद्‌ 
पष्करं नाम तती क्षेत्र वृपभमेव च ५३६ 
जनितं त्धायवता लोकाना हितकारिणः 1 
गरह्याराततम्रवंगत्वा त्ोपयध्वं मया सह्‌ ॥३७ 


पृष्र धीयं दो उत्ति [ [ १७ 
श्राराव्यमानो भगवानपरदास्यत्तिवरान्वरानू | 
दटयुवत्वामगवान्विष्णुः सहतदेवदानवैः 11 इन 
जगामतद्रनोदुशं यघ्ास्ते स तु कजजः । 
द्टासतृष्टमनसः कोकिलालापतापिताः ३६ 
पप्पो्चयोजज्वलं शस्तं विविशुत्रं दयणोवनप्‌ । 
संप्ाप्तवदेवेस्तु बनंनेदनसमितम्‌ 11४० 
पथिनोप्रृगपुप्पादच्र सुदं युसुभे तदा । 
्रविश्याय वनेदेवाः सर्वपुप्पोपदयोभितम्‌ 11८१ 
देवोऽम्तोतिदेवा वश्नमृश्चदिदृक्षवः 
भृणयं तस्ततस्ते तु सवदेवाः सवासवाः (४२ 


कत ~ > 


१४८ |] [ प्प्र-पृराण 


मदुभुतस्यवनस्यांतं न ते ददशुरायुणाः। 
विचिन्वद्द्स्तददियं दंवै्ाधुविलो वितः ॥४३ 
स तानुवाच ब्रह्माणं न द्रष्य तपोविना । 
तदालिन्नाधिचिन्वंतस्तस्मिन्परवतरोघसि ॥४४ 
धर्मनेश्त्राएमस्मादधिकं कतु महसि । 
वाङ्मनःकायभावेरत्वां प्रपन्नास्स्मः पित्तामह्‌ ॥५५ 
एवस्तुतस्तदादेवंब्रं हया ब्रह्मविदां वरः 1 
प्रदास्यामि स्मृतोवाढममोधं दशने हि वः ॥४६ 
म्रु.वंतुवांदितंपुतराः प्रदास्यामि वरान्वरान्‌ । 
एवमुक्ता मगवतादेवा वचनमब्रूवनु ।।४७ 
एपएवाद्च मगवन्मु पयप्तिमहान्वरः 1 
जतितोनः सुश्ब्दोऽयेकमलेक्षिपतात्वथा 1४८ 
किमर्थकपिताभूमिलेकिश्चाकुलिताःकृताः । 
सत्निर्थंकं देव उच्यताम्रकारणम्‌ ॥४६ 


भ्यन्त कषीघ्रतारो गमन करने वत्ते भौ वे सव उस परम प्रप्मुते 
वम फाश्रन्त न देखे पयि ये) उस समयमे सव व्रह्मानी की ोजक्ररने धत्ति 
देषोतेवायुकोदेलाया)।४३॥ उसवायु ने उन सवदे कह।याकिमप लोग 
तप्य के विना ब्रहाजौो को नही देल सकेभे । उस समय उस पवतो के मध्य 
ने ब्रह्मा को द्रढते हए सव भत्यन्त विघ्न हो ग्येये वषट) देवो मे व्हपर 
ब्रह्मा का बहत दु स्तवने कियाथा प्रर कहा षमेनेतर [ इतनेहोसे 
प्राप हेमारौ रक्षा करनेकेयोग्यहोते ह हम समी लोम मन--वाणीप्रौर 
क्रौर्ये आपकी हरणागति रं सपूुपस्थितदहो गये ह! ह पित्तामहे { हमारे 
उपर धनुग्रह्‌ कोजिष्‌ ॥ ८५ ॥ इस प्रकारे देवगण के द्वारा स्तुति क्रिय गये 
बरह्यैत्ताभो मेश ब्रहमाजो नै कहा था-पापलो्गोके द्वारा स्मृत हमार्मे 
श्याप समी कौ भरपता देन दगा ॥४६1। हे पुत्रो ] भाप लोग अपता प्रभीप्ित 
अतलाप्रो } यै पापकोश्रेष वरदान प्रदान कूगा। सर रीति सेकटैगये 
देवता्ओ ने भ्रषने वचन कह ये ॥ ४७ 1 है भवनु { यह ही भाज बहृतष्टी 


इपर तीं की उद्यत्त | [ १४६ 
पर्ण्त ([काफो) महानु वरदान है कि पापने अपने हाय के कमल फो पोते हृष 
यह वद्य ही सुन्दर दाष मभूष्ठघ्र हमारे लिये पैदा कर दिया था॥४८॥ यह 
सेमस्त भ्रु-मण्डल श्रापने कि प्रपोजन की सिद्धि क लिये प्रकम्वित क्रिया षह 
भीरये लोक सव षयो ध्याबुन कर दिये ह? हेदेष । गह सद कुद विना किमी 
भरमोजनकेष्रयं तोनही है । एमकाश्रवक्यदही कुद प्रयोजन ६1 भाप द्रमकषा 
गोभरोकाग्ण॒होरतेही ववा का भनप्रह करे' ॥४६॥ 


युप्मदितार्थमेतददं पद्म चिनिहितंमया । 
देवतानां च रक्षां शरू यतामन्रकारणम्‌ ॥५० 
श्रसुरोवच्चनामोऽयं बालजीवापहारकः। 
भवस्यितस्त्वव्टम्यरपातलतलाश्रयम्‌ ।।५१ 
युप्मदाग्रमनं ज्ञात्वा तपस्था्तिहितायुधान्‌ 1 
हतुक्रामोदु राचार.सद्ानपि दिवौकसः ॥५२ 
धात्तकेमलपातेन मयातस्यविनिमित्तः। 

स राज्येश्वयंदपिष्स्तेनासौनिहतोमया ।५३ 
सोकेऽशमन्धमये भक्ताब्राह्यणा वेदपारगाः । 
मेव ते दुगंति याुलमंतांदुगतिपुनः ॥१५४ 
देवानां दानवानांच मनुष्थोरगरक्षसामु । 
भूतग्रामस्यसर्वम्य समोऽस्मिचिदिवौकसः ॥५५ 
युष्मद्धितायपापोऽसीमयामत्रेएवातितः १ 
प्राप्रपुण्यङ्ृतांलो कान्कमनस्यान्यदशेनात्‌ ॥॥५६ 


दु पर ब्रह्माजी चे कङा--मेने प्राप मव लोगो की भनक निमि द्ी यद 
स विदेप सूप से निष्ठित का है । धत कमन का फेका जाना देवतताओो की 
रषा करने क त्थि हो हषा है । इसने जो भौ कासा है उप्ते सुन लो ॥५०॥ 
यह्‌ ज्यच नाम साना प्घुरदे जो चानजीनो वे महण करने वान है । 
स. 
टो रहै । प्रा सवका य सः श्वरयामे स्न निदि 


दित भयुधो 
दति घात सके दमन करने कौ दन्यः पराचा पहं दुर भाचार वास, 
1 


पथा।वह्‌ 


११५० ] { प्रपर 


ह्रे मरिन समौ देवतता्योको मारने कौ ड्च्ाकर रदा था ।५१। 
[५९ केरे इम कमनके गिरादेने मे उमहा षाह कर दिया थ { वह श्रपते 
रज्ये देश्यं शरे दहु ही भ्रत्य षमण्ड वालाथा। दमस मैने उसपो मार 
खाता दै 1५३ ` इम समय नोकमे बरेदो के एरगामो ब्राह्मणा मक्त सर दुर्गति 
कोप्राप्तन होवे भर सभी पुनः सुनि का लाभ करे ॥५४॥ हे देवगण ! व 
सो दषो के, दानवो के, मनुष्यो ॐ, उरगो ॐ, रक्षो के भ्रोर सम्पूणं प्राणिमात्र 
के भिये समाने हू भर्फातु समौ श्च श्त्या चाहे वाता ह ॥५५॥ पपी 
कै क्त्या करेष्व इष माद्‌ पपामाका भ्र से घात श्निया ई 
भोर भव वह्‌ दत कमलके दंनसेही पुण्यकारी लोको कोश्रप्तहो पणा 
दै 1\६॥ 


यन्मयापद्मद्ततःतु तेनेदयपुष्करं मुवि 1" 
ख्यातंभविप्यते तीर्थं पावनं पुण्यदमहत्‌ ॥५७ 
पृथिष्यां सर्वजंतुनाम्पुण्यदं परिपख्यते । 
तोद्यसुग्रहोदेवा भक्तानां भक्तिभिच्छताम्‌ ५६ 
वनेऽह्मिचरित्यवासेन वृक्षं रेम्ययितेनच 
महाकालोवनेऽनागादागतस्य ममानघाः 11५६ 
तपस्यतांच भव्रतांमहञ्जानं प्रदशितम्‌ 

कुध्वं हृदयेदेवाः स्वयंचैव परारथेकम्‌ ।॥६० 
मवद्ददेशंनीयं तु नानारूपधरेभुवि । 
द्विपन्वैज्ानिनंविप्रं परपेनंवादिततोनरः ॥६१ 
नपिमुच्येत पापे र जम्मकोटिक्षतैरि ! 
वेदागषारगं विग्रं नहन्यग्लचदूपयेत्‌ ५६२ 
एकस्मि्निहृते पस्मात्कोटिभेवत्तिवातिता । 
एप़रवेदातगं विधरंभोजयेचछरद्धयान्विततः 1६३ 

मेने जो यह पद्च मुक्त करिया है इते भु-मण्डल से गड पुष्कर प्रमिद 


होयाजोङ्ति प्रम पृष्पक प्रदान करते वाला एकु महान्‌ फक वीक होगा 
।५७। पृस मे समस नन्तुमरो को पृष प्रदान्‌ कराने वाना कहा जता) 


युष्कर सयं की उप्त | [ १५१ 


देवप { भक्तिको इच्छा रखने वाते भक्तोके लिये ने यह षनुपरहही 
कयि १1 ५८॥ इमं वनं निदा कसे ति गौर वृक्षोके द्वारा अस्यत हिने 
सेमे यहा पर श्रे हष कलो मदाद्‌ काल होमया हे ॥५६।। हे परनयो } घर 
स्था करने वाक्ते प्राप लोगों को मदन जान प्रदशिन होगा । दे दैवता्रो } प्राप 
सोग हुये स्वायं तथा प्रथं दोनों ही कगे (६०॥ भू-मण्डलमे नाना ष्मो 
कै पारु करने वति प्रापो द्रेव-भाव रखने वाते धरर ञानी विप्र देखने पो 
हग यहं मनूप्य पापक द्वारा ही श्रद्तिहो रदा है ॥६१॥ संकडां करोड जन्मो 
मेभौप्रपसे विमूक्तनहीहौताहै। प्रतएवजावेद का परारणामी विप्रद 
उक्रक। हनन तथा दूषणा नदी करना चाहिए ॥६२॥ एक का भरी विदहषन करने 
से करोशो की धात ष्टो जाय। करती ई एतना महानु प्रप है । एक वेदान्त पाल 
छ पणं आतर रथते वति विप्र को प्रम श्रद्धा से समन्वित होकर भौजय कयना 
घाहिएु । ६३॥ 

छषत्रनिवैक्षया माक्तयथावत्करथयामिते । 

उत्तरे बद्रनदयास्तु प्राची यावत्सश्स्वती ६४ 

पूर्वतुनदनाश्छृतसनपावक्कल्यसपु्करम । 

वैदीद्यं पाफ़तायत ब्रह्यएालोककारिणा ॥६५ 

ज्ये तुप्रथमत्रेयतीर्थं चे लोवयपावनमू । 

र्यातमदूव्रहमदैवत्यं मध्यम वप्णवं तथा ॥६६ 

कनिष्ठ सद्रबेवत्यं ब्रह्मा पूवेमकारयव्‌ 1 

आद्मेतत्पर कत्र गुह्य वेदेषु पठ्यते ६७ 

भ्ररष्य पृष्फ़रास्यं तु ब्रह्माम्तिहित्रभुः । 

पमनुग्रहोभूमिभागेकृतोवेन्रह्मरास्वयम्‌ ।\६१ 

श्रनुग्रह्‌ थं विप्राणां सर्येपाभूमिचारिणिम्‌ । 

सूवरण॑व्रपर्थता वेदिकाक्रा महीृत! ॥६६ 

विचित्रकरष्टिनारलं. कारिनासये्ोमना । 

रमतैतन्न भमवन्ब्रह्यालोकपितामहः ॥७० 

ब्रह्मानो तेदेवो त कदा--स्मके्रपेजोमी ते तिति भाद 

स्‌ रब ठीक टोक़ पुमक्नो बनाता ह ¦ चच नदी ठ उत्तर मे जबत्कप्र्वी 
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इश्दके सहित रमी देवताप्रोको मार दडानने री इच्छा कर्‌ रहा या ।॥५१॥ 
[५२॥ ने इम वमनके निरादेने मे ठमदा घातषरद्ियाथा। वहेश्रपने 
राप्यके एेश्रयंये वहु ही अत्यन्त चमण्ड वानायथा। इमसे गनि उसी मार्‌ 
शाला ६ ११५३१ ' इय समय लोकमेषेदोके दरगमी बर भक्त सब दुर्गेति 
फो प्राघ्ठतन होवे भर सभी पुनः सुगति का लाम करे" ५५ हे देका ! म 
तो देवों, दानवौ के, मनुष्यों के, उरगौ के, रशभघ्ोके भौर सम्पू प्रशिमात्र 
के तिये घमान है श्रयोत्‌ समोकाकत्याण चाहने वाला हं 11५५॥ नाप समी 
क कत्याएा करमेके लिये मेने इस महानु पापात्मा का मन्मते धात क्रियादहै 
प्रोर श्रव षट्‌दम कमलके दशंनषठिही पृष्यकरारी लोको कोप्रानहो गपा 
है ॥५६॥ 


यन्मयापद्गरुक्ततु तेनेदेपुष्करं भूवि 1 
खधातंभविप्यते तीथं पावनं पुण्यदमहत्‌ ।५७ 
प्रथिब्यां सवंजतुनाम्पुण्यद परिपश्यते । 
कृतोष्यनुग्रहोदेवा भक्तानां भक्तिमिच्छताम्‌ ॥५५ 
वनेऽस्मिञ्नित्यवासेन वृक्ष रम्यथित्तेनच । 
महाकालोवतेऽत्रागादागतस्य ममानघाः ॥५६ 
तपस्यतांच भव्रतामहज्जानं प्रदक्ञितम्‌ 1 
मुःरुध्वं हृदयेदेवाःस्वाथंचैव पराधेकम्‌ ॥६० 
मवद्र्द्शनीयं तु नानारूपवरभरुवि। 
द्विपन्वैानिनंविप्रं पपेनेवाह्ितोनरः 11६१ 
नविमुच्येत पायेग जन्मकोटिशतैरपि । 
वेदागपारगं विप्रं नहुन्यात्नचद्ूपयेत्‌ ६२ 
एकस्मिननिहते यघ्मात्कोटिभंवत्तिघातिता । 
ए्वेदातयं विग्रभोजयेच्छद्वयान्वितः 1९३ 


मगरे जो यह पद मुक्त क्रियः है इसे भ्रु-मण्डल भे यह्‌ पुष्कर भतिद 
होगा ओ कि परम पुष्पे प्रदान करे वाला एक महान्‌ पावन तों होगा 
प्रज] पृस्दौ ने समस्त न्तु को पृष्य प्रदान कराने वाना कहा जातादहै। 


पणर पौ की उत्ति ] { ५५९१ 
देव 1 भति को इय रपे वने भलोके निये पमे हू अनुग्रहौ 
स्वाद पसक प निवास क्ते हे भौर चृभोके हाय प्रस्ययित हनि 
पेय य र पाय हुक मान्‌ काल होया है ॥५९॥) है प्रते 1 तप 
घ्या करे वक्ति प्रापलोरीको महान्‌ जनि रदित दीमा | ह देवताभ्नो । प्राप 
पो हूर प स्वय स्वा पराय सनी हीकणे पद्गा मूमण्डनमे नानाह्ो 
क चारण कले वते पराप्त वेप माव दने वने प्रोर जनो विग्र दष्रेयोग 
शय पनु पापके द्रा ही प्रदिवन्रहा ह ६१॥ सको मोड जन्मो 
भोपप पिम नदी हीत दै1 प्ररण्वसावेद बा पारणामौ विघ्रह 
रषद दषा पूयत नी करन चाहिए ६२५ एद का भी विहृत करते 


पर्रोद्मदो पाते जाया करतो दै इतना पटन्‌ पाप है { एक वेदान्त साल 


फ पण कान स्वनं बति विदो पुरम शद्धा से समन्विते होकर भोजन करा 
पाटि। ६३५ 


भिननिवया माशयधावल्वययामिते । 
ततर चदरनयास्तु प्राची यावत्सरस्वतो ॥६४ 
पनापकनयावतवसपसपकरव्‌ 1 
ह पाक्तायकते बरह्मणालोककारिणा 1६४ 
जवष्ट तप्रयात्रयतोयं तेलोक्यावनम्‌ । 
सवातनद्रहदेप्य मध्यम चष्णन तवा १६६ 
पनि सदरववत्य ब्रह्य पूरवमकारयत्‌ \ 
भमत्प्परु त्र गृद्ध वेदेषु पञ्चते ।६७ 
भररष्य पृप्फराख्यतु ब्रह्पयसप्निहित प्रु ! 
चृशरह {^ करतोचनव्रह्मणास्वयम्‌ 1): 
1 स्थपप्मूमिचारिणाम्‌ । 
ध मेता केदिकावा महोनां ११६६. 
युवसु पलै वाितापषयप्तोभना 1 
निनयन द्रदणनोन पितम 11७० 
समतल भग वहु कक --प सच चन यो कने निनिन्द 
प्या मे देष! 


गो सतनता द चद नने केर मजकदक प्रायो 
भदू पयटीषटास्यु 
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अर्थ्‌ भूषं वसिः हो सरस्वती है ९४] नन्दन पे पूवं जितना भी मम्पुणं पल्ष 
है वह पृ्करदै1 लोकोके धारणा करने वाते ब्रहमाने यत्न मे यहु वेदी वना 
थौ (६९५ सवे वडा, प्रथम मौर प्रिनोक्नी मे प्रप पावन इम तीर्थे को सम. 
भना चाहिए 1 इसरो प्रथिष्ठ देवता ब्रह्माजी है--रेसा ही प्रहिद्धदै। तया 
जो मध्यम तोये है वहे वेष्णद है भर्यात्‌ उपक अधिष्ठा देवता विष्णु ह ।1६६॥ 
सकस छोटास्देके धिघर देव्ता वालाठीयं है 1 पसाद ब्रह्माजी ने पहिने 
कियाया, यह परमश्रंष्प्राद्यषेवद्ैजो वेदो में अति गोपनीय षढा जत्ताद 
1६9 पुष्कर नाम वाना जो प्ररण्य (वन) है वर्ह पर प्रमु ब्रह्मा सिदित 
रहा करते है 1 हत मूनिके भामे ब्रह्याजो ने स्वयं परमकृपाको है ॥द८॥ 
समस्त भूमि पर विचरण रने वाले विग्रोके उपर प्रनुग्रहु करते केलि दस 
महो को प्ुवणं वघ्च पवन्त वेदिकाके भद्ध वालीकट दियाहै)। ६६१ यष 
केकी भक्ति विधिकर कुषटधिम रलये मे खद अकार की शेम कालौ वन्यो है जीवर 
भगवानु पितामहं ब्रह्मलोर के प्रधिष्ठाता रपरा कपा करते ह {1७०॥ 


विष्णुरद्रौतथादेवौवसवोऽप्यश्चिनावपि 1 
मरतश्चमहै्रण र मंतेचदिवोकसः (1७१ 
एतत्तेतथ्यमास्यातेलोकानुप्रहकारणम्‌ । 
संहिता एावरमश्चविधिपूवंकम्‌ 1७२ 
वेदान्यठेतियेविभ्रा गुख्यु्र.पणरताः 1 
वसंति ब्रहासामीप्येसवंतेनानुभाविताः ॥\७३ 
भगवन्केनविधिनाग्ररण्येयुष्करेनरंः । , 
ब्रह्मलोकमभीप्सद्धवस्तव्यकषेत्रवासिमिः ५७४ 
किमनुष्वैस्तखीभिरुतवर्णा्नमान्वितंः 
वसद्भिः किमनुरेयमेतच्सवं ब्रबोहिमे ॥\७१ 
` नरेःस्पीभिश्वस्तव्यंवरयाश्रमनिवासिमिः । 
स्वधरमचारनिरतेदभमोहुविवजितैः ॥७६ 


मर्ष पर मगवानु विष्णु, षद, दन्ददैव, अश्विनीकुमार, मवु, महन 
तथा धत्य सव देवग्णमी रमणुक्वाकरते हँ ।५१। यह्‌ परमस्य 


ब्रह्मैव 
ह्य हन यज्ञ वणन | [ १५३ 


व्ादहैजोलोगो के ऊर प्रुग्रहके विवे ही कियागयाह। यही इसका 
णहे 8 यहां प्रजो विग्र सहिता के ्रनुकरम सेवेदोका प्राठ क्रिया करते 
५. विधानङे सदित मन्व्ोसेवेदोकोष्ठने है भौर प्रपने गुरचण्णु 
क 1 रहा करने दह वे सव भ्रनुभाविन होते हेर ब्रह्मके ही समप 
न कया करते है । ७२७३ ॥ भीप्मनेपृद्या चा है भगवत । इस 
प म मनुष्योकोकरिष्ठ विधि से निवास करना चाहिए जो कि ब्रह्मनोककी 
च्छ रसत मीर इस रोव्रमे वास क्रिया करते है । मनुरष्पोंको, लि्षोको 
भीर वर्णाधरमो से युक्त रहने वालो शो यां निवाह्त करते हुए षया करन! 
भादिए--पह्‌ सव हपाकर द्वमको वत।दये । पुनष्तय मुनिने क्हा-पुर्पौको 
तथ। सिप पो वर्णाश्रम के भरनुगार हौ भ्पने-प्रपने परमो का प्राचार पालन 
कर्ते हए मोद्भौर दम्भक रहित होकर यदह पर निवासन करना चाहिर 
॥७४।७५।७६॥ 


॥ बङदेव दृत यत वर्णन ॥ 


यदेतत्वयित ब्रह्य स्तीयंमादात्म्यमूत्तमम्‌ । 
कमलस्याभिपातेन ती्थंजात धरातले ॥१ 
तव्रस्येन भगवता विष्णुना शकरेणा च। 
यष्ठत मूनिशादरन तत्सवं परिकीर्तय ॥२ 
यथ यज्ञाहिदेवेन विभुना त कारित । 
येसदस्याश्त्विजघ्च ब्राह्मण्या पेसमागता ॥३ 
के भागस्तस्य यज्ञस्य विदरव्य मायदधिणा। 
कादेदोविप्रमारचट7त तथ विरिचिना॥४ 
योपाज्य सर्वदेवानां वेदे रावंन पटयते । 
सचपामममिष्यायन्वेधायसयचकार ह्‌ 11 
यथागौदवदेदेशौ ्यजरघ्रामरश्च । 
तयारचत्राह्यय स्वगंत्तम्प देवम्प हदये ॥1६ 
जन्येपानं ददेवा तारत स्वर्मोपटाटमना । 
पमिनद्यतरारपमुतखवदिदाप्नेपपदस्या 13 


१४५ 1 [ भ्परपृनके 


भीष्मे कद--दे ब्रह्मतर्‌! भापने पुष्कर तैं का पन्त उकम 
महद्भ्य शा वरत रिणा जो {हि इव धरातलं प्रह्याजीके हाथ सै गिरे 
हृ क्मलतेयदतोपंहुपराहै 11 हि मृनियो मे चष्रत पक माप पह 
करन करो फी हषा कौश्ये कि उपर तीर्यं मे स्विते भयदान्‌ विष्टु बीर शकर 
नेञकृ्ठमीक्याक्िप वा {२ किदेव ते षह पर कित प्रकार ते पत 
कराया था !उसयत में रोन-रीनद्रद्ययश्टौ धयिये"प्रोरञ्स पक्ष के 
भरदष्य तथ प्रत्विज दते पे 11३) ठष यज्ञे सिक्ते वौन-कौनते मागधे) 
उक्षे कथाका दभ्यये भरौर क्या उदको दक्षिणा यौ) उत्को वेदी फंसी श्रोद 
ह्ितिनो लप्वो-वौहो श्रह्मादी ने वहु प्राकर दनाई पी ४1 जी सनस्त दैवो 
का य्न कशोकेथोयहै वडवेदोषेद्वाय सवेत पाटी चता । वेषा 
ने मिम कामना ङे निय यहे यज्ञ वह्‌ परदः था ॥1५॥ जिस प्रकार से बह 
देवो का भी देवेष्ठर जरा (वृ्ाकस्पा) श्रीर्‌ पृुमे रहितै हषा उठ देव 
काकभीक्षयको प्राप्तम दोते वाला स्वगं दिखलाहं देता ह १६॥ एस मदनु 
प्र"तम वति ने भ्रन्पदेवो को ष्व प्रदनिक्रिया दै । पनीत मा कपे सपादन 
फरते ङे लिये पे समस्त वेद एव प्रपि सपरुषप्त टृए ह (भा 


येचन्धपवोभूमौसयेतियज्ञकारणात्‌ । 

मृष्ठा भगवतानेनडइव्येपा वँदिकीभरतिः ८ 
तदधकौतुपामद्य र सेदतवभापितम्‌ । 
यकाममथिङकतवैकः यत्फलं यां च भावनाम्‌ । & 
छतश्चानेनवेयनःमर्वंषंसितुम्हमि 1 

श्रताहपा च यानारीावित्रीक्षछिहोच्यते ।\१० 
भापसिन्रह्यस शरक्ता्टपौराजिननोचसा 1 
परससतयाच्ान्मुनीन्ससदनाचास्तप्रजाततत्‌ 1११ 
स्वायेभुवादीश्चमनुन्धाविव्री धमजीजनद्‌ 1 
धर्मपलीतुवांत्रहएुविरीमात्मनःप्रियाम्‌ पहर 
पतित्रततामह्मागायुद नाजाददासिनीम्‌ । 
धथसती 'स्त्विज्यमार्यामिन्यामिदत ५१३ 


देय कुत यज्ञ व्श॑न 
ब्रह्मदेव कृत यज्ञ वर्णन | [ १५५ 


किनाम्नीरकिसमाचा राकस्यसातनयाविभोः 1 
क्वमादृ्टाहिदेवेनकेनचास्यप्रदक्शिता ॥१४ 
इम भ्रूमिपरजोये सव प्शुहवे समौ (यज्ञ कायं कौ पूति क्ठनेके 
कारणसेही इन भगवान के द्वारा सृजित क्वि गथेर्है-देषो वेरोक्तध्ुत्ि 
है॥८॥] इस विषय मे मु भरापके इस भाषणा का श्रवरकर बडा भरी स्तु 
होना । जिर कामनाकोलेकर या जिस भावना कोहृदय मे रखकन्नौ 
तिया जाता है उन! एक फन होता है ।16॥ इन मनु ने यज्ञ निय। पा 
सो यह सभौ माप मुेवनानेके योग्य हति । जो दातख्पा नारी यौ वह 
साविभ्री कौ जातौ है ॥1०॥। वह्‌ ऋषियो को जन्म देते वानी माता हैपुन- 
स्य प्ादि मूनियो को बौर दक्ष प्रमृति, सान प्रजापतियों को एव स््रायम्मुव 
भ्रादि मनुप्रो को उसो घावित्नौ ने जग्म प्रदान क्रिया था। उत ब्रह्मा मार्या 
बनाया ग्या है । पपन प्रिय पूत्रो उस धमंपल्न को ब्रह्माजी नैजौ कि 
परम पतिब्रता--घुभगा, सुव्रता, सनी भौर चारुहानिनी यी, उष्तका परित्याग 
करकंते दूरौ भार्याको प्रापि कर लिया वा 11१ १।१२।१३॥ वद्‌ किमि नाम 
वाली थी, उयका श्राचोर नया धा प्रौ वह्‌ किसक्ती पुत्री यी? देवव ने उको 
कहौ पर देला या पौर किपते इनङो इसे दिवनाया चा ? ॥१४॥ 
क्िरूपासातुदेवेदरी दृष्ट चित्तविमो्हिनी ॥ 
यतुदृटरासदेवेश कामस्यवकशषमेयिवान्‌ ॥१५ 
वर्णंतोहूपतङ्चैवसाविश्यास्त्वयिकामुने 1 
यामोहिततवतीदेवसर्वलोकेश्व रवि भम्‌ ॥ ६ 
यथागृहीतवान्देवोना रीतालौकसुन्दरीम्‌ ॥ 
यया्रवृत्तोयसोऽपौतयासर्वशरकीरतंय 1 १७ 
ताद्छ्ागरहमण.पा्वेखावि नीकि चकारह ॥ 
साविष्ातुतदाबरह्माकातुचत्तिमवक्तत ॥१८ 
सध्िधौकानिवाक्यानिसाविनैब्रह्मसातदा 
उक्तप्ुक्तवतीभ्रूय सर्वदासितुमर्हुसि ११६ 
किकृततवयुप्माभि.कोपोवायदामापिवा 1 
यल्ृततत्रयदद््टयत्तवोक्त मयाविह २० 


१५६ ] [ प्द्मयुरश 


व्ि्तरेणेहुसर्वाणिकर्माणिपरमेषठिनः । 
श्रोतुमिच्छाम्यकषेवेणविधेयंविधिपरम्‌ ॥२१ 


यहं देयो स्सिप्रकारकंस्म्सौदयं वालीधी जोकि रिक्तको विभौ. 
हित्.करने वाली देखी गई यो जिनका एकवार हौ द्यंन करके यट देवेश्वर काम 
के वशीभूतो ग्येये ।1{५] हे सुन { वया यह्‌ सु्दर वरं श्रर सूप सावष्य 
से माविप्रीसे भी भ्रधिरूयी जिमने सप्स्त लोडोकेस्वामी विध्रुकोभी हष 
प्रकार से मोहित कर लिया या 2 1 १६॥ जि प्रकार से ष्म देवेश्वरने उसं 
छोर सुन्दो का प्रदा क्यप भौर जि रोति उनका यद यश्च प्रवृत्त 
क्रिया गया था यह्‌ सव दुय रष्व वर्॑न करिये ॥१७। ब्रह्याजो के समीपमे 
प्रण को हुई उस नारोको देखकर किर सावित्रीने क्या ्रियाथा मरोर साधिघ्री 
फ विपयमें उस समयपेंब्रह्मयाने क्रिप वृत्ति का वरति क्रिया था 11१८ उम 
घपयमे प्रहा के समीपर्पे साविधी ने कौनसे वाक्य कहेपे्रोर उसके कटने 
पर फिर उमसे क्या कहा मया षा ?-पह सभी कुषठु प्राप वत्ते का भनुगरह 
छीजिए 1 १६॥। सपने कोष भ्रधवा क्षमा किप्रलिये किप चाप्रौर जोड 
कियाथा तथा आपका वह जो देषा था एवम्‌ धेने कदा या-- एन परमफो परर 
मेधीकेकर्मोकोर्पपूर्णस्पस्े रवण करते की इच्छ करता ह तषा विधात 
को यक्त की विधिमभी मुतनना चादुना हं ।1२०१२१॥ 


प्र्नभा सेमहानैप त्वपौक्तो ब्रह्यणश्चय 1 
यथाशक्तिनु ग्ध्यामि भ.यताततर यश्च. ॥२२ 
सहस्रस्य सहस्क्ष सहल चरणचय श्‌ । 
सहसरश्रवण चंव सदल्षकरमन्प्यम्‌ ।।२३ 
सदश्रनिह्व' सदलं सहलपरमप्रमुम्‌ ! 

सहखद सदसर्गद सदर मुजम॑व्ययम्‌ ।२४ 

हरन सवन चय हव्यहोतारमेव च! 

वान्नासि च पवित्राणि वेदो दोक्षा चर्ल्ल.वम्‌ 1२५ 
स कमोमसवभूृच्च॑व शरक्षणी दक्षिणावनमु | 
श्रद्ध्वयुसामग चिप्र सदस्यान्छदनेनद ! २६ 


गहर इत यज्ञ वसुन | [ १५७ 


युपर समित्कु्ं द्वी चमसोलुखलानि च । 

शरगवंशं यजञभूमि च हीतारं वन्धनंचयत्‌ ॥२७ 

हस्वान्यतिप्रमाणयनिग्रमारास्यावराणिच 1 

प्रायश्चत्तानिवाजाश्चस्यं डित्ानिकुशास्तभा ।।र० 

पुलस्त्य मति ने कदा--प्रायने ब्रह्मा दे विय मे बहुन प्रहनोका 
बो) मेरे सममे रल द्याह । म धपती शक्ति के अनुमार बतलाता हूं! 
से परम यकः प्राप श्रवा करो ॥२२॥ बह षहस मुष मे गृक्त दै, षदृ्त 
भेष, गदते चरणो का समुदाय, घल श्रवणा भौर सहस प्रन्यप हाव ह ॥२२॥ 
पके सहस्र मि ह्व है । बह सहस्रौ सद प्रम प्रमु है । सहलो के प्रदान करने 
देति, महतादि ता प्रह धरकतप भजाश्नो वाला है ॥२४॥ दवत --सवन-- 
दवव--दीना-- पवित्र पाल--येदी--दोला--चर--सरव-स.म्‌- सोममव 
भृप-परक्षणी--दक्षिणा दने के लिये धन सामवेदक गान कटने वाता 
विभ्र~-पदस्य--सदन--स्द-- मूप--तनिधा--कुश--दर्की-धमप्त--उनूलन-~ 
-पाग्ंश-पशनूभि--हौीता प्रोरजो ब्धनहै। ये ्रस्वे ह भौर प्त्यधिक 
भरमाणा वाले तया स्थावर प्रसा वाले है प्रायश्चित--वाज~--स्थरिडिल भौर 
कुरां भो उषी प्रकारके ह ।।२५ घे २८॥ 

मं्रयज्ञभे हवनं वल्लिमामं भवचममू 1 

शशभ होमभुजं गुभाविपमृदायुवय्‌ ॥२९ 

श्राह्वेदविदीविभ्रा योयज्ञ.याश्वतःपरभु । 

या परच्येप्ति महाराजपुष्यादिन्यामिमकथाम्‌ ॥३० 

यदर्थमगवान््रह्माभुमौ यज्ञमथाकरोत्‌ 1 

दितायेसुरमर्त्यानां लोकानां प्रमवायच ॥३९१ 

भह्याय कपिलस्चैव परमेष्ठी तथेव च । 

देवाःसपतपेयषचैव व्यंबक्च महायशाः ॥३२ 

नलमारथ्च महानुभावो मचुरमहास्मा मगवान््रनापतिः 1 

¶ृरणदेवोऽथ तया प्रच परदीपवश्ानसतुल्यतेजाः १३३ 

पुरा कमलजात्स्य स्वपतस्तस्यकोटरे । 

पषतरे यव सभूतादेवाश्टपिगणास्तथा 11३४ 


भन ] ॥ [{ पद्यु 


एपपोष्करकोनामप्रादुरभावोपरहालनः। 

पुराणां कथ्यतेयव वेद्मृतिनुस हितम्‌ ५३५ 

मन्ध, यत, हवन, वाह्य, भव, चम, प्रन भुज, होय भुज, शुभदि 
प्रोर उदायुधकोवेदंकेक्च्ता विरो ने वता है! जोयज्ञ है वह्‌ धाव प्रषु 
है ग्हे मंहाराज [ भ्रापरजो परम दिष्य एर पृष्यमयौकया फो मुभे पृष्टे 
ह॥ भावान्‌ ब्रह्मा नँ भू-मष्डन मे जितत दे यह किया या उपकाः करणा देवः 
गणा भौर मनुष्योकाद्िति क्य सम्पादन तयालीकौ के प्रमद हेल्थ र्या 
या ॥२६।३०१३१॥ दके परनन्तर्‌ व्रह्मा-क्पिस-पस्मेषठो-देवगए-महन्न च~ 
महानु यश वाति व्यम्बक~-महानुमाव सनत्कुमार--महात्मा `मनू--मपवात्‌ 
प्रजापति भोर प्रदो सन्नि के समान तेज वलति पुर्ण देब श्रियिगये ये (1१२॥ 
(1३२५1 पहिले समयं में पव करने बाते कमन घे पमुत्पत्त होते पाते छे एटद 
पुष्कर प देवा तथा ऋविगण उत्पत हए ये (३४॥ महानु भरत्मा वनि का 
यद्‌ पौष्कर नापर वात्ता प्राभि है जिते पेदस्मूतिसे पुषहित पराण हा 
जाता दहै 1३५॥ 

वराहस्तश्र तिपः प्रादभ तोविरिचिनः1 

सटायाथं सूरश्र ठो वारां रूपमास्थितः ५३६ 

विस्तौशं पुष्करे कृत्वा तीयं कोकारुखं हि तु । 

वेदपादोधुपदष् ्रतुहम्तश्चितीमुखः ॥३७ 

श्रभ्िजिष्धोदमे रोमाब्रह्मशीर्पोमहातपाः । 

अहो रामरेक्षफोदिव्योवेदागःध्‌ त्िमूपणः ॥३न 

श्राज्यनासः स्‌ वनु'डःपामघोपस्वनोमहानु । 

सत्यधमेमयः श्रो मान्कमे विक्रमतः ॥३६ 

प्रायश्चित्तनखोधौरः पशुजानूमेखाकृतिः ! 

उदगा होमविगो फलवौजमहीषधिः ॥४० 

वा्वंतराला मेव्रास्विरापः स्फिक्‌ सोम्योणितः 1 

वेदस्कन्धो हविर्गपो हुष्यकव्यातिवैगवान्‌ ।४५१ 

श्राग्वशकायोद.तिमान्रानादीक्षाभिरचितः 1 

दक्षिखाहुदयोयोगोमहारवययोमहातु ५२२ 


ह्व कृत यत्त व्श॑न ~ [ ९५६ 


शति क मूत वाला वराह विरि ब्रह्मा) छ प्रदुमूत माया) 
सुरगण पे परप ेष्ट देव ने सहाधता करने के लिये ही वाराह सूपषौ धरत 
भिः पा ॥३६॥ पूष्कर म कोका गुल तोयं को वि्तार कत करके इषस 
मे समास्थिन हूए ये । वैद जिसके चार चरणा थे बोर पूप छदे वी, प्रषु दस्त 
ये वया चिली मुख वति चे ॥३७॥, भगिति की जिह्वा--दभो $ रोम परर ब्रहम 
फे मतक वाले महाव तपसि युक्त उनकी स्वरूप ध 1 प्रहरावही उनके दोनो 
भ्ये वया वेदो के श्रद्ध शरदि भूषणा ये ॥३९। मान्य रथाद्‌ परत हो उनी 
निका यौ सू तुष्ड था । सामवेद को घ्वनि हौ उ वापा खपथारी रगु 
शापरपभाजो कि भरति महान्‌ घा! शो से सम्पत्च वाराह भगवानु सय प्रीर 
धर्गसे परिपूशं चे त्या कमे एवम्‌ विक्रम 8 सत्कार गक्त ये ॥३६॥ प्रापश्ित 
ही नहे नक ये, पोर ठन पथु धानु बे बोर मसं कौ पराति वनि ये। 
उमातन्-दोन सिद्ध बालि, फन, वोअ परोर मटोपयि चै पृक्त वाणु को भन्त- 
रमा बाति, मन्यो को भरि चे युक्त ये । जल है उन पकिर्‌ येष्ोरषोम 
शिर या, वेद श्वभ्ध ये, हदि गध या घर दव्य तथा षय कपी वेगे संयुन 
ये 1८०४१ परान्वद उनका छरीर च, वे दति चे युक्त ये हवा भेर परर 
की दीक्षापो वे समतितिये 1 ददिएा उक हृदय भा वाराह भवा योगी 
शरोर महान्‌ सत्र मे परिपू चे ॥४२॥ 

उपाक दिरचिरःपरवरग्यावतेभूषणः । 

छायापत्िसदायोवंम खि द्धमिवो न्दतः ॥1*३ 

सर्व॑लोकहितात्मायो्दष्टयाभ्मु्यदार्माभ्‌ । 

ततःस्वस्यातमानीयपृथिवीपृधिवीषरः ४४ 

ततोजगापषूयिवौ निरवारंधारणादरेः 1 

एवमादियरहण पृतवा्रह्यदिताचिना 11५ 

उद्धृता पष्फरृष्वीसाग युगाय 1 

मृतः समदमा््यायोदिवपेको वा युनस्यिवः ॥४६ 

परादितववयुनि-सा्वमेषटदवत-पद 1 

दद ि्यसदारयन्च यथराष्नभ्निदः भ्य 


१५० ] [ पद्मपुरस 


एपपौप्करकोनामप्रादूमगिोप्रहात्नः 1 

पुराणं कथ्तेयव वेदस्मृतिसुस हितम्‌ ५३५ 

नत्र, यल, हवन, वह्िमाप्र, भेव, चम, प्रमिति मुज, होम भुज, युति 
भोर्उदापुधकोवेदोकेतन्त विप्रन दतायादै। जोयत्तदैवद्‌ चाष्तग्मु 
हि हि पहाराज | श्राप जो परम दिव्य एक पूष्यप्ररौ कपा को गर्ते पृदररह 
ह { भगवान ब्रह्मा ने मू-मण्डल मे जिख लिये यह्‌ द्या था उश्रका कारण देव 
मण भौर मनुष्यो काहिति का सम्पादन तपातोको के प्रम केत्तिपे क्रिया 
या २९।३०।३ १ पसक भनन्तर ब्रह्मा-कपिल-पसेष्री-देवगणा-~-षन्व- 
भहादर यक्त वति शम्बक-महातुमवि सनत्कुमार महात्मा `मनु--भयवाद्‌ 
प्रजापति भौर प्रदीप्त भग्नि के समान तेज वाते वरण देव स्िि गये पे (२२ 
१।६३॥ पष्ट समय मँ क्षपन करने बाते कमन छे समुतयद् होने वातनि के कोटर 
प्क ते देवव! तथा शऋविगण उन्न हए चे (३४ महान्‌ पाला बाते का 
यदे पौष्कर्‌ तामे वाला प्रादुभावि है जिपरते वेद स्परति पे पुसहिति पुराण कहा 
अता द ।१३५॥ 

वराहस्तुश्र तिमः भरादुमू तोविररिचिनः । 

सहायार्थं सुरभर्ठो वाराहं रूपमास्थितः ५३६ 

विस्तीरं पृष्चरे छता तीयं कोकामुखं हि सु 1 

वेदपादोगूपदषटर कतुहम्तश्चितौमुखः ।३७ 

श्रग्निजिह्लोदमेरोमाब्रह्मशीर्पोमटातपाः ! 

श्रहोरातरेक्षणोदिव्पोवेदागःप्‌ तिभूपण॒; 11२० 

श्राज्यनासः से. वतु डःघामधोपस्वनोमहान्‌ 1 

सुध्यधपंमय. शरोमान्वमेविक्रमसच्छृतः (३९ 

प्राम्चित्तनखोघोरः प्ञुजानुमंखाकृतिः । 

उद्यतो हौमलिगो फलबी महौषधिः (४० 

वाय्व॑ततरात्मा मन्रास्थिरापः स्फिक्‌ सोमश्ौणितः 1 

वेदस्कन्धौ हविर्गघो हव्यकव्यातिवेयवान्‌ 11४१ 

भराग्वशकायो.तिमान्नानादीक्षाभिरवित्तः । 

दक्लिणाहृदपोयोगीमहासततमयोमहाच्‌ ।१४२ 


ब्रहैव रष यत्त वगंन [ १५६ 


शति के मुल वापा बराह विरच्चि व्रह्मा) चे प्रारभत हषाथा] 
पुर्ण प्रम.शेठदेव ने सहावताकरे केलति ही वाराह ल्प पारण 
मिषा ॥ ददा पूष्कर मे कौका मुख दीं को विस्तार मुक्त करके इषल्म 
मे प्माप्विन दए ये । वेद जिषे चार चरणा ये ओर पूप ददि चीं, प्रु दस्त 
येतवा विनौ मुव वतिय । १३७।, भ्रमन कौ जिद्धा--दभों 5 रोम भोयब्रहम 
पै पवक वाति हानु ततप चे युक्त उनका स्वप धा 1 पदोराय ही उनके दनो 
गेवयेक्यापेदोकेभद्ध शति भूषण ये ॥३८॥ भाज प्रत्‌ पृत्त दी उननो 
नातिका भरी सतुण्ड था । सामवेदकीष्वनि हौ उप्त वाराह स्पधारोप्रमु 
फापोपयाननोकगिश्रति महार था। शरो से सम्प वाराह भगवाव्‌ सत्य प्रर 
पते पूं चे था कर्म एवम्‌ विक्म दे सत्छार गुकत ये ,113६॥ प्रायश्चित 
ही उने नये, पौर उनके पृधु जानथ भोर मत कौ प्राति वति पे। 
उपातस्भ--दयोष निद्ध पाने, फन, योज भ्नौर मदोपपि से युक्त वागु फो भन्त- 
पत्म बेनर, मन््रो को पस्ियो हे युक्तये 1 जत हौ उनके ्फिक्‌ पे ण्नौर सोम 
संथिरषयेदस्म्पये, हवि गन्ध चां प्रर हव्य तपा कव्य सूपो वेगते संगर 
पे णद प्रायतत उनका रीर चा, वे द्युति ते युक्त ये तथा पने प्रकार 
षी दोक्ाप्रो ठे समविन चे। दधिणा उनका हूद्य था वाराह भगवानु योगौ 
भोर मदनु मधैमे परिपुष्ं ये ॥[४२९॥ 
उपायम ष्टिदेचिर-भवर्ग्याबतं मुषणः 1 
घायाप्त्निमहमयोवेमसिग्द्ध मिवो च्छितः ॥॥*३ 
मर्वेनोटिततात्मायोदष्रयाम्भुज्दारगाम्‌ 1 
ते.स्वस्यानमनीयपूविवीपृयिकीषरः पष 
सनोजगामपृयिवौ निर्वाणंघारणादवरेः ) 
एवमादिवरारेण धृचवाग्रह्महिताधथिना ।*५ 
उद्धूता पुष्ृस्योमागयवुगतापुरा } 
कूलः शमदमास्यांयोद्विव्पेकोमामुयत्यिनः ॥४८६ 
पादिसैवमुमि मा््वमरद्वन.मह्‌ 1 
शद विश्वमदृयेत्न पशषगाशगत्निरः णर 


१६० 1 [ भ्षषृराण 


दिभ्मित्रिदिरिमः पृथिवौनदीमिः सह्‌ सारैः 1 

चराचरगुरुं ीमान्बरह्मत्रह्य विदांवरः 1४८ 

उवाचेवचनंकोकामृखतीथंत्वयाविभो 1 

पालनीयंसदागोप्यंरक्षाकार्यामयेत्विह्‌ 1४६ 

एवंकरिष्येभगवस्तदाब्रह्मरामूक्तवान्‌ 

उवाचतेपुनन्र ह्याविण्णु देवपुरः स्थितम्‌ ॥५० 

उपाक्मं दृष्टि से रुचिर मौर प्रव्यवित्तं के भूपा वालिये। चाया 
रूपिणी पत्नी की सहायता वान्ते प्रौर मरियों करी शिखर की भाति प्युनत 
स्वरूप या ॥(४३॥ समस्त लोकों की हित-- कामना से पूर्णा उत्त वारादि भगवादू 
नभ्रपनीदष्ासेभूमिका उद्धार कियाया। इसके भगन्तर उन वाराद्‌सरूपी 
पृथ्व्रोधर भगवा ते पनी दढ पर पृथवी फो उठाकर अपने स्थान प्र उपे 
श्राये ये 1४४ इसके पश्चात्‌ हरि के द्वारा धारण करने से बह पृष्वी भी निर्वणि 
को प्राप्तहो गरईथो । दय तरहसेव्र्टपाके हित करते वाले भगवानु मादि 
वाराहने पृध्वी कोदाढप्र धारणु क्ायापौरमभमूद्र के जसकेमष्यमे 
गर्‌ हू पृथ्वी का पटले पुष्करे उद्धार क्तियाथा। जो शमदमौ से युक्त डिभ्य 
कोका मुल मरे स्थित हो गये ये 1 ४५।४६ ॥। समस्त भ्रादित्य--वमुग्ण-- 
साघ्य--मष्द्गणा भौर दे्वोंके साथ, रद्रगण, विश्वके सहायक यक्ष--राक्षष 
श्रौर सिश्वरों के सहित, दिशा, विदि, पृथिवी, नदी मौर समन्त सागरोके 
साय श्रम के वेत्ताप्रो मे परम ध्वेष्ठ चर भ्रोर मचर सवके गुर श्रीमान्‌ प्रटम.जौ 
नै कोका मल तथं से सह दचन कटे ये--दै विभो! तुमको मेरे वचनोका 
पालन करना चाहिए मरौर सदा उनको गोपनीय रखना ॥ यहं पर तुमको मख 
भे रक्षा करनी चादिए ॥1४७1४८।४६11 तव उसने ब्रह्माजी से कहा धा 
मगवन्‌ ! ओज हसी शकारे करूगा ) इसके परचाद्‌ पूनः समक्ष मे संस्थित 
विष्एुदेव से ब्रह्माजी नेकहा धा।\५०॥1 

त्वंहिमे परमोदेवस्त्वहि मे परमोयुरः 1 

त्वं हि मेपरमेधामदाक्रादीना सुरोत्तम १५१ 

उत्फुत्लामखपदमाक्ष शच्रुपक्षक्षयावह्‌ । 

यथायज्ञेन मेध्वसोदानवेश्चविधीगते ५भर्‌ 


रहदेव छत यच वर्णन ] [ ६६१ 


यात्वयावरिघातन्यप्रएतस्यनमौऽस्तुते 1 

भयत्यजस्थदेवेशक्षयनेप्यामिदानवान्‌ 1५३ 

येचान्धविध्नकर्तीरोषातुघानास्तथासुसः 1 

पातयिप्याग्यहूर्बान्स्वस्तितेस्तुपितामह ॥५४ 

एवमुक्त्वास्थिनस्तत्रसाहाय्येन एतक्षणः । 

भववुश्चदिवावाताः प्रघ्र्ताश्चदिशोदश्च ॥५५ 

युप्रभाणिचग्योतौपिचद्र चक्रूः धदक्षिणम्‌ । 

नविगरुग्हाशचनुः अतेदुश्वापि स्वयः 1५५६ 

हिशकरप्रादितेप्रे्ठदेव ! धापहीमेरेषयप दैव ह भौरभरपदी 
रे पसन गह ह हे देवे्र ! पराय दौ मरे परथ धाम ह (1५१ हे विरति 
पुद कमल के समान जेध्रो वाति } प्रापतो शुरो के पक्ष का क्षय करने 
बिह । दानो वाराजेर यश फ ष्वम्‌ करियानाताहैसो पाव कृपया देवा 
कपिम जिससे वहनहोरमप्रापक्ती तेवा ने प्रणत है भोर मेरा प्रापक नमस्कार 
दै1हेदेवेश ! पराप मयका त्याग कर शीजिष । मे दातर्वोका क्षयकरदुा 
॥५२।५३॥ प्नौर नो श्रन्य निष्नो के करने वाले ह चाहे वे पतुधानहौया 
भरो, उन पवको सारङ्गा । हे पितामह! प्रापय बत्याण हो 
॥५४॥ पप प्रकारे कट्कर द्यत से कृतक्षण श्र्थात्‌ परम प्रसन्न होता 
हषा वह पर हो स्यत हो मधे ये! उस समयमे मद्धलकारो वधु वहन कर 
ता भोर दो दिशा प्रयन्त परषत् दिना देने लमी (1 ५५॥ माकाश मे 
वितति भो परहनक्ष्न श्रादिये वे सव उत्त प्रभ। बाते होकर चन्रमा की प्रद 
सिए करे लीये । प्रहे परस्पर मे विग्रह नदी करनं वलिहो गये तथा््रिषु 
भौ भसनत 1५६41 

नीरनस्काभूमिरासीत्कलाहद्यस्वय, ! 

अभ्यु स्वमार्गस्सितोनापिनचुुभुरणंवा, ।1५७ 

्रासज्युभनीद्रियाशिनरासामतरात्मनाम्‌ । 

महुपयोठीत्तशोकावेदानुच्च॑रवाचयम्‌ शशल 

मेपस्मन्हवि पकेशिवग्रासश्चपावकाः । 

भदृत्तपमेसद्र्तलोकामुदितमानस्ाः ॥५९ 


१६२ ] [ प्पुरण 


विष्णोःहवयप्रतिरस्यक तवाऽरिनिघनागिरः + 

तेतोदेवामतमायातादानवारा्षसेस्छह ॥६° 

भरूतप्रतपिदावाश्चस्ेतत्रापतानमात्‌ 1 

गन्र्वाप्सरसक््चैवनामाविद्याधरागणाः ॥६१ 

वानस्पत्याश्चनोयधयोयच्वेहयद्नेहति । ~ 

व्रह्मदेशागमास्तेन्ानीताः सर्वेतोदिशः ५६२ ` 

यज्ञपवंतमासायदक्षिखाममितोदिशम्‌ 1 

सुराउत्तरतः सवे मर्यादापव॑ते स्ताः 11६३ 

भूमि रजसे रहितो गहृयी । तीनों हादी क्नादे युक्तषहोग्येचे। 
स्रत नदिण प्रपते सही मापे म दहने सर्गी पोर सपर ्षोष से रहित दो 

' वे ७ भनूण्यों को परन्तपो सो सव षृद्धि्यां युपर हेग पीषणो 

भहेपि सोषये उनके स्मदोकर नहो ये देमोरवेवे्दो का उध्वस्वरये 
वाचने फर रहै ये ॥५८)) उस पवित यत्तं हवि कत्याणकारी पाए पादक 
भो मञ्ज करने वातिये] चिते भो लोके वे मव धमे कां पौर सदुृत्त 
प्रवृत्ति घाति होकर परप मन षति ये )1४६।॥। स्य प्रतिश्ा वति भगवानु 
दिष्णुकी तोके निषे फरदने वालो फाटो थवा फर किर रामो के 
सहित दानवगसा भ्र देवत कहां भा गये ॥६०॥ सूतत्रेत प्रौर रिशाषसमी 
प्रामपे ह्‌ परपागपे। गण्य, प्ष्पराट्‌, नाय; दिदाधरगण, करलदिणं 
भोर प्रोपधिपौषो पदयो प्रौ यहनी मी पो उतकोब्रहूमा कै यादशवे 
मानते षर दियापो ते प्हातादिगापादद्षद्रा प्तष्ठ चाति पद 
परष्द्तिणि दशाम सव प्रोरसमे भुदगए उत्तर परिणाहि समी रतत मणोदा प्त 
पर त्वितिष्ो भ्ये पे ॥६३॥) 

गेपदीप्सरप्दचैयमुनयो वेदपारणाः। 

पत्िमरदिधपास्यायस्यितास्तय्रमहाकरतौ ॥६* 

सवदेवनिपाया्रदानवाध्रामुरमणः ॥ 

अमयंपृष्ठर एुत्वामशीतास्तेषरस्परम्‌ ॥६५ 

ग्रयोन्पवेनरन्सर्वगुघ्र पनप्राह्मणास्सया 1 

ग्यपवो शरहचपयदनंव द्विजादय वस्या (९९ 


प्रहदव कक यञ वणन ] {[ १६३ 


राजपंयो मुख्यतमास्ममोयातास्सम ततन । 

वतमश्च सरोऽप्यत्र क्रतौ याज्यो भविप्यति ॥६७ 

पशव पक्षिणक्चेवतव्रायातादिरक्षवः + 

ब्राह्मणाभोननुकामाश्चसयेत्र्णानुपूरवंशः ॥६८ 

स्वयचवरुफोरत्नदक्षश्चान्नस्वयददौ । 

श्रागत्यवरुणोलोकात्यकवंचान्नघ्वतोऽपचत्‌ ९६ 

वागुर्भक्षविकाराश्चरसपाचीदिवाफर. । 

श्रस्मपाचनट्रत्तोमोमतिदाताब्रृहुस्पति ॥७० 

धनदान धनाष्यक्षोवम्बाएिविविधानिच। 

सरस्वती नदाध्यक्षोगद्रादिवीसनमदा ॥७१ 

उप्त महन्‌ पतु में गग्धव--प्रप्परोग्ण भोरवेद दे पारगामी मुनि 
सोय वषा पर पश्चिम दियामे प्रास्त हप्र दहर प्ये पे ॥६४॥ ममत 
वो के निकाय, दानव प्रोरप्रगुरणए पोधेदे ममं करदे वे रप्रापमरये 
मुप्रमन्नये ॥६५।॥ कब सो छपिगणाप्रौर प्रमो कोधुधूपा षते 
उनको परिष्प श्रते य 1 वहांपर ऋपि--प्टम्पि--द्िग-देवपि पौर 
राजपि मो भुम्यनमये वे सभीएक मापस्रापेयद्हाौपद्‌ षौनसा परद्र 
च्नुये यजन बरत योपहोगा )1६६।६७) पयु परोद प्ीभोदेषनेष्ौ षष्ठा 
„ रते हुए पष परमधेचे 1 भोजन करने षो कामना पति प्रापण मौर्समी 
वे दाति सोगप्रम मेवेह उपत्पिन हृ य ॥1\६८)) वरणा देवमेष्वयवह 
उष्पिपिनि होहर रधन एषा दने स्वप पाकर पनन ममित व्यि दर्णा 
मै व प्रपनेसोकमे भरर पदप्म्तकोत्यपदहो पषापा वा 1६६ बापु 
मै भविष्यो हो क्प्ने कतक भाप विपाषापोष्द्िदार्ररमोकशा पाषनं 
भरने धाना हुपाया । पनन कर दादन रलनेवाता सोम पाप्मौरप्रतिको 
प्रदान दने दात तुरमु्‌ वृषस्यति ॥5न) पठ्का मष्् गुपेरपनका 
दानषरना चा भौर नद प्रकार दे श्द्रोकोररम्दनो पदान्‌ च्‌ श्प \ 
म्रा के दिनि सद्गाददी धमस्व मदमदिपोष प्रष्दत दो ),जा 

देयारनाविनिपौननषधपिभिन्रदम्यमणमे { 

गरद्य्ोशक्षिगोपारयेन्यवोविष्यु मनानम ॥७२ 


१९४ | [ प्य 


दामपादवेदिथतोष््रःपिनाकीवरदःप्रमुः । 
ऋत्विजो चापिवरणंकृतंतत्रमहात्मना ॥७३ 
भगरहोतावृतस्तवरपुलस्त्योऽस्वयुं सत्तमः । 
तप्रौद्मातामररौ चिस्तुब्रह्यावेनारदःकृतः ॥७४ 
सनत्कुमारादयो ये सदस्यास्तत्रतेऽमवन्‌ 1 
प्रजापतयो दक्ताद्या वणा ब्राह्मण॒पूवका. १७५ 
बरह्मएश्चसमीपेतु कृता ऋत्विगविकत्पना । 
यद्व राभरणंयुं क्ताः हृता वंश्रवरीनं ते ॥\७६ 
भरगुलीयेः सक्गटकं गु कुषेभं पितादिजाः। 
चत्वारो द्वौ दलान्येच ततस्ते पोडक्षत्विजः 11७७ 
ब्रह्मा पुलिताःसर्ये प्रणिपातपुरःमरम्‌ । 
्रमग्राह्यो भवद्सतु सर्वैरत्मि्रताविह्‌ 1*७८ 


शहा उस महस मे देवगण की सन्निधि मेप्रौर कऋपिगसा हेया 
समागमे ब्रह्माजी के दिर पाडवं मे प्रनाठन विष्णु त्विमे दए चै ॥५२॥ 
ब्रह्मा के बि षदं मे पिनारुको धारणा करने वाले वरदाता प्रभु रुदर स्थितं 
हए थे ) वहां पर महान्‌ भ्राम वतिते ऋतिविजो का वरणा किप या 11७२ 
होता के षद पर वहां यक्ञतरं मृणु पिका वरण किया गयाथा रीर पुग 
का वरा उत्तम पश्वयु के पद पर क्णिगयाया। मरीचि ऋषि उप यक्ते 
उन्दाता ये तया देवपि नारद ब्रह्मा वने गये ये ! ७२॥। सनत्कुमार मादि षो 
भ्स्मरयेये सव उस यके मे सदस्य हुए ये। प्रजापति द भादरिजोभेद्रहण 
पूर्वक वर्णा थे ७१ ॥ व्रहपा के समीप परे ऋपितवरजो कौ विसेप कल्पना कौ ॥1 
शो । श्रवसा (कुकर) मे उन सवो दक्र चोर भाभूयणों से समन्वित स्थि ' 
शा ॥७६॥ श्रगुले--कडे योर मुकुट प्रादि पामरणों से द्विजो एौ विरू 
किया ग्याथा। हम तरसे चार-दौ भ्रौर दक्ष.कृल होलूह छतिविज उप्र प 
मे दरण किये गये ये ॥७७। इन सथका पूजन प्रणिपात के सहित बरहामी ४ 
हष किया गयाया) ब्रह्मे प्रा्नाकी दीपाय पवको इर यत्य मुम 
धं शयवे मतुगरदोव करना वाहिद ।!७८॥ 


ब्रह्मदेव कृत यज्ञ वरुन | [ १६५ 


मुमल्छृनाचपस्नी सा साचिग्रौ उ वसौमना । 
प्रध्वयुं णाममाहृता एहि देवि प्ररान्विता ॥७६ 
उत्थिनाश्चाग्नगः यवे दीक्षाक्राल उपागतः । 
सप्रगरासाकावैकररेष्लोस्व मावेन नागता (८० 
साविधौव्याकूलदेवग्रसक्तृदकमंसि । 
खरपोनपस्प!गतपयाचत्तावन्वपपन्‌ं मम्‌ (८ 
एवमुक्छोऽस्मि वे देव कालश्चाप्यतिवक्तते । 
यत्तेऽधरुचितं तावत्ततवु ठप्व पितामह्‌ 1८२ 
एवपुक्तस्तदः। ब्रह्मा किवित्कोपममन्वितः । 
पत्नी चान्यां भदे वं शीघ्र शक इहानय ॥८३ 
यथा प्रवततते यज्चःकालदीनो नजायते 
तथागीघ्र' विघर्स्वत्वं ना रीकाचिदूपानय ।न्४ 
यावचक्तसमाप्निमेवणतवमाकृयामनः 

शयोऽधितां प्रमोक्ष्यामि समाक्नतुन्रतोरिह्‌ ॥०५ 


वैदे वर्द्धो षाची मादिश्रो पठन उक्ष यज्ञम भनो-माति भहेकार 

पापो कोपर्हपी । प्वयु ने स्मे वृ्ायाया किह देवि! पाप ोघ्रहासे 
य माष्ये । ये सम्दृणों प्रि ममूर्यित दो गई णौर प्रद्र दीक्षा काममय 

छप्विति होया 1 यह्‌ कार्यार करने वह्न्य होददी वौ भोरसरी. 

„छन स्वभावद्स वहां नहीं बाह पो 1उ६ा ८०) दैदेव { सावित्री देवी द 
भप पंण्णाकुन ह परोरश्रहुङे कार्यो मे सलाह | उनने कद हैष 

'प्कमेरो सत्तियां नही पातोहततग तकमेरा प्रणमन्‌ नदी हो यक्ता 
४८१ हदव { पमे एम प्रष्मरसे बरहा एमा है शरीर अश्र समये काश्रतिः 

चेदहो रहाट! हे पितामह { भाजप्रवश्ोभो हदु परो पमे यही इम 

समप फोजिर्‌ 1८८२) एमतरहसे जव ब्रह्मानो कह गया तो उनको कुद 


कोष उदी गयाथा । प्रद्यजीने रोदे युक्त हरर इन्द्रदैव भे 


खट. 
दि र 


रेव { भरे नपे दूममपयद्ं पश कायं मप्यन्न कणन के लिपे दमरौ 
नोह पनीष चीत ही व्यवस्य स्ये १ व्ये अमी यहद प्रप्र \।६८३॥ 


१९६ [ , [ पद्मपुराण 


जित्ततर्ट्‌ भी यश्च का कायं प्रवृत्त हो जवि भौर घमयकी हनि हेते ते उक्ते 
कोई हीनता ठत्प्नन दहो) तुमं उषती अकद पते भव्यन्त शीघ्रता क्येमौर 
सिसो नारौ को यहु ते भामो (1४11 जद त्तक मेरे इम यत्त की सभाष्डिहो 
देय बर करवा ह--इपका कोभ विददार मनमे मत्र करना ॥फिरि 
षष यज्ञको सभात्तिहो जाने पर्‌ उपका मोक्ष कर दगा ॥९५॥ 


एवमुक्तस्तदिक्रौगत्वासवंघरातलम्‌ ! 
क्लिथौदृ्टस्तुास्तेनसवस्तिस्सपरि ग्रहाः ०६ 
श्राभीरकन्या रूपाढया सुनासा चार्लोचना ॥ 
नदेवौनचगन्धर्वीनासुरीनचपन्नगी 1२७ 
नचास्ति तादृशी क्या याद्शीस। वरागना 1 
ददक्ेतामुचावगीश्चियदेवीमिवापराम्‌ (न 
सक्षिपन्तीमनोदृततिविमते सूपसपदा } 
यद्ततुवस्तुषादर्यादिदिष्ट' सम्यते क्वचित्‌ 11८६ 
तत्तच्छरीरखलग्नतन्वग्पा दद्ये वरम्‌ } 

ता इष्टा चितयामास यद्या कन्यका मवेत्‌ ॥९० 
तन्मत्त.छृतपूष्योऽ्योवदेवोमुविविद्यते 1 
योपिद्रत्लमिदतेयंसन्ागधाया पितामहः 11९१ 


षपवरहुपे उ्द्न्रवैकहा गया था ततोदेवराज उस समयमे 
सम्पण धपत्लर्मे प्रमाया) उठने जमो लां दें चोवे सरणी परिगते 
भक्त ही मिलती थी ॥९६। एक माभीर (होर) कौ कन्व मिलो षो जौ स्य 
सावण्य से सम्पन्ते घी । उसकी नातिका हृत सुन्दर पौ भौर्‌ नेतभी स्फ 
महव भुर्दर एकम मनोय ये 1 उषठ तरह को कोद भी देयी--न्धवी--ावुर 
भ्रौर्‌ परनमौ महु यौ 11८७॥। अही परम बुन्दो वहं भभौर षन्माथीरवेनी - 
श्न्प कोद भी पुन्दरी नदं थो} इन्ददेव ते मनोहर प्रद्गा नी उपङकन्यात्रो 
दुसरी सक्षम देगी ढे सट्श ही देखा था अता स्प-सोन्ददं को सम्य्तिषे 
मनोवृत्ति के वभव को स्लिम करतो हई वहुकन्यायो | जो भी वस्तु सन्द 
धि विधेषवा वालो वद्‌ पराप्य ङो जाया कती टै ॥८६॥ उत्क दयोर 


्रह्मदेव कृत यज्ञे वणेन ] { ६३ 


भे सलभ्न वहो-वृहो तन्वज्गी क्षा परम च्रे देखा था | उस न्या को देखकर 
ष््रने पोचाया क्रि यह कन्या चर्या को पत्नी हो पकती है ॥६०॥ हम मूमि 
मे मुभमे भधिक अन्प कोर्ट पुष्य बलान ह (यहल्लिषो म स्के 
पमान € । पितामह प्रह्याजी र साथ सोमास्ब भाप्न करने क योग्य यदो एक 
नरी ६ १६१॥ 


काति कस्य कुतश्चत्वमागतानृभ्र कथ्यताम्‌ { 
एकाकिनी फिमर्थं चवीथीमष्येवुतिष्ठसि ६२ 
गोपकरन्याघ्वह्‌ वीर विक्रीणामोह गोरसम्‌ । 
नवनीतमिद शुद्ध एधि चेदे विमण्डकम्‌ १६३ 
दघ्ना चत्रात्र तक्रंण रसेनापि परतप । 

अष देनह र्ट्‌ ह शफृल्लीप्य रप्ति ८१९४ 
एवमुक्तस्तदा छक्रो गृहीत्वा ता करे टमु 1 
भ्रनयत्ता बिश्चालाक्ची यप्र ब्रह्याभ्यवस्थितः ॥९१ 
लीयमानातु सातेन कोक्षन्ती पित्रमातरौ । 
हातातमरतर्हा्रातनयस्येप नये बलात्‌ ९६ 
इत्यमाभाष्यमाणस्तु तया शकोऽनयचच ताम्‌ 
ब्रह्मण पुरतःस्थाप्यप्राहास्याथेमयाश्वेते ॥ 
श्रानीतासि विशालाक्षि माशुचोवरनणिनि ( 
गोपङन्माचतद््ागौरवखमहाय. तिम्‌ ॥६७ 
फमताक्षुबाह्ध स पु उरोकनिभेक्षणम्‌ । 
तप्तकाचनसद्धितिसदशापोनवसम्‌ ॥६८ 

मत्ते महस्तवृत्तौरूरक्तोततु गनखध्विपम्‌ + 
प्राप्तसाऽमन्यतास्ानमन्मयत्येषु गोचरे 11६६ 
त्त्परापनिहैतुकेधिया पतचित्तेवनक्ष्यते 1 
भभुल्वभरात्मनोदानेगोषकन्याऽप्य मन्यत १०० 


देवराज षष्रने व्व दरङ्खनाषे पदा 


दैमुभ्र! नै 
प्क रोपाप्मजाद प्रोरक्हानि बाहर्‌ १ 


वन्ाद्ये 1 प्रणयं वोषोके 


१५० | [ पद्मपुरा 


धौ 11१०६ उदु्दर (गुन) रे दरे पे पृक्त वथा मृगयं मे पर्न ब्रहाजी 
उप समप प उत महाप पथ्वरपेप्रपने ही ्रद्ुत तेज फी महिमा ते परम 
शोमितहीरहै पे ॥१०७। क्व तो वेदोके पृं वेत्ता प्राह्यणौ के हाया उष 
पशुनि मे दोर ङा कायं मारय एरदियाग्रयया। भगु मदिरे पटित दव 
श्रिवजो ने उषी मथयदेद मेजोभीक्ं वतप प्रयाहि वहु पारम्मकर 
दयाया 1 उ षफप्नपरे जो पह प््ादु यज्ञ प्रारम्म हुनर पावद्‌ दौ स्स 
युग पयंन्ठ पुष्कर केत पे हमा या ॥६१.९्‌/ 


1) नन्द्र पे व्याघ्र उपाख्यान ॥ 


श्रथ देवव्रता किमन्यासा सदिद्ेरा। 

एकन्मे कौतुक ब्रह्मनदाणन्दा सरस्वती ॥१ 
यथाभरता येन ता कारणेन सरिषटरा । 

एवमुक्ते पुलस्त्य स भीपप्ादेतपु यत्तन्‌ ॥२ 
श्रास्यातुभूषचक्राम नन्दा नाम यतस्स्मृता 1 
क्षलन्रतधरो नित्यपरासीद्रामा प्रभजनः ॥३ 
्वृत्तोऽसौ मूगान्हुतु वने तस्मिन्महवल. 1 

स ददश तततत्तप्िनफृगीगुलमाततरेस्थितामर 1४ 
मागेरेत् सुतीक्ष्णेन ता विश्याध पुरोगताम्‌ । 

सा विलोकय दिशः सर्व्ति ट् शरषािनम्‌ ५ 
प्राह विः ते षत भूढ त्वयैतत्वमं दुष्करम्‌ 1 

स्तनं त्रावल्मयच्छामि सुतस्याधोमुसौ स्थिता ॥६ 
मातलोभेन विद्धाह तरसा ह्यकुतोभया । 

विवृत गुप्तता च गूढमेभुनमागतधर्‌ ५७ 

एवविध मृग राजन्तह्न्याल्नादूमया शरम्‌ । 
स्तन तु तनयस्यास्य प्रयच्छनी स्वपाहुता ॥म 


धषु तरे कंटौ--एयङे प्रनन्वर देव प्रप ते २1 धः4 १६२. 
कपोते पप्धेटक्याहै? दि ग्रहमं 1 मेरे ह्दपमे पदे बढ़ा शीधु ई। 


नन्दा धेनु-ग्यान्न उपास्या | {[ १५८१ 


नन्दा शब्द वानी सरस्वती जित्त प्रकारते भार ज्सिकारण से श्रं सरिता 
कौ गईं यो- यह सव कृषएाकर्‌ मुफि कतल । इस तरहूसे पुदेजते प्र 
एुलछय मुनि ने भौष्म के लिये यह्‌ पुराना इतिहास कताने कां भारम्भ स्या 
धाक्ति जिपकार्णासे नन्दा यह्‌नामष्डाया। पदविते एक क्षत्रियोके प्रत 
को घरण करने काला प्रमल्जन नामघारी राजा दपा या 1} १।२।३॥ मदानरु 
< मनशालो यह राजा उम वनन मणो का हनन करनं के नियै प्रवृत्त वभायथा। 

उमनि वह्‌ उस वेनमे कादि के बीचमे वैठीदहू्हिनो कोदेखा यचा 1४॥ 
सामनेश्रर हई उम हिरनौ को देकर उस राजा प्रमञ्नन म अपने एक प्रष्यत 
तीक्ष्णवाणा से उसे चिद्धकरदियाया। उम हिरनीने समस्त दिशाभोको 
दते हृए ह्यय मेरो को धारणा करने दाति उष राजक देला चा॥५॥ 
यहं विरनी उसे योनो--मरे मूढ ! तुते यह्‌ कथा दुध्र कमे करदालादै। 
नवे वौ पोर मुख करके हम समयमे प्रपते पुत्रकौ स्न पिनारहीयी 
॥६। ततरे मुके मोर केलोभते विद्धकरदियाह) भ तो हम समय मे निर्भय 
होकर स्तनक्ा दान करारहीयी। दपकरमेरे समीप मेग्वित सनका 
पान करने वलति गुप वत्सकार्मे पोपणाकर रही थौ॥७॥ हमप्रकारषी 
स्वितिमे रहने वात गृगको नदो मारना चाष) हे राज्न्‌। ओन दसा 
पदितेसुनाथा। ओ चित सथयने मपते धुत को स्तना पान करारहापी 
उप्तोदशामेतुने मुक प्रार डना ६115) 

चाणोनादोनिकल्येन निर्धोपा वनमागता । 

तस्मात्वमवि दुबु कन्यादत्वमवाप्स्यसि (९ 

चनेऽस्मिन्कटकाकीरं व्याघ्रष्पं ्वमाप्नुहि । 

दापप्रदानं शरुत्वैव स राजा पुरतःसियतः॥१० 

प्रोवाच धराजलिन्रुल्वा ता मृगी ज्यथिततद्धिपः । 

स्तन तु तनयष्येह्‌ प्रयच्छनीन मे मना11१६ 

प्रज्ञानेन हता भे श्रसद सुसमाधिना । 

न्यान्नस्पमह्‌ ्यक्त्वाप्रप्स्यामि मतुप कदा 1१२ 

एवविषस्य शापस्य विमोक्षं शस मे मृगि! 

एवपरक्त भमो तप्य प्रोवाच वचन गरुभम्‌ १३ 


१७ |] [ प्द्रनुशण 


धो 1?५६॥ उदुम्बर (गुन) ३ दणड त युक्त तथ। मृगवभं से प्रपर प्रष्टाजी 
उष पमय मे उस महम्‌ प्रष्वरमेप्पनेही प्रद्भुततेज को मिम तेपरम्‌ 
कषोमितहोरहये ०9) तवतोवेौङेपूरणंवेतता ब्रह्रणी षार उष 
यशमूमिमे होत्र क! कायं लारेमकरदियागयाया\ भमु महि के सदि सब 
प्पूलिजों तै उषी समयवेद नेजोभोक्मं पतपागयाहि पह प्रारम्मकर 
दिएाथः। उप्त सयनम गो धू मह्‌ प प्रार्य हृभा परावेहेदो ष्ट 
युपर प्व पृष्करक्ेत मे दमा पा १.५ 


॥ नन्दा पेतु व्याघ्र उपारयान ॥ 


श्रथ देवश्रत्राह किमन्यासा सरिदेरा । 


एतन्मे कौतुक ब्रह्यन्नदाकषम्दा सरस्वती ॥१ 

यथाभूता येन कृता कारणेन सरिरा 1 

एवमुक्त पलस्य स भीप्मायेततपुरातनम्‌ ॥२ 

श्राख्यातुमुपचक्राम नन्दा नाम यतस्स्मृता 

क्ष्लव्रतधरो नित्यमासीद्राजा रमजन: ॥२ 

अ्वृत्तोऽप्त मृगहतु वने तस्मिन्महावत्तः 1 

स दददे ततस्रिमन्पृगीगुहमातरेष्यितामू प 

मागिरोन सुतीक्ोन ता विव्याध परोगताम्‌ 1 

सा वितौक्य दिशः सर्वासतं शटा छरपाशिनम्‌ ॥५ 

श्राह कि तै कृत मूढ त्वयेतत्कयं दष्करम्‌ 1 

स्तम तावस्रयच्छामि सुद्याधोगरुली स्थिता 1६ 

माषिलोभेन विद्धा तरसा हकरतौभया । 

पिवेत गुद्ठवत्स च गूढमेथुनमागत्‌ ॥७ 

एवविध मृग राजन्नहन्या्माङ्मया धतम्‌ । 

स्तन चु तनयस्यास्य प्रयच्छुनी स्वयाहता ॥८ 

श्रीषु गजी ते कदीम प्रनन्वर देव व्रई मे कदा~-वेद्‌ पर्य र 
तप्रो मे वरम श्रव्या? दै शहद ] मेरे हंद्यमे यह बड़ा कपूर दै। 


नेन्दा येनु--त्यान्न उपाच्यान 1 { १७१ 


नेन्दा शब्द वाली सरष्वती जिह प्रभरसे भौर न्िकःरण ते शेध सरति 
की गईं यी- यह सव कृणाकर मूके बतताद्ये | इस तरहृसे प्ये जनि पर 
पुलस्त्य मुनिने भोष्मके निये वह पुराना इतिहास क्तात का प्रारम्भ किया 
थाक्रिजिप कारणत नन्दा यदंनामपडाया) पहिले एक क्षत्रिपोके ब्रत 
को धारणा करने वाला प्रमस्जेन नामवायो राजाद्भुपरा चा ।॥१।२।३॥ भहातरु 
वनशालो यदृ राजा उस वनते मृगो का हनन करन के निये प्रवृत्त दृध्ाया। 
उमने वहा उस वन मे काद्योकेबोचमे वेठीहृक््हिनी कोदेला सा ॥५ 
सामने श्रई हुईं उस हिरनी को देखकर उम राजो प्रभर्जन ने अपन एक प्रत्यत 
तीक्ष्ण वाणा से उसे बिद्धकर्‌ दियाथा।उम हिरनीने समतप्त दिकश्भोको 
देखते हए शय मेषशरोंको धारण करने बाति उष राजाको देवा या 1॥५॥) 
वह दिरनी उससे बोनी--भरे मढ! तून यहे क्या दुष्करकमं करढालाहै। 
म नोचे कीप्रोर मुख करके ए प्तमयमे प्रपनेपृत्रक्ो स्तन पिला द्हीषी 
॥६। तूने मुके मापतके लोभे द्द्िकरदियाहै1 मतो हम समय मेनिर्मय 
होकरस्तनकफा पानकरारहौीयो। दित्रकरमेरे समीप मे प्वित स्तनका 
पान करने वाले गु देव्सका र्मे पोयणकररही थौ ॥७॥ इमप्रषरकी 
ल्वितिमे रहने बाले मृग को नही मारना चादिए! है राज्न्‌) भनिरेसा 
परिलेसुनाया। मजित समयसे प्रपते पृत्रकोस्तनकाषान करारहाथौ 
उम दशामेतुने मुके मार डना ई।८॥ 

वारोनाशनिकेल्पेन निर्दोषा वनमागता । 

तस्मास्वमपि दृब्ध कर्यादत्वमवाप्स्यस्ति ॥९ 

वनेऽस्मिन्कटकाकीणं व्याघ्ररूप त्वमाप्नुहि । 

्ापप्रदान प्नु्वेव स राजा पुरतःस्यित्त. ॥११० 

प्रोवाच प्राजलिभ्रूस्वाता मृगौ व्ययितेद्रियः । 

स्तन तु तनयस्य प्रयच्युी न मे मना ॥११ 

श्ञ्चानेन हता भद्रो प्रमोद चुसमाधिना। 

व्याघ्ररूपमह्‌ त्यक्त्वाप्राच्स्यामि मानुष कदा ॥१२ 

एवचिषस्य शापस्य विमोक्षं शंस मे मृगि। 

एवमुक्त मृगौ तस्य प्रोवाच कयन युम्‌ ५१३ 


१४२ } [ प्रषु 


राजन्नव्दशतातति ततु शापस्यागत्तया गवा 1 

दया सह्‌ सवाव्रमास्ता्याततो भविष्यति ॥१द 

दोप ररित मुभको जकर दतत वनम यहा पाग पौ पुने व्लके 
तुप पोकष्णवणा समेरावधकरदिवाहै। दसनियदहे दृष्ट वुद्धि लि! य 
यह शषदेतीहकित्‌ रक्षनछको प्रतो जायगा {६ इौ वनमेजो 
घारोभोरसेकाटासधियहुदाहैत्‌ व्याघ्रं र स्थ प्रा करेगा । इस तरह 
से सामने स्थिते उव शान द्विरनी क द्यारादिपे हृषु शापक भ्रण किया 
धा 11 १०।॥ राजा ध्यित द्रियो दाला होकर प्रपने दोनो हाथों फो जोडते 
हए उप्तमृषोते शोका-मुमेयडजीनन्हौ थाङितू प्रपते पृच्कोस्तन 
पितार्हीषो।) ११ ॥ ठैमद्रं 1 ने तुम्दारा हनन अन्नान्‌ स हो्रियाहि। 
्षवतुम मु पर्‌ प्रसन्न दाकर मुभे ह दतनादो किष्याध्के रूपकोष्यग 
क्षर फिररमै मनुष्य का्दीर कष प्रात वरूण ॥१२॥ हे मूपम । तुमनेजो 
मुभे यहु शाप दिवा है उमसमेा चुट षहा जावपा-~यद्र मुमे षत 
सादो । राजञाक दत प्रकार से कहन पर उष हिरनी न धुप वचन वाते ॥१३॥ 
हि राजन्‌ । णक सो वयं क पश्चत्‌ धाष्हुेगौ नन्दा क्सथ सम्डदप्रातत 
फर्के फिर दस शाप काप्रन्तरहो जायगा १११५ 

मृग्योक्त वचने राजा व्याघ्र एवाभवत्तदा 1 

मेखदषटायुधोपेतो व्यघ्ररूपोऽत्िमीपणा ॥१५ 

त्रासो भक्षयन्नास्तेमृगान्हुत्वा चतुष्पद । 

द्विपदनिपि तत्रस्यान्केलिन क्मयोजितानू १६ 

एव तत्र वने तस्य सवत्सरशत गतम्‌ । 

आत्मान निदमानस्य मूमरमासानि खादत ५१७ 

कदाहं मानुष भवि गमिष्यामीदश पृनः1 

कच्ितिन करिष्यामि वियोनिकरण महत्‌ ॥१८ 

कुवत मानलोभेन मृगया परिघावता । 

ञापदासदहित्त प्राप्त मानुपा मयावहम्‌ (१६ 

दर्शन दखद मह्य मृगोणा मानुषे सह। 

पापिन पापता नीतो ह्य ्पेऽपि सत्ताकुतते ॥२० 


नन्दा धेनु-- व्याघ्र उपाख्यान |] । { १७३ 


उत्पन्नो वित्ति नीतः पश्य कालस्य पर्ययम्‌ 1 
तस्मान्मे सुकृतं नास्ति हिसाप्येकं विगाहिता ५२१ 
तथा तु प्राप्यते दुखं न च मोक्षो भविष्यति । 

कथं मे भविता मोक्षः कथं सत्या मृगी भवेत्‌ ।२२ 


मृगो केद्वारा ' यद पचनं कहे जाने प्रर उसी समय राजा प्रभञ्तरन 
व्यान्नदहौ मयः था जिसके बडे वीक्ष्छ नव प्रौर दां केभ्रायुध ये। वह्‌ 
महान्‌ भीपरणा व्याघ्र के स्वप वालाहो ग्पाया (रा यद व्याघ्र वहाँ रउस 
वन में चौपायों भौर दिरनो को मारकर भक्षण करता हु रहता था वद्‌ 
पर स्थित भोर क्रमते योज्ति द्विपदो को भी समयपर भक्षण करे लेताया 
॥१६॥ इस प्रकारपतिउम वनम रहते हृए उसङे एक सौ दपं व्यतीते होगधे 
ये मूरगौके माप्त खाते हुए वह्‌ जपने भ्रापको वहत ही बुदा समभता चा ॥ जा 
हमने सोचतायथाकिर्म फिर किति रामय मनुष्यत्रा को प्रा परष्म? 
अब भविष्य में फिर देषा बुरा कोरईभौ काम नही कष्णाजो करि दूभरी कुत्सित 
योनि प्रदान करने वाला होवे ॥!८॥। मासिके लोभसे परिधावन करते हृष 
दिर करने वालि मैने मदुर्णें को भय देने वाला भ्रापत्ति तै परिपू यद जन्म 
भ्रा काट ॥१६॥ भवतो मनुष्यों के सायमृगोका दर्थे भी मुभे दु.खद 
होगा है । पाप रहित सपपुष्पो क कुन मे भो रहते हृषए मने पपन ही क्थि हए 
पापकमंसे इस पाप योनिकोप्राहज्ा ह ॥२०॥ सछरुन मे समुपप्न होकर 
भर्म इस तरहकी विकृतिकोप्राप्तहो गयां यहकेमा कालका विपर्यय 
है । इमे ह ज्ञात होतादहैकिमेरा एक मौ सुकृत नहीं है मौर यट विरेष 
निन्दित हिसा है ।(२१। उसी हिसापे मुके यह दुःख प्राप्न होवा है प्रौरमेरा 
पोष नहीं होगा मेरा मोक्ष किं प्रक्रि होगरभ्ोर वह्‌ हिरनी कौ बात 
कव किस प्रकारसे मध्य होमौ ।२२॥ 

गते वपते तस्य वसतस्तद्वने तदा । 

श्रायातं योकुलं काले यव क्षोदकमरणएात्‌ 1२३ 

गौवादटवाटीसंस्यानं तत्तत्र समवस्थितम्‌ । 

वनोपकण्ठे मंयानरवेणाप्रूरितं च यत्‌ ।२४ 


१७४ 1 { प्रदुर 


क्षीवैगेपिःसमाकोरं पादपे रवि त्नम्‌ । 

निक्षि वश्षरवोयेतं गोपीनां च शुभप्रदम्‌ ॥९५ 
एवं तु वसत्तस्नस्य यजु रयनसंसदि 1 

दृषा तुष्टा च पृष चनदा वं नाम नामतः ॥२६ 


मोमण्डलस्य सा मुष्या ह्तवर्णा घटस्लवा । 

दीर्घघोणं विभक्तागी वधुरागी तनुत्वचा 11२७ 

नीलकण्ठा धुभग्रोवा धण्टाली मधुरस्वना । 

साच यूध्य सर्वस्य पुरश्चरति निभंया २६ 

चासस्थानं चरेच्छननं गत्वेका च यथासुखम्‌ 1 

यथेष्टकामा सुरभिषछन्ने चरति व तृणम्‌ ॥२९ 

उस समयमे उष वन पे निवास करते हुए उसको एक सौ षपं व्यतीते 
ोप्येये। समय प्र्‌ ववष भौर उदककेकारण सेवह} गोक्रुत पायाया 
11२३1! वहा पर गो वाद भौर वादटीका स्थान समवस्थित हौ ग्याघानो 
किंवन कै समौपे मन्धरकोष्वनिसे षरिपूर्णाहोग्या या दृषा वहु षन 
मतव गोपो प्रौर पादपोसे समाङीणंहोरहायचा | रात्रि के समयमे गोपिरयो 
फी वक्षीषीष्वनिते दह वन बहृठदही धुम प्रद होगय। या ।*२५॥1 उत्त खजुरो 
केवन रूपौ संसखदमे दस प्रकार से उसका निवास करते हए परम प्रसघ्न, सतुष 
श्र परिपृष्ट नाम से नन्दा नाम वालो घेन वहाँ पर रहती यौ ।1२६॥ वह नन्दा 
चेतु उप सम्पूणं गो-मण्डल ये प्रधान वो { उसका वणं इसके समान वा तथा 
वह्‌ घटस्तवा थी अर्थात्‌ उसके एन घट की माति सवणा करने वालि ये । उसकी 
नाविका लम्बौ यौ । उत समसत पभ्रङ्गावपव ठीक तरह से विभक्त ये तथा उसके 
सभी पद्ध उतार-चढाव के भनुसार मुडोल ये । उमकी त्वचा पतली थी 11२७ 
वहे नन्दा नीले करठ वानी पो 1 उप्री सरदन बहुत धभ थी, वह परटाती 
भ्रौर मधुर घ्वनि वाली थी! वह स्वेदा गायो केपरूयके प्रागे निषठर होकर 
चला करती थौ ॥२०।) जहाँ पर घ.स होती धी वष चुपचापे भ्रकेली जाकर 
सु्पूर्वकधासको चराकरतौ थी । यथेष्ट कामना दाली वह सुरमि गुप खूप 
सेसृण को खाया करती चौ ॥२६॥ 


नन्दा धनु ज्यान उपास्यान ] [ १७५ 


रोहिती नाम तत्रान्यः पर्व॑तः सरितस्तटे । 
भ्रनेककन्दरदरीगहासत्त्वनिपेवित ॥३० 

तस्य पू्चंत्तिे भागे घोरे वृणसमाकुले। - 
सद्धुटे विषमे दुर्गे भैरवे लोमहपेणे ॥३१ 
मूृगर्सिहुसमाकीे वहूश्चापदसेविते 1 
वल्लीवृक्षादिगहने शिवादतनिनादिते 11३२ 
दुगेऽस्मिन्वसते रौद्रः कामरूपी भयंकरः { 
दीपी शोणितदिग्धांसो घोरद्रा नखायुधः ॥३३ 
सदो माम स धमत्पिसच गोपीहिते रतः। 
श्रच्छिननाग्रंस्तरृरौर्दपिर्गोघन परिरक्षति डे 
तस्य ग्रुथपरिश्रष्टा सा नंदा तृणलिन्तया 1 
चरती व्याघ्पुरतः सा धेनुः प्रत्युपस्थिता ॥३५ 


वहा पर रोहित नाम दालासरिता केतरट पर एक प्न्य पवेतथा 
जि बहृत-सी गुफा प्रो कन्दराए्‌ थँ जिनमे बनेक प्रकार के ओव-जन्तु रहा 
करते चे ।३०॥! उपर पवंत के पुवोत्तिर मागमे एकदुगे थानोवडा हौ सद्ुट 
पूणं--पोर--विपम-मैरव श्रौर तोमहप॑ण प्रथात्‌ रोमाञ्च खडे कर देते 
वाला चा ॥३१॥ वह दुं मृगभोरष्हिंसेधिराहृपरा या तया उसमे मन्य 
बहुत-से श्वापद पशु रहा करते थे । उपे वस्लियां श्रौर वृक्ष इतने घनेयेकि 
यहदष्टरी गहन होरहाया। वहां पर सेकडो गोदडोकी घ्वनियोद्धेसदा 
दाद्दायमान वह रहा करता या ॥३२॥ हस दुगं मे महानू रीद्र रूप भयद्धुर-- 
शोणित { सषि ) से दिष्य श्र वाला--वोर दादों ते युक्तं नघो के बायुधों 
याला--भ्रपनी दृस्छाप्भेर्प धारणा करने वाला दीपौ रहा करता धा ॥1३३॥ 
नन्द नामधारौ धर्मात्मा चा जो सवदा गोपियो के हितम बनुरा् रमे धाता 
धा । वहु विना द्‌ भरग्रमाग वलि व्रणो से गोधन की परिरक्षा किया फरता 
था दा उत्तमो नन्दा यामनाली चेतु मव से परिश्रट हो गई बी पौर तृणों 
के ्वर्नको तिष्ठा चर्ठो हई वडचेनु व्याध क सामगे उप्विठ हो म 
धो ।1३९॥ 


१७५ ] [ पञ्च पृराए 


अभ्यद्रवचतः दीपी त्ति् तिष्ठेति चाप्रवीत्‌ । 
त्वमद्य विहितो भक्ष स्वय प्राप्तासि धेनुके ॥३६ 
द्वीपिनश्च वच रत्वा निष्टुर रेमदपंणम्‌ 1 
शुक्चषूपान्वितं वाल भद्रपिदप्मप्रभम्‌ ॥३७ 
वत्त स्मरति सा धेनु सेहाक्ता मदगदाक्षरम्‌ 1 
द्य ती पु्शोकेन नदा सा पुथवत्सला ॥रे5 
रुदती करुण चैव निराशा पूत्रदर्श॑ने । 

दीपी दातु ता धेनुः कदमाना सुदु खित्‌ ॥२६ 
उवाच वचन घोर धेनुके कि प्रर्यते । 
देवात्सुखोपपन्नासि भक्षस्त्व मे यदृच्छया ॥४० 
रुदत्या वा हसत्या वा तवात्त जौवित भवेत्‌ । 
विहित मुज्यते लोक स्वय प्राप्तासि धेनुके ४१ 
मृत्युस्ते विहितोऽय व वृथा किमनुशोचसि । 
पप्रच्छ ता पुनर्दीपी किमथं रुदित त्वया ॥४२ 


वद द्वीपी उसे देक्लकर उरनेधेनु पर आक्रमण कर दिया ाप्रौर 
"खी रह--खडी रह्‌” रेसा उसने येनु से कहा या! हे धेनुष 1 प्राजतू ङी 
मेयभक्त हृआदैजोक्िस्वयत्‌ यहांप्राप्तहो गर्ह ॥३६९॥ उम द्वीपीके 
अतिशय निदय्तापूरं ओर रोमहपंएा इस वचन का ध्रव कर दह चेतर भग्ने 
शुक्ल स्ूपसे प्तमन्वितः परम भद्र भौर चन्द्रमाके समान प्रभावलिवप्पका 
स्मरण करती हृ स्नेह से द्रवित होकर गद्गद पक्षगो वासी सनप्त पुत्र पर 
वस्सिल्य रश्ने वालो वहं नन्दा पृत्रकेशोकपते मत्यत्िघ्नहो गई थी ॥३७॥ 
11३८।1 वहे कषणा के साय सदन करतो हुई भ्रव भपने पृत्र के ददाने करने 
दिक्कुलही निराशहो गरईयी। उसद्रीपौनेउसधेनु कोक्रन्दन करती हुई 
भोर भ्रप्यन्तहीदु लिन देखा था 4 ३€ ॥1 वह दीपी उ वेनु दोनाभोर 
परम धौर दच्तन कहकर पृषछा-दे धेनुके तू रूदनक्योक्रर्होदह? देववकश्ष 
सुखसेहीतू यहां उपपन्न हो मई श्रौर त्‌ यदृच्छया प्राप्न होने वालामेरा 
मक्ष है ॥12०॥ र्दन करने वानौदहोयादनती हई हयै तेरा जोवनतो भ्रव 


स्वा येनु-व्याघ्न ठपारपरान | [ ७७ 


ममाप्त ही दोणा क्णोकि सौव मे विहित का भोग ङ्गिपा जति है है चेनुङे" 
त्‌ तताय स्वयदहीप्राप्त होगर्दहै ॥४१।। पाज दहीतेरी मौत निश्िन है। 
श्रवत्‌ व्यथं ही क्यो मोव कर ररी है । इनके प्ररनात्‌ दीपं न उषयैमुसे कर 
पूदाथाकित्‌ किसनिय स्दन करती है ॥४२॥ 

कौतुक चान मे जातत महन्मे कवयस्व वं 1 

व्याघ्रस्य वचन श्रत्वा नदावाक्यमया्रवौ्‌ ।*४३ 

क्षतुमर्हसि मे माथ कामरूपिन्नमोऽम्तु ते । 

त्वा समासाद्य लोकम्य परित्राण न विते ॥४४ 

जीवितार्थं न गोचामि प्राप्नव्य मरण मया । 

जातस्य हि घ्रवो मृत्युं ब जन्ममृवस्यच ॥४५ 

तम्मादपरिहार्येऽयं न योचामि मृगाधिप । 

देवैरपि यथा सर्वेमेतंव्यमवशं प्रु वम्‌ ॥४६ 

तस्मात्तु नाहमेवेका व्याघ्र दोचामि जोवितेम्‌ { 

्विनुरनेहेन वे साधो दु सेन रुदित मया ॥४७ 

श्रस्तिमे हृदि सतापस्त च तव थोनुमरहसि ! 

प्रथमे वयप्षिप्राम्तेप्रमूताश्ह्‌ मृगाधिप ॥४९ 

ष्ट प्रयमजातश्च मुतस्तु मम वालक । 

क्षीरपायौ च मे वत्सम्तररा नाद्यापि जिघत्नि १४६ 

सच मोपवु्े नद्ध धुघार्नो मामवेक्षते । 

तमह घानुधोचामि कथ जीविप्यते सुतः 1५० 

दीपो न्ट षम मशारतिरेप्रन्दन को देवर मेरे ह्देयमेग्द 
भागोशीतुष उप्र द् रहाट । दमतिर्वू मुके इसरा कर्णु वनम, 
स्यात क धय कत को श्रवण षर मन्दा यद्‌ वकद बोरी 1४ 1 टकम 
म्प्र धारय करन वाल 1 हनाव ¡ अगव पुमे ्तमाक्रदेने दे योम्यहै। 
मेगामाएगो प्रणाद 1 पादषयो श ररश मात का पलिवषण न 
† ॥४६॥ म दग मपयमप्यत जोदनरे निरधोए्नेहीं 
मृशुतामुमे प्रणश्य सोभ सो्जन्म 


होता 
प ररह क्योषि 
मृ देक्द्‌ यां षष्ठां 


१७८ ] ॥ [ प््पुरश 


" समुपष् हृभा है उषक्रौ मृत्यु रा होना निदिवित ही दे प्रोरजेोगरतपुफोकभीभौ 
प्राप्त होता है उमरको जन्म ग्रहृण करना भी परम निष्देचत है 1४५]। है मृगो 
के स्वामिवु । यह जन्म लेना मरौर मृत्यु को प्राप्त ह्यना तो सभीके लिवे भ्रपि 
रिहायं दै भरन्‌ टलने के योग्य नोह । हेन विषयमे चित्ता नही कसती 
हं कपोकि देवगण के दारा भो सवक भदश होकर निक्वय हो मरनाही हीना 
दै ५ ४६1) इमनियेहिव्याघ्न ] य येचनही कर रहीहं चिन्त मरक ही 
भ्ेलोनहोहं ।हेप्षाणो । स्नेहरेकारशसेमुके दुह भोर उप्र 
रुदन कियाद ।४७)1 मेरे हृदपमे जौ एक सन्तापं ह उष श्राप सुनने के योष 
होति है 1 हे मृषाधिप । प्रथम वयसे जवर्मै प्राप्त हृईतोर्मैने प्रसवे क्याया 
11४८॥ प्रथम ही समूखन मेरा वालक सूते मूके ब्हुनही प्याराहै। वहमेर 
नम्हा-सा बच्चाश्रमो दूध पौताहै मरौर धमी वह ह्तना छटादैकि वृण नहीं 
चरता दै 1 ४६॥ वह विचारा गोपोके समूह मेकधादटषा है भौरमभूषषे 
पीडित होकर मेरौ प्रतीक्षा करेरहा होगा) म हस समयमे उ्ी प्रपते पप्र 
केलियि सोच करर्हीरहुकि मेरे मर जाने के पश्चातु वह कंते जीवित 
रेभा ?।५०॥ ४ 


तस्येच्छामि स्तन दतु पुत्रस्नेदवश गता । 
पाययित्वा स्तन वत्समवलिह्य च भूद्धनि ५१ 
सखीनामपंयित्वा तु सदिश्य च हिताहितम्‌ । 
पुन प्रत्यागमिष्यामि यथे यक्षयिष्यसि (५२ 
स नदाया वचः श्रत्वा मूमेदर पुनरत्रवीत्‌ । 
विते पूत्रेण कतव्य मरणा किं न बुध्यते ।,५३ 
मस्यति सर्वभूतानि भ्रियते मा निरीक्ष्य च)! 
त्व पुन कृपयाविष्टा पृच् पुत्रेति मापे ५४ 
नपूत्रान्र तपोदानन माता नपिता गृ! 
क्क्नुवति परिपातु नर कालप्रपीडितम्‌ ॥५५ 
कथ त्व गोकुल गत्वा गोपीजनसमाक्रुलम्‌ 1 
दृपभेनीदित दम्य वालवत्सविमरूयितमु ११५६ 


नन्दा धेनु-व्याघ्र उपाल्यान | [ १५६ 


भ्रुपणं देवस्नोकस्य स्वगं तुल्यं न संशयः 1 

नित्यं प्रमुदित दिव्यं सरंदेवश्रपू जितम्‌ ॥1५७ 

गोलोक प्रतिमं दृष्ट्रा कयं प्रत्यागमिप्यसि । 

प्चभूतानि मे भद पितु ख्धिरं तव 1५ 

पृश्रके सेदेषे वशीभूत हीकरर्मे उसे अपने स्तन भ्रा दूध पिनाना 
पाहुनो ह भौर स्तन पिलाकर सपने वल्के मम्तकको चाटने कौ मी द्व्या 
रखनी ह ॥५१॥1 दमक प्श्नात्‌ उमे सपनी सियो के सुदं करकं उसके हित 
एवम अह्धिन के विपयमे पूरा सददेश उन्हे देकरर्मे फ़िर तुम्हार पाष वापि 
भा जाङ्धी । फिर घाप मूर प्रपनी दच्छा के प्रनुमार भक्षण फर तमे ।५२॥ 
उसभ्याध्ननेनन्हादेनुके षम वयन का श्वा कर वरद गृनन्र फिर योना-- 
तु धय प्रसि पया करना है? वयात पपनो मोत्तको नही जानतीदै? 
॥। ५३॥ समस्त प्राणो मुम धप्व हो जति ह मोरमूे देषकर्‌ मरजया 
करते सूदीए्करेषोहै हिव ते भमाविष्ट हानो हहहा पुव पृत्र- 
तेसा षहरहीहै॥५८ शातस्ेजो पौटित होना है अर्णान्‌ जितो मोपा 
जती दै उगनर फो तत्र -तद्दवर्या--दान--म'ता--पिना घोर पुष कोई 
भौष्टनमे सेरकानही कर गर्वादै।॥ ५ तू उम गोदरुनमे अकरमो 
मोगीरनोमे पिए, त्रिसवे वृषो कागद हरहा दई चो मरध्युत्तम 
प्रौर प्मोटिष्टेटे य्मोसे वितिपम्पगे भूविव्रहै, जोदेवनाष का मूषणादै 
पौर स्वगं दे नुत्यटै वहम्यानष्ठोनिष्यष्री प्रपोहते पपू रहना पौर 
पएयम्न उततप एयम्‌ भमम्त दे्मायदद्टारा पुश दहै) उद मोनोक के 
समान स्थला देवकरसू वष्पिमिकंनपपेगी टट म्दरे } यरे मनो भूनतैरे 
पिरक पीये ।५६.५५ ५९८॥ 

स लिविष्छानि भूतानि वादमात्रं करोम्यहम्‌ । 

एव प्रयमयतनाया मृनेद्रन्छणु म वचः ॥५६ 

ष्षटरासणो मुने याव मोपोघ्र प्रतिपालयन्‌ । 

गोषोजनमुपामन्भ्य जननी च विरेपत्ः [९० 

सपय रागमिस्यानि मन्यते यदि मु्खनान्‌ 

यततां परद्यपप्वामां मातानिनददषुच ६१ 


१८० } [ पद्रवुरण 
| 
तेन पापेन लिप्येऽहं यद्यहं नागमे पुनः 1 
यत्पापं चुज्यकानां तु म्तेच्छानां मरदायिनाम्‌ १६२ 
तेन पापेन लिप्येऽह्‌ चहुं नागमे पूनः । 
गोषु विष्नीश्चयेकुयुः स्वपंती तादयंति च ॥६३ 
मँ वाणीमात्र से प्राणियोको वैराग्य गृक्त नहींकस्ताह। दके 
समनन्तर नन्दा ने कके मृगे } भ्रथम वरस को सुखश्च करने वाति मेरे 
वचन छो लाप सुनिये ॥५६॥) तै सपनी ससो--मुत घानक~-गोपमणु--प्रति- 
एालक -- गोपीजन त्तथा विक्षेप सूप पे जननौ का उपामन्नरु कद्र शपय पूर्वक 
भती हं किमे फिर आपके पाप्प्रा जागो) यदि भाप भेरा कयते 
मान्तेर्हतो मुके द्योड दीनिए।जोप्रापब्राहणकौटह्व्या करने होतार 
त्थाजो पाप परातता-पिताके वघ करनेमरोताहै उसी पापस मी तिह 
हो नां श्रगरकिरर्मे वापिस नभ्रा | जो पाप सुब्यको को होतार तया 
प्तेच्छो कोपर विपदेने वालोषोलेगतादै वही पाप मुके भौ तमेगा यदि 
"व वपित फिरन गाङ ।६०।६१।६२।६३॥ 
तेन पपिन निप्येऽह्‌ यहं नागमे पुनः॥ 
सङ्रदत््वा तु यः कन्यां द्वितोये दातुमिच्छति 11६४ 
तस्य पापेन निप्येऽह्‌ यच नागमे पुनः । 
यम्त्वनहूस्वलीवर्दान्विपमे वाहयेतपुमाम्‌ ॥६५ 
कथायां कथ्यमानायां चिध्ने कारयते तु यः1 
तेन पपिन लिप्येऽहं यद्यहं गमे पुनः ॥६६ 
गृहे यस्यागतं मित्र निराश प्रतिगच्युति। 
तस्य पामन लिप्येऽहं यद्चह नागमे पुनः 11६७ 
इयतः पत्तकेचेरिरागमिष्याम्यह पुः । 
तुद्ष्वा संप्रत्य द्वीपो पृनर्वंचनमब्र्ीत्‌ ॥1६८ 
संजातः प्रत्ययोऽस्माकं एपयंधेनुके ततर \ 
कदाचिन्गन्यक्ते गत्वा मूर्खोऽयं वश्छिता मपा ॥६६ 
श्रतापि केवचिद्रकषयंति शप्ये नास्ति पातकम्‌ 1 
कामिनीषु विवहिपु गवागुक्तौ वयैव च ॥७० 


मर्द धेनुज्पा्च उपाद्यान ] [ १८१ 


ग्ने जो लोग विध्न क्रा करते है प्रौरसोती हृईका नो ताडन 
फरतै ह उनको जो पाप लगता हैउसीषापसे मै भीतिप्ठ हो जाक भगरर 
फिर वापिसर्म न माङ । नो एकवार कसो कन्या को देकर भरषाद्‌ दान करके 
फिर उसी कन्या को दूसरे किसी कोदेनेकीष्च्छा करता है उवेजोषार 
सगत वैरम भी उसो पापकी भागिनी बन डाके अगर फिर वापिप्त सौटकर्‌ 
मै भरापके पास्तनभरानाङ 1 जो भयोष्य बलो को विषम स्वलमे वाहनक्षिया 
करता है भोरे जो पुरुप कही जाने वान्तौ कथां मे विघ्न उपस्थितः किया करता 
हिच्खिजो पापहोताहर्मे भो उको पाप से युक्त पापिनी हो नां भ्रगरर्म 
फिर तुम्हरे पाप्त वापिम लौटकर न बद्धे 1६४,६१५।६६१) जिसके धर पर 
प्राया हा मित्र निराश होकर वाप्सि लौट.जाता टै उसे जो पापहोताहै वही 
पप मुके लगे यदिर्मे पुनः वापिस्न श्रा ॥६७॥ इन इतने पोर पातको से 
पुनः भाषे पास लौटकर आङ्कपी 1 द्वीपो ने उसके टे टृ वचनो शे पूरं 
विश्या सममकर फिर वह्‌ वचन ोना--न्याघ्र ने कद्--\।६८।] हे घेनुके ! 
तेरी शपथे हमको पूं विश्वाप्त हो गयादहै। कदाच्ु स्रु सा भौ मानती 
हो किमेने दस मुखं कोठग लिया है ।1६९॥ एत विषयमे मो कुद लोग रेषा 
कहा करते है कि शपथे कु मी पातक नही दोता है । कामनियो के विषय 
मे--विवाह का के मामलोमे रौर गोप्रोको मुक्तिके मामे भे क्षपय तेने 
परभो कोई पाप नही माना जाता दै ।1७०॥1 

प्रारात्यागे समुलन्ने श्रडात्व्यं न च त्वया 1 

लोकेऽस्मिघास्तिकाः केचिन्मु्खीः पटितमानिनः ॥७१ 

भ्रामयिप्यति ते चित्रं चक्रारुढभिव क्षणात्‌ 1 

पूतकंहेतुवृत्तातंरज्ञानावृतचेतस. ।।७२ 

मोहयति नराः शुदा ्गमाथेविद्यारदाः । 

भ्रतथ्यास्यपि तय्थानि दर्शयत्यतिपेशला. ।}७३ 

स्वगव दशित सवं यथेष्ट कुह साप्रतम्‌ । 

एवमेव महासाघौ कस्त्वां चचयितुः क्षम. {1७४ 

श्राहमेव वचितस्तेन यः परं व्यिष्यति 1 

धेनुके पर्य गच्छ सवं युवका पुत्रवल्सते ७१ 


१८२ }, { पद्मुराख 


पमतुज्ञाता मूग स प्रयाता पुच्वस्सना ! 
श्रघर.पूखंमुसी दौना वेपमाना सुदुःखिता ५१७६ 
श्रतक्ता स्वपरित्राणे विनपती मृहुमुः टः 1 
- सा तशर गक्रुल प्राप्ता हरित्रथास्तटे स्थितम्‌ ॥॥७७ 
भरारत्याग के समुस्वन्न होने पर श्चापको कभी भीश्रदधा नहीं कर्नौ 
घाहिए्-रेसा कहकर दस लोक मे नास्निक,प्रपने प्रापको महान्‌ मनीपौ मानने 
याले कु पूं प्रममेडत देवे )+७ १) रेमेहीलोगच्फ्र पर प्राल्टकी 
भ्रामित किया करते ह, यह एक वडी विविव्र यात) विपत्ति तकं, हेतु परर 
पृत्तास्तो केद्वारा परज्ञान भ्रावृत चित्त वतिधुद्रनर मोहको प्रष्ठ करद्वये 
जाया कर्ते) परागमो के अथे के विरेप विद्यान्‌ भत्यन्त मृदु होति जे 
अतथ्य है रते भी तथ्य दिष्ठा दिये करते है 1७२।७३॥) तुमने सभौ करद दित. 
लाया भ्र जो चाद वद्‌ कणे 1 नन्दाने क्-हे साधो! देखा दीद 
परन्तु आपो वधि कर देने की सामथ्यं वालाकौनहै? जो किमी द्रुमे को 
प्रतारित किया करता है वह अपनो भरत्माको ही वस्तुतः वल्वित्त किया करता 
ह 11७४ दीपो ने कहा--दे चेनुके ! वुम पत्र त्मना हो, इसलिये जाभ्नो प्रर 
भ्रषने पुत्रको देषो ॥७५॥ इम प्रकार मूगिन््रके द्वारा भाज्ञा प्राप्ति हई वह गुव 
वल्सला धेनु वही प्ते रवाना हो रदौ तिनतु वह्‌ उस समय मेधश्रुभरोसेपरि- 
पूणं नेत्रो वगलो--श्रतयन्त दैन्य माव से समन्वित, कावती हर्‌ श्रीरव्हूनही 
धरःखिन थौ (1७६८) प्रपते प्रषङे परित्राण करनेमे श्रसमथं वह्‌ बार-बार विलप 
करती हृद इरिःनदी के तट पर स्थित्त गोकुल मे प्रात हो गई यो ॥७७॥। 
श्रत्वा वत्सं तु कऋरोजतं पयंघावत समुखी 1 
उपसृप्य च त वाल वाप्पपर्याकुलेक्षणम्‌ 11७5 
संप्राप्य मातर वत्सःशकित- परिपृच्छति । 
न ते प्द्याम्यहुं स्वास्थ्यं घें नवाद्य लक्षये ॥७६ 
उद्धिमना चापित्ते दृष्टि्मतिा चातव लक्ष्यसे । 
पिव पुत्र स्तन मञ्च कारण यदि पृच्छसि ।८० 
भ्रशक्ताह्‌ तवाख्यातु कुर तू ययेम्सिताम्‌ 1 
श्रपश्चिम तुते पुत्र दुलभं मातृदशेनम्‌ ५१ 


नन्दा धेतु-व्याप्र उपाह्यान |] [ १८३ 


एकाहमय मे पीत्या प्रभाते कस्य पास्यसि । 

त्वां त्यक्त्वा पत्रगंत्यं शपथ रागता ह्यहम्‌ ॥८२ 

धुक्नामस्य च व्याघ्रस्य दातव्यमात्मजी विततम्‌ । 

नदायाश्च वचः ध्रु स्वा वत्सौ वचदनमन्नवीत्‌ ॥।८३ ॥ 

वह .पर उसने भ्रपने वत्स के रुदन क7 धवणा किया धा भौर वह्‌ उसी 
फै सामने दौडकर पुसी थी । उसने प्रपने वालक को वाप्पोंसे भरे हए नेवों 
वाला पाया भ्रौर षदं उसके तमीपरमेंप्राच्ठहो गई थौ (७८ उक्षवत्सने 
अपनी माता को प्रास करके कू शद्धिनि-सा होते हए उसते पृर्ा-है माता ! 
प्राज्म तेरा्रच्ा स्वास्थ्य प्नौर्‌ धयं नही देख रहाहँ। तेरी यददृषटिभी 
पु द्द्रेगकि पूणंहैपौरभाजतोत्‌ बहृतदही इरी हई दिखला्ईदेरदीहै 
॥७६॥ स प्रकार से पुत्र के कहने पर नन्दा ने काहे पूत ! भ्रवप्राजतो 
तूमेरास्तनकापानकरले । यदिदूमस्बकातरु कारण दही पूना ह ॥८०॥ 
तो उसको यतानेमे म श्रसम्थं ह । भवत्‌ यवेच्यस्पसे धपनीवृप्ति करते) 
हि पृ" इमे पितो तुे श्रपनो माताकाददोन दुलभ हौ जायगा ॥८१॥ 
मएकहीह। भ्राज मेरा स्तन पकर फिरप्रमातिपन तरू किपका स्तन पौयेगा ? 
भतो भ्रव तु यदी छोडकर चनो जाऊंमो क्योकि पपयसे दी पहापर 
पार्ृहं।८२। भूलसे क्षण व्याघ्च को मुभे भरपन। जीवन देनाहै) नन्दाके 
श्न वचनो को सुनकर वतम ने यद्‌ वचन कदे--"०२।। 

अहम्‌ तत्र गभिप्यामि यत्र त्व गतुभिच्छसि 1 

शघ्यममापि मरण त्वया सहं न सशयः ॥प८४ 

एकाकिनापि मतेव्यंपयातेन त्वया विना । 

यद्वि मासदहित मातर्वते व्याघ्रो हनिष्यति ॥८५ 

यागतिमत्तिमक्तानां घ्र.वसामे भविष्यत्ति। 

तस्मोदव्रद्ययास्यामि त्वया सह्‌ न सक्चयः (८६ 

श्रयवा ति मातस्त्वं शपयाः संनु मे मम। 

जनन्यां च धियुक्तस्यजीवितेरकि प्रयोजनम्‌ 1०७ 

श्रनायल्यवनेनित्य कोमे नायोमविष्यति | 

नास्तिमा्ुममोवन्वुर्वालन्षी रजोविनामू ॥=5 


१८८४ । [ प्पुण 


नास्ति मातृसमो नायो नास्ति मातृसमा गतिः | 

नासति मातम स्नेहो नान्त मातृ्म॑सुखम्‌ ॥८६ 

नास्ति सदृक्षमो देव इह सोके वरव च । 

एवं व परमोधरम; प्रनापतिविनिमितः ५६० 

ते तिष्ठत्ति सदा पनाप्ते याति परमा गृत्तिम्‌ 

मर्मव विहितो मृद्युनेत्व पु्रागभिष्यति 11६१ 

पर बोला माता! उहांभाप जाता वादृतौ ह वहं पररय 
वाङगा। तुम्हारे हौ सायमेदा मरणा भौ बहत ही इलाघनीय होगा 
कुष्ठ मी सश्चपनदीं है तषा जवत्रु पहु नही होगोतो प्रकेत रहभानेषर 
भी पे मरना दो पठेगा बपोक्तिउन दामे सें वडादु.सित हो जऊभा। 
हि खा | पदिमेरै प्रहित ही वह व्याध इनन क्रे कोमेते भीक गति 
होगी ओ कि मातृ-भक्तो की निश्चित होती है । इसलिये तेरेहौ साथ शरदश 
ही जागाद बद मी सशय नदी दै १८६ ८६॥॥ प्रयवाहै माता परप 
यही रहो, बे शपथ जो ुम्दरो है मू हो जाके क्योकि उतनी ते जुदा स्ट्न 
घाते के जीपित रहते मे क्या ्रपोजन दो सक्ता दै (15७) जवर विना नाप 
वालारहयारढगातोष्मवनेमेमेरादूमरा बौने नाच होगा ? ओ वच्चे फैवल 
भपती माताकेहो दुष पर नौरित रहा फरते हउ वालको का माताके 
समान भरन्यकोईभो बन्पु नही हीताहै | ८८11 बच्चो का पाहाकेसट् 
पन्पकोटभौ ताथनदीं होक दै जीर माता तुल्य अन्ये कारं गतिभीनही 
है । माताकेजेसा स्तद्‌ क्को नीञन्वका कमोनही टोताहै। मानाकी 
सभोपता के परस्प छोटे दध्रे वच्चे कोभ्रन्य सोईमी नुल्ठ नही होता द 
15६) ह माता] इसतोकमे प्र्‌ परलोक मेदोनोही जग मे माहाक 
तुल्य कोई दरुमरा देवनदी है । दसी प्रका<षा धमं प्र्ापति ने तिमित क्षिपा 
दै॥ ६०५ जो वदा पूत भवा के पास रट्ते हवे षरमगतति को प्राप हूना) 
करते 1 इस प्रनन्दाने बहा हेव) यददोमेयेहयी पयु का दिवन 
किया प्रया दै 1 वहां तरुम नही जश्ये अहा 

न चायमन्यजीवाना मृच्छ स्यादन्यपृल्यूना ! 
भपश्चिममिमम्पुन मातृसदेशशुत्तमय्‌ ॥६२ 


मन्दा वेनु--भ्याघ्न उपाव्यान [ १८५ 


श्रच्रातिष्ठस्व मद्राक्यात्तत.युध् पं पूनः 1 

जले स्थते च विचरन्प्रमादं तात मा कुर ॥६३ 
ग्रमादात्मर्वभरूतानि विनश्यंति न संशयः । 

न च लोभेनचतंव्य विपमस्थं तुरा क्वचित्‌ ॥९४ 
लोभाद्धिना्ः सर्वेपामिहलोके परत्र च 1 
समूद्रमटतरी पुत्र विशति लोममोहिताः ॥६५ 
लोभादकार्यमत्यूगर' विद्वानपि समःचरेत्‌ 1 
लोभात्मादाद्विखर भास्तरिभिर्नाशोभवेन्टरराम्‌ ।६६ 
तस्माल्लोभं न कुर्वीति न प्रमादं न विश्वसेत्‌ । 
श्रात्मा हि सतत पुत्र रक्षितव्यः प्रयत्नतः ॥६७ 


यह मृत्यु श ेमाही नियम ह जिसको मूब्युहोेकोदै उसीको वह्‌ 
होती है) प्रस्य जीवोकी मृत्यु प्रन्य की कोकभी नदी होसकतीदहै। दै 
पुत्र [भेरा भ्रव यह्‌ आचिरी एक उत्तम सन्देश है ।1६२॥ तू मेरे वाक्य से यहां 
परहौरहो, श्रौर फिरमेरो वाततसुनो। ह तात [ जन तथा स्थनमे विषरया 
करते हुए कमी प्रमाद मत करना ॥६३॥ प्रमाद बहुत बुरा होता है । इस अरमाद 
से समस्त प्राणी विनष्ट हो जाया करते है--ईइममे तनिक मी सशय नहीदहै। 
कमी लोम मे अभिभूत होकर विम स्वलमे रहने वलि नुणको क्दीप्रभी 
नही रना ॥&2॥ लोभ एक न्हाकारी दुगुण दै 1 हय लोम से सवका यहा 
श्रीर परनोकमे भी विनादही जाता है । हि पुत्र । नोभ से मोहित होनवले 
लोगही गहरे घोर समुद समुद्र मे तथा गहन-भीपएा वन से प्रवेश निया करते 
है ॥६५॥ लोभसे प्रत्यन्त उग्र भ्रकायंकोद्िद्िन्‌ पूगेप भीकर डानलाक्रते 
हि । मनुष्यो के भादा होने के लोभ, प्रमाद श्रोर विश्रम्भ ये त्ीनदी कारण 
हमरा करते ह । &६।1 इसलिये लोन जौर प्रमाद कमी नही करना चारिएुत्तथा 
विश्वास भरी व्दापिन कदे) टे पुत्र १ अपने भ्रास्मा का सनव रक्षणा प्रयत क्ते 
सप करना चादिए्‌ ।६७॥ 


सर्वा सरवंप्रदा नित्यं रध्व मम वाकम्‌! 
्रनाथ विकल दीन्‌ रक्षघ्व मम पु्रकम्‌ । इट 


१८६ ] {~ पद्रुरष्छ 


मादोकामिसंतम्तं मगिन्यःपाल्तयिप्यथ्‌ 1 
भयिनीनामय प्रो ह्यपितस्स्वसुतो मया (१६६ 
पात्यो बालश्च सर्वाभिः पोष्य: पाल्यश्च पुत्रवत्‌ । 
तस्मादनायमवलं पुत्रवत्पालपिष्यथ 11१०० 

भ्रकतुं मुध्यतं मीम नंदा त्वं स्व्यवादिनी । 

शपथं. सत्यवाक्येन वचयित्वा महाभयम्‌ ॥१०१ 
यदवा स्वसुतं त्यक्त्वा सत्यलोभेन गम्मते 
अत्र गाया पुरा ग्रोक्ता ऋषिभिब्रहयावादिभिः १०२ 
प्रणत्याने समुस्न्ने शपथे नास्ति पातकम्‌ 1 
उक्त्वाऽनृत भवेत प्रासिनां प्राणरक्षणम्‌ ॥१०३ 
श्रनृतं तग्र सत्य स्यात्सत्यमप्यनृत भवेत्‌ 1 
कामिनीषु विक गवां मुक्तो तथैव च 1०४ 
ब्राह्मणानां विपत्तौ च सपथेरनास्ति पातकम्‌ । 
प्रेषा प्रख॒रक्षाथं वदाम्येवानूतं वचः ॥१०५ 


दके भरनन्तर उस नन्दाधेनु ने मपा सम्पूखं वृत्तन्त अन्य समसन 
सियो को सुनाकर उन्से प्राथेना कोयो कि श्रव साप लोम सव कुष्ठप्रदान 
करने वालो । भविष्यसे श्राप लोग नित्यहो मेरे इस बालक फी पूरो रक्षा 
करे । यहमेगा दुषमुहा विचारा वच्च परम दीन--वेचन भोर भनापदै। 
क्षाप सथ लोग इमकी रक्षा करे (1६८॥ यह्‌ विचारः श्रषनौ मत्ता के वियोग 
जन्यष्तोक्रसे बडा ह्‌ सन्तापणुक्त है 1 ह बहनो ! पापं हका पालन करोगी, 
यष श्राप समस्त हिनोकादहीपुवरहै। मै इष भरषने पुत्रको श्राप सवकी सेवा 
में समति करती हैँ 11६६५ एम ग्तकको माप ही सवको णले करना चहिए 
प्रौरभपनेषही युक्तो माति इयर पोप करे । देखो, यह एक अनाय विनी 
त्ता वाना बच्चा है 1 इसज्ञा पालन-पोपण श्रषने ही पत्र की तदहेश्रारि सब 
करेगी ।५१००॥१ इय नर्द के दिन कथन को सुनकर सवते नन्दा से कहा 
मन्दातू तो बहून ख्य गोनने वानोदहै भोर इध मवमे एर महाव्‌ मौपए 
कायं करतेको उचतदहोन्दौहैतूरेक्षर्योङकेद्ररादही सर्य वचनो चे महन 


न्दा पेनुःव्याद्र उपाख्यान |] [ १६७ 


भयको दिन करव्रियाहै भ्रौरसत्यक्ीीरताबे लोभे त्र श्रव अपने दस 
नन्हे से पच कोत्यागकर वहाँपुन जारदीहै।त्‌ महा धन्यहै। परन्तु दम 
विप मं वड वडे व्रहादयदी तऋद्वणेके दाया कहौ हृदं एक गाधा जो पदिते 
बताई गरं यो ।)१०१।१०२। जव प्रपने प्राणो का्याग उपस्थित हो जनितो 
उनकी रक्ाके तिये जो शपथ वो जावे उनमे कु मी पाठक नदी होना है। 
अनून ( भ्रमस्य } वचन कहकर भौ प्राणियो को अपने प्रारोकी रधाकएना 
चाहिए ॥१०३॥। यहु पर कूठ मी स्प्यो जाता है गौर महा सत्व मौ भिष्या 
हौ जाया करत" है। सी प्रकार से कामनियो क साप प्रेमालाप मे प्ररपकी 
रक्षा करने कै निवे, विवाटू-मम्बन्यो के जुडनेमे भोर मायोकेप्ररोष्ौ 
रक्षाके निये तथा ब्राह्मो की विपत्तिङा निवास करने विषयमे जो 
भिय्या शपय भी लेनी पटे तो भवदयद्रीत लेव पयो ध्न उपयुक्त दापो 
मे प्थोकेरेनेयेदुछमौ पाप नही होवा है 1१०४॥ इस पर नन्दा ने क्हा- 
पापि सवके कपनका म प्रादर करती हू मौर इसका तायं यदी हैक द्रूमरो 
कौोप्रणोकोरक्षाके नियमे भौ िथ्वा भावणाद्िया करतो ह ॥१०५॥ 


नाला मुत्सहे क्तु जीवितार्थे कयचन । 

एक मश्चिष्यते गभे मरणो भररो तथा ॥१०६ 
भुक्तं चैव मुखदुखमत स्त्य वदाम्यदम्‌ , 
सत्येप्रतिष्ठिना नाका धम्‌ सव्यप्र्िष्ठित ॥१०५ 
उदधिम्मत्यवप्रेयेन मर्यादाम्‌ न विलघत 1 
चिप्णये पृथिवी दसवावलि पातालमाधित ॥१०८ 
दछधद्मनापिवतिवद्ध सत्यवाक्य न चात्पजन्‌। 
प्रवधंमान चेन्द्र पानश्रद्र्‌ ममृत्यित ११०६ 
सन्यन सस्थितो विच्य प्रव नातिवरतत। 
स्वापवगंनरका सत्ययाविप्रगिष्ठिना ५११० 
यम्नु षयते वाचम्ञेप तेन नािनिम्‌ । 
योऽग्यया सनमात्मानमन्यया प्रनिपथने १११ 


ग्न्नु व प्रवन दोयनसोरसाक्सनष [किद विमो दषा भोपप 


१८८ ] [ शद्परर्ण 


बोलने के लिये उत्साह नही कर सकतौह। एक दी यदेप्रासौ गमंमेसर्रिन 
होता है श्रौर बहौ भ्रकेचा मरण तथा मर के सुख्नदुखोका भोग क्ियाक्रा 
दै! इसनियिर्मे तौ सदा सत्य ही बोलना चाहती हं 1 ये समस्त लोक पत्य भ 
ही प्रतिति भ्रौरधमंभो सच्यप्ने प्रतिष्ठित है 1१०६1१०७ ण्ड महान्‌ 
सागर भ्रपने सत्य वाद्यसे हौ मर्यादा का लघ्नं नटी क्षिया करता है । दैवो, 
भ्रभुरो के राजा विने षिष्णुकोजो वामन बनकर उसे छने लिये भरि 
ये, सम्पा राज्यके वभव के सित समस्त पृथ्वीदेदी थी भौर स्वय श्रवन 
भरे प्रातताल सोक परे निवासाय चलागरयाया किन्तु उपने कहै हुए वचनोषा 
रक्षाकर सत्य का परिपालने क्ियाथा) नसे उप्त राजा वलिकोर्वाधि तिषा 
गषाथाक्रन्तु परहातरु घोरक््टोकोसहन बरे भौ सत्यकात्यागनही किया 
था [प्रवधेमान कलो का राजा सौ शिखे वाला होकर उठदडा हृषाथा। 
11१०८।१०६।।स्त्यते ही यह विन्ध्याच्रन स्थित होकर रहे गया दै भोर 
दिश्ध्य ने प्रवन्ये काश्रतिवजंन नहो तिपा है।\ये स्वर्ग, भ्रपवभं भौर नरक 
सभी कद सत्य वचने होतो प्रप्षिनद रहै ह 1११०५ जौ श्रे कवित 
वचनो को लोप कर दिया करता दै उसमे समी कुदका लोपकर द्विया दै-- 
शस सममना चादिषु । जो अपने प्रापो अन्या वना लेता है षद भरत्या 
ही प्राप्त किया करता द ॥१११॥ 
दृष्गोपीजन सर्व परिक्रम्य च गोकुलम्‌ । 
नन्दा स॒प्रस्थिता देवान्वृष्तश्चाग्रचयसरापुन- ॥११२ 
चरमाणस्य क्त्य सानुकोशंस्तु रक्षणम्‌ } 
सदिक्य नदा प्रीद्यंव वुरस्नेटवश गता ११३ 
ोक्रागिना च सन्दीष्ठा विच्छिन्ना पुत्रदर्शने ! 
वियुक्तां चक्तव्ाकौव लक्तेव पतिता तरो ॥{१४ 
श्नन्धेव दृष्टिरहिता प्रस्वलती पदे पद 1 
सगच्छत्वापुनस्तत्र यत्र्मा पि्चिताद्नन ५१६५ 
श्रासते विप्पजतम्रुसस्तीक्ष्णदष्ट्रो मयावह्‌ ॥ 
त्ावत्तस्या मुतो वत्स उनदुच्वपुच्छोऽतिवेगवातु । ११६ 


नम्दा धेनु व्याघ्र उपास्यान || [ १६ 


प्रागत्यमातुरग्रऽसौ मरगेद्रस्याग्रतोऽभवत्‌ । 

यत तु सुत दृष्ट मृर्यु तमतः स्थित्य्‌ ॥११७ 

व्पाघ्र दृटा तु सः घेनुरिद वचनमत्रवीत्‌ । 

भो भो मृगद्रागताह्‌ सत्यधरमत्रते स्थिता ॥११८ 

इमके पश्चाद्‌ उम नन्दा ने समस्त गोपौ जनोसे भेटकी यौ भ्रौरफिर 
उस मम्पूणं गोदुन कौ परिक्मा की थो । एिर देह न्दा सव देवगण तथा 
वहा के वृक्षो से प्ादैश प्राप्तकर सम्परस्यित हो गरईथी ॥११२॥ उसने पनः 
प्रार्थना की कि प्राप सज दयापूर्वक चरणा कुस्ते हए मेरे वस्य का गारक 
करना इस तरु से नन्दा प्रोति से सन्देश देकर पपन पुत्रके स्नेदर्मे वशीभूत 
हो गई यी ॥११३॥ वह नन्दा पुप्रके वियोगस्ते उत्पन्न धोक रूरी प्रणि 
एकदम सत्त हो गही थौ भ्रीर भपने पुत्रके देखने में विच्छिन्न हौ ग्ड थौ । 

ह चक्रवाकी को भाति जुदा होती हृ वृक्षकी लाके सान तीचे गिर 

पडो यौ! ॥११४५॥। एक भन्ये के समान वह टिसे हीन होकर कदम-कदम 
पर परस्वतिवदे रही थी} हस तरह शिरती-पडती बह वहाँ परदही चली ग 
थौ जहाँ यह मांतभोनी रहूता था ॥११५॥ वहां पर भ्रपना गख सोते हए 
रीश्ण दादौ वात्ता महार भयानकः वह व्याघ्र स्थित था। हनो बीच मउ 
नन्दा फा पुपर, वत्स ऊपर को अपनी द उठये इए प्रत्यन्त वेग से युक्त वह 
परद्ी पा गाधा 11११६ यह वतम वह पदर धपनी साता के सामने 
प्रोर उप्र वाघङे धरपोहो गयाथ । उष भाय हृष्‌ प्रपनेपृव्रको प्रर उष्के 
सामने दी उस भृष्यु स्वल्प व्याध को देखा था [1११७ उषन्यण््र फो देवकर 
उगपेनुने पद्‌ वचन कदा--दे पृगिन्द ! म भ्रपने स्य धमं दत मे ध्यित षत 
घाणौ आपके समक्षम उपस्थित डो गद हं ॥११८॥ 

कुः तति यथाकाममस्तन्मासेन साप्रतम्‌ । 

सतरपयस्व भूतानि पिव स्व शोणित मभ ।११६ 

मृताया तु मचित्व भो भक्षधेम चु वालक \ 

स्वागत तव वल्याखि घेनुके सस्यवादिनि ॥१२० 

न हि सत्यवता [चिदग्ुम मवति क्वचित्‌ । 

स्वमोक्त पेतुर पूरं सत्य भत्यागमर पुनः 11१२१ 


१६० 1 [ क्नु 


तेन मे कौतु प्रप्तंप्राहगच्छत्कथपुनः 1 

तव सव्यपरीक्षर्थ व्रेपित्ताक्षि मया पुनः 1१२२ 
श्रत्यथा मां प्तमामाच जीवंती यास्यसे कथम्‌ । 
यच्च नः कौतुकं जाति संत्यस्यान्वेपणं भम ॥१२३ 
तस्पाददेन सत्येन मुक्तऽसि च मयाधुना । 

भगिनी मवत्ती मह्य मागिनेय. सुतस्तव 1१२४ 
दत्तोपदेलस्य शुभे मम पापिष्ठकर्मणः। 

त्य प्रतिष्ठिता लोका घमः सत्ये प्रतिष्ठितः 1१२५ 
सतिन गौः क्षीरधारां प्रपचति हविः श्रियाम्‌ । 

स वै घन्यत्तमो गोपो यस्त्वत््षीरेणं जवति ॥१२६ 


हेमरोद्र) भ्रव प्रापमेरे मानि से अपनी इच्छा के अनुसार लयनी वृति 

"कर सोनिपे ! पने भूतो को स्वृ करे श्रौर मेरे सुचिर का पान करै' ॥१६६॥ 
जव ममे मारकफरभ्राप ता लेवें तोमेरे मर जानेङे पश्चात्‌ भाप मेरेष्म 
पुर का भो भक्षण कर लेवें 1 नदा के हम निवेदन को मुनकर द्वीपी बोना-- 
है सद्यं वोलतने वाली चेनके { हि स्स्याणी ! तेरा स्वागत है॥१२०॥ जोन 
हप पालन फरने बाले रोति ह उना क्भोभो कही वृं प्रुमनदींदूभा 
फरताह 1 हे धेनुके 1 तुनि पुन. यर्हा भ्रागमन करने के दिपय मे पिते दिल्वुत 

सद्य वचन कट ये 1१२११ इम्सेनेरे हृदयम वडादीफोतुकहो रहादैकि 

रुद जाकर भौ पुनः कंते वहां वापि सोटकर भ्रा गई 1 भन तैरे घ 

की परोक्षा्तेनेके नियेहो वहांसे भेनदिया या ॥६{२२॥ पन्वा मृुम्ो 

धाक्त कर तू जीवित रहते हए कमे चलो जाती ! जो मुम इए समय पे कौतुक 

हृप्राहै वहमेराएकसत्य फा भन्देयशा ही है ।(१२२॥ इमलिये प्रदतेरे ध्म 

सन्य के पृशँ कालन कटनेके कारशमेरेद्रारातू युक्तं कौ जाती है। तु भ्र 

ाजसेमेरौ भगिनी होमर्हहै पोर यद तेरापुत्र भवमेस मनजाहो चुका 

ह १1१२५; हेदधुभे ! एने तो मुकजंमे सहाद पापकरमंकरमे वतिकोषधा 

छदेय प्रदान प्िहैत्रिसत्यमेहीये समस्न सोक प्रतिषि ह णोर धमं 

भीस्म प्रिषितिहे परभाम से १२ गोहदिकीश्रिय क्षोपकोधारा 


नन्दा चेनु-ग्याच् उपाख्यान |] [ १६१ 


का प्रमु्खन किया करती है} वह गोप परम धन्य एवम्‌ महानु भाग्यशाली दहै 
जोत जंगी सत्यपालिका देनुके दूध से जीवन धारण क्या करता है ।१२६। 


तत्करिष्याम्यह्‌ कमे येन मुच्येय किस्विपात्‌ 1 
मया जीवसह्लःरि भक्षितानि दातानिच १२७ 
गति का मिहगच्छामि दष्टा गोः सत्यमीदेश्र्‌ । 
अह पपौ दुराचागे चरृणसोजोवघातकः ११२८ 
कास्तुलोकान्गमिष्यामि कृत्वा कमं सुदारुणम्‌ । 
गमिष्ये पुण्यतीर्थानि करिष्ये पापशोधनम्‌ ॥१२६ 
पतिष्ये गिरिमारुद्य प्रवक्ष्ये वा हुनाश्नम्‌ ! 
धेनोऽद यन्मया कार्यं तप॒ पापाद्विशुद्धये ॥१३० 
तदा दिशस्व सक्षेपात्त कालो विस्तरस्य तु। 

तप छते प्रशसति त्रेताया ज्ञानमेव च ।।१३१ 
द्वापरे यज्ञमित्याहुर्दानमेक कलौ युगे । 

स्वंपामेव दानानामिदमेवेकमुत्तमम्‌ १३२ 


दीपी व्याघ्नते पन्ते कटाथाकि मँश्रब देसादी कमं करना, 
भिस म्य दए पापोदचे छुटकारा पा जाऊ । मने सेकडो प्रौर सहसो जोवो 
फो मारकर खा निया है ॥१२७1] इस सतारमेर्म किसिगति को प्राप्त 
होगा । मैने इस गौके दस प्रकारके सत्य-परिपालन कोदे लिया है। 
मतो महान्‌ पापी, दुष्ट प्राचार वाना, भव्यन्तक्रूर ओर जीवो के घात 
करने वाला ह 11१२८॥ मैन देचे-रेसे महान्‌ दसस कमंस्थिदहैकिमे किनि 
लोको मे मरकर जाऊंगा ? अवतो पुष्य तोर्थोका श्रटन कष्गा प्रीर किये 
हए अपने पापो का शोवन करूगा ? ॥१२६॥। मै पवेत पर चढ़कर उसे नीचे 
पिरूगा प्रयवाश्रग्निमे प्रवेशक्र्गा हे घेनो ! मुम भ्रपने विये हए पापो 
षे शोधन वरमेके निवेजोवुखमौ करन) चाहिए उषे तुम सकेप मे मुभे 
चतादो क्योकि विस्न(रसे कथन करने का भव श्रविक पम नहा है ।1१३०॥ 
षर प्रकार व्याघ्रे द्वाराक्हे जनने पर उसधेनुने कहा-्तयुय मेतोत्प- 


शवर्पाका करना ही सवेत्तिम उपप्य ममा जाता है! चेनापुग मेनका 
श 


१६२ ] [ पद्मुरण 


शरजनङ्रने से वत्याणा होता है | १३१॥ दरम यजादिके ष्योके क्रनेसे 
उढारहोलाहै प्रोर बनियुणमे नो वेव दानसेद्ी प्ालसमस्परलहोजना 
दै भौर सम्पूर्णा प्रकार केदानोमे यदो एक दान सवते उत्तम एव्‌ परमघ्रष् 
दोना दै ॥१६२॥ 


श्रभय सर्वभूनाना नास्ति दानमत परम्‌ 1 
चगचराणा भरतानामभय य प्रधच्छत्ति 11१33 
सच सर्वेमयान्मूक्त पर ब्रह्माधिगच्छति! 
सारत्महिपास्मदान नास्त्यदिसासम तप ॥१३४ 
यथा हुन्तिपरेप्वन्यल्यद मर्व प्रलीयते । 

सरवे धर्मस्तथा व्याघ्रे प्रसलोयते ह्यहिमया ॥१२५ 
योगवृक्षम्य दाया या तापत्रयविनाशिनी । 
धरमं्नाने च पुष्पाणि स्वर्गमोक्षौ पलानि च ॥ ९२६ 
द सनयामितततस्य दाया योगतरो स्मृता ! 

न बाध्यते पुनदुः सं प्राप्य निर्वाणमुत्तमम्‌ ॥१३७ 
्र्येतस्परम श्रय कीतितते समासत । 

ज्ञात चैव स्वया सर्वं केवत मरा तु पृच्छति १३८ 


समार मम्त प्राशियो न्तो मथयका दाने देना चाद्रि । इष पभय 
के दमि स उत्तम धरन्यकोईमोदाननहीहै। चरप्ोर भवर भूतोकोजो 
सर्वदा ममयकादान दिया प्रताहै बह प्राणी सभी भयोसे टकरा पकर 
पस्मब्रह्मफी प्राक्िकोालाम पिया करता दै । प्रधि के समानि भन्य कोई 
भी दात द्यलोकमे नहीं है %्ोरप्राणियो री दिहानकरेने के मटश्रन्य 
कोई तय नहीं होता है ५१३३१२४ डित प्रकारे हुधीकेषैर केदतिह्निम 
भरस्य सभो जीवो के पदचिल्न भा जप्या करते हँ उमी भावि हेष्याघ्र 1 सम्पू 
चर्मा गामा मै ह जाय कसते हँ तरक पि स्थी दृक्त क ज चाय, 
वह्‌ आविभोविक, प्राविदविक योर स्माच्याप्मिक इन तीनो प्रहार के तापो 
क विनाश करने वानी है । हत वृक्षक ष्म घौर ज्ान पुप्प हतया स्वर्गे 
पराह्ति एवमु मोश्र ये दोनो इय दृक्ष के फन होते है ॥१३६॥। उषगुक्त तीनो 
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प्रकारके तापो से सन्त प्राणौ कौ क्षान्ति प्रदान करने के लिथे योग स्यौ वृक्ष 
छीष्धाया ही वतनाद गृहै । निर्वास पद की प्राति करके यह्‌ प्राणी फिर 
खोदे दधित नही क्या जाना है ॥१३७॥। यददीजीदोके ल्य परमश्रेय 
हैजोक्गिर्मैते भ्रापकरे सामने भ्रति सक्षेष म वतना दिया है। धापतोदस 
सको स्वय ही जानते द । मुभे तो भव र्वंसे ही केवल पृदधरहै दै ५५१३८ 


अह्‌ मृग्या पृरा शपतो व्याघ्रस्पेणप्तत्थितः। 

तत प्राणिवधात्स्वं म्ञेपममविस्मृतम्‌ ॥ १३६ 
त्वस्सम्पकषिदेशाम्यां सञ्चातस्मरणमम । 

त्वे चाप्यनेनसत्येनगमिष्यसिपरां गतिम्‌ ॥१४० 
तदह त्वा पुनः पृच्छे प्ररनगेक हृदि स्थितम्‌ । 
साग्र वर्प्त जात चितयानस्य मे शुभे ॥ .४१ 
भवत्या भाग्ययोगेन कदाचिस्स्वगंशोभने 1 
कृतधर्मस्य सस्थानं सता मार्गेण भरतिहितम्‌ १४२ 
कितेऽभिधान कल्याणि ब्रुहि मेऽस्य सुते । 

मम नम्देति सक्ता तु कृता नन्देन स्वामिना 1१५३ 
साभ्रत भक्षयामीति ह्यतिष्ठः केन हेतुना । 

नन्देति श्रत्वा तन्राममुक्तशापप्रमञ्चनः ॥१४४ 
पुनन पत्वमापन्नो बलरूपसमन्वितः 1 
एतस्मिन्नन्तरे धर्मस्त कात्वा सत्यवादिनीम्‌ १४५ 
द्रष्टु समागतस्तव प्रात्रवीच्च पयस्विनीम्‌ । 

तव सत्यत्रतादुधृष्टो धर्मोऽहमिह चागत ॥१५६ 


दूमके भरनन्तरद्वीपोने षदा पहितिमी व्यघ्रके स्परे स्थित 
चाप्रोरमुकेएकमूगौ नेघापदेदियाय।। इतके पष्ठात्‌ प्राियोकेवध 
करेन गु ग्द स इद्ध विस्त हो गया धा २१२९५ अद वुन्डारे चम्पक 
प्राप्त दोने से पोर उषदेधसे मुर उमकाप्मरणदहौययाहै1 इम सत्यक परि 
पावने पूमो परमपनि को प्र दोवेगी (1१४० म तुमे फिर एक प्रशन पृष्टना 
बि यह्‌ मेरे हदय मे निसा स्विन दै । है पुमे { इम"तरट्‌ विभ्वने करते 


१९४ } [ प्रण 


हए मुके एक सौ यये से सिक रामय होगया है 1 १७४१।॥ भत्ति ते, माण्ये 
योगसे कदानित्‌ धमं क संस्थान मलपुस्पो के मागं सेंस्दर्गे को श्रहिष्ठित का 
गयाहै। हि कल्याणो ! दै सूवरते ! तेरानमाम भया है--यह मुभेत्रु कतलार 
मधकर पतेर नामफोभीश्रभीतकनदी ननाह । म तर्हुसे उतष्णघ्र 
कैः पूद्धने परनन्दानेकहा-~-मेरानाम मन्दादौ नोक मेरे स्वामौ नन्द नै 
रपा है ॥१४२।१४३॥ अभी भक्षण करतः हूं-ेसा बहकर प्राप विपकारण 
किख्कगपे हैं ? नन्दा यहे नाम सुनकर उसकेनाम से चह राजा प्रभञ्जन 
मुक्त ्षाप वालाहोगया या ॥१४४। शापस्ते मुक्तिदो जने प्र वहवल श्रीर्‌ 
सूप--मोम्दयं से समन्वित होकर पुनः तूपत्व को प्रप्त होगया था इसी वीच 
मे धमं उप्त नुक स्य रोनने वानी जानकर उसे देते केलिये वीण 
श्राया या भौर उस पयस्विनी से कहा--तेरे सत्य योलने ेग्रत पे बहूतदी 
भ्रमन्न होकरर्मै षं यहाँ परभराया है ।१४५।१य६ 

नन्दे वृणीष्व भद्र ते वरे वरतमं हि यत्‌ । 

एवमुक्ता हि सा देवी नन्दा तं प्रार्थयद्ररमु (१४७ 

तवानुभावात्पसुता गच्छामि पदमूत्तमम्‌ । 

भवेदिद॑युभ तीथं मुनीनां धमेदायकम्‌ ।1१४८ 

मन्नाम्ना च सरिदियं नन्दा नाम सरस्वती । 

वरप्रदानाददेषेश तदेततत्प्रयित्तं मया ॥१४६ 

सानरक्षणाद्गता दैवी स्थानं सत्यवतां श्ुभमु । 

प्रभञ्जनोऽपि तद्राज्ये संप्रप्तः प्रागुपाजितम्‌ ॥१५० 

सेन्दा येन गता स्वर्ग नन्दां भराप्य सरस्वतीम्‌ !. 

तेनाख्यया वुवैस्तस्याः प्रोक्ता नन्दा सरस्वती 11१५१ 


फिस्थपरंनेउसचेनु से वदा--देनन्दे{ तेसक्ल्याण हो, तुके 
भी भभीष्टदहो वद परम श्रं वरदान मुभे मगति) दप भकारसेवरमंफे 
दवारा बहे जाने पर उस देशो नन्दान वरङी प्रार्थना की धो ।। १४७1 नन्वा 
ने.कहा--आपके भनुग्रहसेर्मै अपने पुव के सहति उत्तमपदकी प्राति क 
प्रीर यद स्वल दुक.परम जुम तों स्थान वन यावे जोक्रि मुनियों षो धम 


„ वृत्ासुर-व तथा भेस्त्य |] [ १९५ 


प्रदान करने वाला होवे ।| १४८ ॥ मेरे दी मामसे यनद नन्दा नामवाली 
सरस्वती वरदाने जावि | हैदेवेश ! यहीमेरी प्रायेनादहै ज्िगने द्म 
समयकर दिया है ॥ १४६ ॥ पन्त्य निने वहा--वह देवी उभी कषणे 
सत्थवानो के श्रि शुभ स्यानकोवहांसेच्नो यो 1 रादा पभख्नन भी 
पटिते से समूमाजित भ्रपने राज्यम चना ग्या या ॥१५०॥। जिस सरस्यनी 
फो नन्दा नाम प्राप्त करक स्वगं वो गर्दथी उमी नाम छ वुव लीयोकेद्रष्द 
उसका नन्दा सरघ्वतो नाम प्रह्यात श्रिया यया दा ।१५१॥ 


॥ वव्रासुर-वध चथा श्यगस्त्य उपाख्यान वेन 1 


कथयामि समासेन शुणु त्वं सुष्माहितः । 
पूवं शनयुगे भीऽ्म दानवा युढदुमंदाः ॥१ 
कालेया इति विस्याता गणाः परमदार्णाः। 
तेतु वृत्रं समाधित्य नाना्रहुरणौयतः ५२ 
समन्तात्प्यघावन्त महेन््रप्रम्‌ सान्सुरान्‌ 1 
ततो वृध्रवधे यलनमवुवंखिदशाः पुरा ॥1३ 
पुरभ्दर पुरस्छृत्य ब्रह्माणमुपतस्थिरे 1 
पृताञ्चनीस्तु तान्मर्वान्परमेदठीलयुवाच ह ॥४ 
विदितमे गुरस्व यद्वयं चिकीपितम्‌। 
तमूषाय प्रवक्ष्यामि यया वृं बधिष्यव ॥५ 
दधीनिरिति विस्यातो महात्रृपिर्दारधीः 1 
त गत्वासदितास्सर्ये वरं च ्रत्तियाचतत ॥\६ 
सयो दास्यतिघर्मात्मा सृध्रीतेनान्तरात्सना 1 
स घान्प-सदितैःतवमवद्िजयपाक्षिभिः 119 


युस न न सकद तप 1 अमयति पतो मे बहना 
उमे शुम परम माव्पानष्टरोरर धद्य हरो । ग्यपुर्मे पिनि दानवततेम 1 
क्रमेर नियिहौदुमेट्शेप्येये पशा ह्नदानयो का पदन्न दाप्णगणोषां 
गो ष्कते दम सागप्तिसोर्नो पे पिस्य दा) दै छव वृतु 


१६६ 1 „+ [{ पुर 


श्ाश्यमेप्राप्तहौो गये ये प्रोर अनेक प्रकार के भ्रल-णल्नो से सुसर्जित होक 
रहा करते थे ॥२॥ ये सभी श्रपना वादा कर दिया कफर्ते ये तथा इन्द्रादि 
्रमुख देवताभोके ऊर भाक्रमण कर दिथाथा। दमक पश्चात्‌ देवते मर 
शरासतीन समय मे दृवासुर्‌ के वध के लिये यसन क्रियः षा ॥३॥ मल्यन उती 
होकर देवग इन्दरदेव को अपना नेता वनाक्र ब्रह्याओो के पाम उपस्यित हए 
ये । सय वह हाय जोडकूर खडे हुए उन देवगणो से परमेष्ठ" ब्रह्माजी ने कहा 
या (शा हे देवताभो { मु पिते स ज्ञात होगयाहै जसि कायंके लिये भाष 
सव लोग यहो पर अयि) व श्रापरको वही उपाय बताता ह जसति वृत्रा 
सुरकावध द्वौ जिगा ॥1 ५ ॥ एक दवोचि नाम वाक्ते महानु उदार बुद्िष 
समन्वित मष्वि है 1 उनके पौस श्राप समौ लोण उपस्थित होकर वरदान प्रष्ठ 
करने फी याचना करें 1 ६ वह्‌ मवि वहूत ही षर्माप्मि है! चह मको 
भवश्य ही वरदान प्रदान कर देशे । वह्‌ अपनी प्रन्तरात्ना से प्रम प्रमत्त हो 
जायेगे । उस समय मे,विजय कौ भका रने दाति आप॒ दको मिलकर 
उनसे यह्‌ कटेना चाहिए 11७ 

स्वान्यस्थोनि प्रयच्छस्व त्रंलोक्यहितकाक्षया ! 

स दारीरं समुत्सृज्य स्वान्यस्थीनि प्रदास्यति ॥ 

तस्यास्थिभिर्महाघोरं व्च कषंक्रियतां दम्‌ । 

महेच्छनरुहन दिव्यं तदख्मशानिः स्मरतम्‌ ।६ 

तेन व्येशा चं वृत्रं वधिष्यति शतक्रतुः । 

एतद्वः सर्वमाख्यातं तस्मात्सर्वं विधीयताम्‌ ॥१० 

एवमुक्तास्ततो देवा अ्रनूज्ञाप्य पितामहम्‌ । 

दाततक्रनु पुरस्कृत्य दधीचे रामं ययुः ।1११ 

सरस्वत्या परेपारे नानाद्रूमलतावृतम्‌ । 

पट्दोद्गीतनिनदंस्द्धुष्ट समागंरिव (1१२ 

चरिविष्टपसमध्रख्यं दथोच्याश्ममागमन्‌ । 

तच्रापद्य्दधीप्वि त दिवाकरसमप्रभम्‌ ॥१३ 

जाज्यस्यमानवपुषा यथा लक्ष्म्या चतुमु जस्‌ । 

"त्य पादौ सुरा राजन्नभिवंच प्रणम्यच ॥१५ 


यृव्रासुर-वध तथा श्रगस्त्यऽ |] { १६५ 


अयाचत वरं सर्वे यथोक्त परमेष्ठिना 1 
ततौ दधीचिः परमप्रतीतश्च सुरोत्तमान्‌ ५१५ 


प्रह्वाजो मे दैवताप्नो से कटा--जव वह्‌ परम प्रसत्त होकर तुमको बर 
शन प्राप्त कफरेकरोकटंतौो उस समयमे भ्रापलोग उनतेकट्ना फिम्रष 
धपनी पम्धिण तीनो लोरों को भलार््को कामनासे टेमको प्रदान करटेवे। 
फेस तुम्दारो याचना करने पर वह श्वि पपने शरीर काद्याप करके धपनी 
प्रस्यियां तुमको प्रदान फर देने [६८।। उनकी अर्थ्यो से प्रप लोग महाब पोर 
व्व चन्ये जो कि शद्यन्ते दृ दोणा । षद्‌ मदान्‌ द्रु के ठ्नन करने खाना 
धति दिष्य प्रस्प्र व का ताने वाला होगा ॥6€|1 उम वत्न से दृनद्रदेव वृत्रा 
शुर षा वधकरेगे ) मने यहणभोदृषठपरपलोषोको वत्रादियाहैसो व 
धाप यह्‌ सव कां मम्पादित वरो 1 १०॥ द्मङे परवप्त्‌ देवगणा भोब्रह्याके 
रा प्ता फा जाने पर उन देयतापोने प्रह्याजीसते वायदा परिपा भौरप्रादेष 
परापत करमोवे मयर को पना अपु यनाक्र महवि दघोवि के जाध्रमर्मे 
वते मयेये ॥११।॥। दधीचि मदेपि फा वाध्रम मरस्वतो नदोके परनोपारपर 
धा भो विविध प्रकारके वृ्ष्मौर लताभोि भापृतपा। वहां परपृष्पों षा 
मकरन्द प्न फरते कामे प्रमरोको गृद्ाते वह माधरम पष्दापमानदहोरहा 
थाजंते वहांवेदिकः नोग सामवेदङे मन््रोका गानकररटैष्ो (र्रावद 
मङानृति दपौवि का प्रा्नम म्प्य कै तुल्य धामे परमोत्तम ाश्रममे समस्त 
दैषषम्या भये ये प्रौर वद्र पर उन्दने मूं भैः ममन प्रभा वानि दधौचिका 
दर्गन पाया 1'१३।। दधौचि मुनि घगने शरीर ङो कनि से अआाञ्दत्यमानं 
पिर दिममनाषटदेर्हैये जैने दमो महिन चार मुदयर्भों वाति पराघ्तान्‌ भग 
यमनु ताराय विराजमानो । वहू पुं गकर ममस्त देवगणा ने उनके घर्णा 
म भभिषन्दनाङो पोर प्रणाम त्वाया | फिर शिगप्रकार गब्रह्माजोने 
पद धाव्मीरोनि मे ठत महामुनि मेवात प्रनौ याचनाङश्ो पी] तद 
शा द्पोपिमुनिष्ट्नहोप्नद्र टप्‌ मोर उनमुगेत उन्दने 1१ ५१५ 

उवाच प्रणतो च्रून्ग च्िदं गायकं वचः । 

पद्राप्रा्त्वाग। देवाः किमयं तद्रदननु मे ॥१६ 


१९८ ¡1 { पसु 


पील्यमानानहु मन्ये हतप्रमसुयेत्तमाः। 

यदं पौडितामानस्तद्दन्तु निराकुलम्‌ 11१७ 
त्वव्यिकृतस्मैण देवास्सन्तु निरामयाः 

करोमि यद्रो दितमद्य देवाः स्वं वापि देहं त्वह भुत्पूजामि । 
तानेवमुक्त्वा दविपदावरिषठःप्राखास्ततोऽसी सहषोत््जं ॥८ 
सुरास्तदस्थीनि सवाव्ास्ते ययोपयोग जगृहु-स्म तस्य 1 
भरहृष्टहपाश्चमजयाय देवेस्त्वष्टरमासाद्य तमयं॑मूनचु" ॥१६ 
स्व्टा दु तेषां वचनं निशम्य प्रहृष्टरूपः प्रयतः भ्रयलनात्‌ 1 
चकार वच्च भृच्चमूम्रवयं कृत्वा च शस्त्रं तमुवाच हृष्टः ॥२० 
भ्रनेन शस्व प्रवरेण देव भस्मीकुरुप्वाय सुरारियु्रम्‌ । 
ततो हतारिः सगणुः षुखं सवं प्रशाधि कृत्स्न त्रिदिव दिविष्टः । 
त्वा तथोक्तस्तु पुरंदरश्च वये प्रहृ प्रयतो ह्यगृह्ात्‌ 11२१ 


दधीनि ते प्रणत होकर जो भो वधन देवगण क्हैये वे कार्यको 
परणं करने वलति ये । दधोविने कहा-- भाप देवराज दुद्र अ! समत देवगण 
यहा पर लाये ह । यद वताय करि प्राप लोग किञ्च प्रपोजन घे णह उपस्थित 
हृए ह ? ॥१६। मै हेसा सममन है नि माप सन उ्लयोहित ह्रीर्‌ भाप्ी 
कान्तिक्षीएा-सीहोर्हीहै 1 जसि कारणतेश्रषन्नो पीडित ह उमे वानि- 
पूषेक धिना कसो स्याकुलना के स्पष्ट मुभे वता दीजिए ॥१७॥। नेव देवोने 
कदा--हम समस्त देवगण अभ्य भ्रस्वियो से निति क्रि ए शस्व से स्वय 
एवम्‌ सुखी होवेगे 1 इम क्यन पर महपि द्धौचि ने कटा था-हे देवगण ¦ 
श्राय लोगो क्ता जिममे हित ह्योया वद ञं राज कर्ताहं । म प्पे देहकाभी 
ष्याग करता हूं । पुनस्त्य क्व ने कहा द्विरदो भ्रति मनुष्यो मे परमश्ष 
दधो चपि ने उन देवता्ोप्े इस प्रकार कटकर फिर उसने छीश्नही धरणे 
प्रौ काव्यागक्र्‌ दफा था 11१८}] उन समस्त देदताभोनेद्द्र के सरटि 
उनकी उन प्रस्थो को उपयोग के श्नुसार प्रहण ह्र निया या 1 परम ब्रन 
स्वलिदेर्वोने प्रन विजव प्राप्त करनेके लिये त्वष्टा अर्थाद्‌ प्र्निर्परण 
करने वालिके समीप प्टुदकर अपना जो प्रप्ययोसे श्रत्‌ बनवाने का प्रयोजन 


दृवामुर-वष तय! भ्रगव्य० | [ १६६ 


धाषद्‌ फहूदिया या ॥१६धव्वष्टाने भी उनके उचनों को सुनकर परम प्रस्त 
होति हए उस क्म मे षह प्रयतनपूर्दक संलग्न याहोगयाथा रौर उसने टत 
ही उथ्र पराक्रम वाले वद्धा का निर्मा करके प्रपप्न होत्रे हृष उने ष्ठा 
॥२०॥ हे देव ! दम अति धष्रशखसेभापमाज हीदेवो कं उप्रपवुको 
भस्म भूत कर दीजिए । इमङे धनन्तरशवरु को मार देने यत्ते प्रप भ्रपने गों 
के सहित देवलोक ते निवास करते दषु सम्पूणं चिदिवि प्र शासन कीजिए । 
स्वके दाया श्त ध्रकारसे कटै गये इन्द्रदेव ने अत्यन्त प्रसप्न होकर उस 
ष्मा को वडेही प्रयत्नपूवंक ग्रहृण कर लियाया॥२१॥ छ 


ततः सवस णा युत्त दैवते रभिपरूजितः। 

भ्राससाद ततो वृत्रं स्थितमावृत्य रोदसी ॥२२ 

ज्ञात्रा बलस्थं व्रिददा।चिप त ननाद वृध्स्सुमहानिनादम्‌ । 
तस्य प्रणादेन धरादिशश्च ख द्ौर्नयाश्वेति चचाल स्थम्‌ ॥२३ 
ततो महेदः परमाभितप्तः श्रूत्वा रव घोरतरं महान्तपू । 

भयेन मग्नस्त्वरित मुमोच वय महान्तं चनुतस्य श्रथ 1२४ 
स शक्रवच्ाभिहृतः पपात महास्वनः काशनमात्यवारो । 

यथा महशचैनवर पुरस्तारसमन्दरो विप्णुकराघ्मूक्तः ॥२५ 
तस्मिन्हते दत्यवरे भयात दाकर प्रदुद्राव मरः प्रवेष्टप्‌ | 

वचः च मेने स्वकरात्प्रमुक्त वृर भयाच्चैव हतं न पश्यति ॥२६ 
मर्वे च देवा मुदिनाः प्रहृष्टा महुपं पदचैनमयो स्तुवन्ति । 

शेपांश्च देत्यांस्त्वरिति समेत्य जघ्नुः मुरा वृप्रवपाभितप्तानु ॥२७ 
से वध्यमाना खिद्ैम्नदानीं महासुरा वायुममानवेगाः 1 
समुद्रमेवाविवियुर्भेयार्ता प्रविद्य चैवोदयिमप्रमेयप्‌ (२८ 


५ पएमङ.प््चत्‌ वद्‌ दृनदरदैव उगते पुनत होकर समन्त देवगणा कै 
द्रासामर्मातषहोति हर्षम रोदमोकतपादृत करर त्वित हने वाति वरषमुर 
के गमोरमे पातो ग्देये रेरा दह्‌ दृवषनुरमी विद्यसे पथिष्ट दन्द्रको 
सनम तपित होने वानाजानय्याप्ापोरउमवृ्र नेहो मारी गजेनगरी 
ष्निकोधौ 1 उमर हन पजन ङौ ष्वनिन यह्‌ पूनि-ममन्न दिधार-- 
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श्राकोश्-- यौ प्रौर पर्च॑तत सव कम्पित होकर. हिन उ्े थे !1२३॥ उप्र समय 
दस महाम्‌ घौर ध्वनि को सुनकर देवराज इन्द्र प्रष्यन्त श्रमिताप से पृक्तौ 
गपा था। वहु भये निमग्न होकर मत्यन्त त्रस्त हौ गयाथा श्रौर उने फिर 
उसके मस्तक मे वह महानु वष्व दोढ दिया या 11२४) वह वूनासुर जो कच्चन 
से निमित मालाको धारण करने वालाया इन्द्रके छोडे हए व्यपे प्रभिहत 
होकर भत्यन्त घौर शब्दे करता हप्र भिर गया । उत्त समय तं गिरता हृभरा वह 
षा श्रतीतदिरहाया जते को महान्‌ भत सामने मन्दराचत्त के मित 
भग्वान्‌ विष्णु के हाथसे द्ूट.गया हा ॥२५)) उष महाचू दस्यके हती 
पानि प्रर भयसे पीडित होवर श्र सरमे प्रवेश करनेके तिये दोह गयाया। 
उष देवराजनेभ्रपने हायसेद्भुटा हृभ्राव्चतो सम लिया था कत्तु मय 
फे कारण उसने वृत्र को मरकर गिरते हृष्‌ नहो देखा था ॥२६॥ सव देवता 
बहत ही श्रानन्द मग्नं एव परम प्रप्र हौ गये श्रोर म्पि गणोभी बहुत बुश 
होकर मका स्तवन कर रहे ये । वचे हए जो प्रमुर उस समय उत युद्ध स्थन 
मेयेवे प्व दुतके ब्वहो जनिते अभितप्त हो स्हैये। उनको देवो नै 
एकत्रित होकर क्षीघ्रही मार.दिया था ॥ रजा] उम समयमे देवगण के हरा 
मारे गये वे महाशु जिनक्रावागु के समान वेगथामभयसे पीडित होते हृद 
प्राहु समुद्र मे चुमव्रर उम मे प्रवेशकर विलीन हो मय ॥२८॥ 

भपाकुल रत्नस्षमाकुल च तदास्म मन्न सहिता प्रचर" 1 

तच्रस्मं केचिन्मतिनिश्वयन्नास्तास्तामुपायान्परि चिन्तयन्त ॥२९ 

भयादिता देवनिकायतप्ठास्नलौक्यनाशाय मतिप्रचकर । 

तेषा तु तत्र क्षयक्रालयोगाद्धोरामतिश्चिन्तयता वभूव ३० 

ये सन्ति विद्या तपसोपपन्नास्तेपा विनाश प्रथम चक्राय | 

सोक सर्वे तपसा ध्रियन्ते तस्मात्वरध्व तपना क्षयाय 1१ 

येरसाति्केचिद्धि नमुधराया तपरिदनो घमंद्व्श्चत्प्ज्ञा। 

तेपा वध क्रियता हिक्लिप्र तेषु प्रनष्टेवु जगद्विन्म्‌ {1२२ 

एक हि सवं गतबुद्धिमावः जगद्धिनात परमग्रहुष्टाः 

दुगं समाधित्य महोमिमन्त रत्नाकरं वारुणमाल्य स्म ॥३३ 


पृत्रासुर-वघ तथा भग््य० |] (=. 


समृद्रते समासाद्य वारुणं सवम्मसानिचिम्‌। 
कालेयास्समपद्यन्त व्रंलोक्यस्य विनादनेः 1३४ 
ते रात्रौ समभिक्रुद्धा वभकुस्तांस्तदा मुनीन्‌ । . 
श्राश्रमेपुच ये सन्ति पुण्येष्वायतनेपु च ॥३५ 


भप मद्धलियो से चिरे हए श्रौर रत्नो से अकुल उस सम्ु्रमे सवने 
एकत्रित होकर मन्व्रसाकी थी । वहाँ प्र कुद नोग म्तिके निश्वम के जाता 
उन-उन उपायोका चिन्तनकर रहेये ॥२६॥ भयस पीड़ित पभ्रौर देवोके 
समुदाये सतप्त होने वाले उन्दोने चरिनोकीके नाशं करदेनेकौी बुद्ध की 
थो । नहँ पर चिन्तन करने वाले उनको कालक्षयके योग से प्रति घोर वृद्धि 
हो गही ॥३ेगाजोभो कोई विद्या भ्रौर तपसे समन्वित ह उनका बिना 
सवते पहिले करना चाहिए । समस्त लोक तप सेही चारण क्रिये जति ह 
इपलिथे तप के लिये ही शीघ्नन। से कायं करे [1३१ जो कोरईभी इस्त पृथ्वी 
पर तपस्वीजन दो प्रौर धमं ङे ज्ञाना पुस्प हो उनका हौ वघ शोघ्राति षो 
कर दिपा जावे । उनके नहो जाने पर यह समस्त जगद्‌ नष्ट हो जायगा । 
1३२॥। इस प्रकार से सभौ लोग हीन बुद्धिहो ग्येयेभ्रौर सम्पूणं जगत्‌ के 
विनाशक कां सेवते ही प्रसन्न ये। महान उरणो युक्त रत्नो कमै खान 
ड यण्णादेवके प्रानय सागर को प्रपना एक किना सममकरवे मव उसी 
म समाध्रिनहोरहेये। ३३॥ जलोके निधि उस वारुण समृद्रको प्रप्तकर 
वे फाकतेय तीनो लोको क विनाश करने मे सनम्न हो गेये ।३४॥ वे लोग ` 
श्र्यन्त प्रभिश्नुद्ध होकर रात्रि ते उस समय उन मुनियो का भक्षणं करतेये 
जो अने श्राश्रमो मे प्नौर पष्प भायतनो मे निवास क्रिया करते ये ॥३५। 


श्राजग्तर परमोद्धिग्नास्विदश्चा मनूजेश्वर्‌ । 

* समे महेन्द्रस्तु भयान्मय प्रचक्रिरे 11३६ 
नागाय पुरस्कृत्य वेकष्ठमप राजिन । 
ततता दवास्समतास्ते तदोचुमेधुमूदनम्‌ ॥३७ 
स्वन स्रष्टाच गोप्ता च मर्ता च जगतः प्रमोः। 
स्वयासृ्ट- जगत्सवं यच्चेद्' यच्चनेद्धति ३८ 
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ते प्रविदयोदधि घोरं नानाप्राहुसमाक्ुलम्‌ । 

उत्सादनार्थं लोकस्य रात्रौ घ्नन्ति मूनीनिह्‌ ॥३६ 

स पु शक्या.क्षय नेतं समृद्रान्तदिता हिते। 

समुद्रस्य क्षये बुद्धिभेवद्धिः परिचिन्त्यताम्‌ (४० 

एतच्छुत्वा वचो देवा विष्णुना समुदाहृतम्‌ । 

परमेष्ठिनमात्ताद्य अगस्त्यस्याश्रम ययु. ॥४१ 

तापश्यन्महात्मान वार्ण दीप्ततेजसम्‌ । 

उपास्यमानप्रृपिभिदुदवे रिव पितामहम्‌ ॥४२ 

तेऽभिगम्य महालान मेतरावरुशिमुत्तमम्‌ ¦ 

अप्रमत्त त्तपोराश्षि कर्ममि स्वै रनुष्टित. 1३ 

हे मनूजेश्वर 1 उम ममय मे अत्यन्त उद्रिन होकर देवता वहं १६ 
भ्रायेये श्रौर महैन्धके सित सव एकत्रित होकर भय स भोत हए मन््रणा 
करने लगे 1३६५] इसके प्रनन्तर एकत्रित हृए वे छव देवता भ्रपराजित वेव 
निवी नारायण के आगे होकर भगवान्‌ मधूसृदने मे बोते। हे द्ष सम्पूरणं 
लभत्‌ फे स्वामित्‌ ! धापहौ दम यके सुजन करने वाने! भ्राष दी रक्षक 
शौर सवका भरणा करने वाले) इस सम्पू जगद्‌ को जोस्थावर भोर 
ज्म स्वरूप वालारहै सापे ही रचाहै ॥ ३ञारेत + देवगणा केदात ष्म 
प्रकारे प्रार्थना करने पर्‌ भगवान्‌ विष्णु ने कहा--है मस्त सुरगणो | शे 
प्राक क्षय होने काकार ज्ञात दोपया है) मै भप सवक भो वततत ह । 
श्राप सब सन्ताप कास्याग करङे उसका श्रवणा करो 1 परम्‌ दारुण पुष्ठग्ण 
हज 'कानक्रेय--इम नाभस प्रिद 1३6 वेवृत्ातुर को मराहृभा 
देदतरजोकिडन्रने अने बुद्धे दले मार डाना य, मरे जीवव गी 
रछा करते हए वरुएदेषे क प्रलय समुद्रमे प्रविष्टो गयेर्है। ४०॥ भेक 
ग्राहो से पिरे हृए इय चोरउदधिमेवे प्रवेश मरके लोको के नाश कने 
लिये रातिमे मूनियोकोमा्यक्ते ह पथराव समुदरके मन्दर चिद्‌ 
स्ते ह इगतिये उनकाश्लय नही किमा जासक्तादहै+ अव ध्राप लोगद्म 
समुद्रकरूजनक्ाही शोषण हकर क्षय हो जवे--देमी कोर बुदधिक्ा चिन्तन 
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करो ॥ ४२ ॥ भगवान्‌ विष्णुके दरार कहे हए इर वचन को मुनकर देकाण 
परमेष्टी ब्रह्माजी के पराठ पटंदकर फिर श्रगस्त्य मुनिफेमाधपर मे ग्चेये ।४३ 


नेहुपेणाभितप्तानां लोकानां त्वं गतिः पुरा 1 

च शितश्च सुरेश्व्यास्नोकार्थं लोककण्टकः ॥४४ 
क्रोधान्ध" समदान्भास्करस्य नयोत्तमः। 
वचसमवानतिन्भममन्विन्ध्य-ङौलो न वधते १४१ 
तमसाच्छदिते लोके मृत्युनाम्यदिता प्रजाः । 

त्वामेव नायमामम्य निवरत्ति परागताः ॥४६ 

प्रस्माके भयभीताना नित्यमेव भवान्गतिः । 

ततस्त्वरद्य प्रयाचामस्त्वां वर वरदो ह्यसि ॥।४७ 
त्रिदशानाविच भ्र त्वा मेत्रावरुणिरव्रवीत्‌ ) 

किमर्थं समुपायाता वरमत्त किमिच्छय ।1४८ 

एवमुक्तास्तदा तेन देवास्त मुनिमन्रूबन्‌। 

इच्छाम एक वरमद्भुन वय पिच।णंब देवमुने महात्मन्‌ ॥४६ 
एव त्वयेच्छेपदरते महे महाण॒व पीयमाने समग्रम्‌ । 

ततो विहुन्याम च सानुवन्ध कालेयसन्न सुरविद्विपा वलम्‌ १५० 
व्रिदथानोवचभ्र्‌.त्वा तथेति मृुनिरत्रवीत्‌ । 

करिष्ये वता कामलीकानासुदखक्रारकम्‌ ।५१ 


वहां परदेवोके द्वारा पितामह की भाँति क््पषो के दारा उपासित 
होने वते--दीप्त तेजसे युक्त महत्मावराका देवगेगाने दर्शन प्रा क्रिया 
था।वे मवे परमोत्तप भद्रान्‌ प्रास्मा वालते-प्रमाद से रहिन प्रषने कयि हृष्‌ 
कमो हपके ममू मपरादष्णि के पासं उपस्थित हद्‌ चे ४८।४२॥) देग्रग्ण 
ने काहे मुनिवर } विल नह्य के द्वारा श्रभिताव बे सयुत्र लोगे को भाप 
ही ग्तिट्ृए्‌ ये प्रयत्‌ श्रापनद्टी नोको क उधारक्रियाथा | लोकं को मलाई 
केलिये उमनोको कोक््टदेते वाने कण्टक स्पी दुष्‌ कासुरश्व्यं सेच 
रियाय।।।४६।। वह्‌ मम्कर का नमोत्तम प्रयत्‌ परवनोमे धेठद्टूनव्डाया 
भोरप्रोध से अत्यधिक बद्रताहो नारदाया। उपर मेमय उमने घ.पके वचन 
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फी मो धरवहेनना रहो षी । हमह्या परिणाम यहे हुमा हि अद वहं विन्ध्य 
ही च्दृतता है ॥ ४७ 1 भ्रन्धकार मे समाच्छादित इत लोक में सम्पूणं प्रजा 
अत्यन्त ही मृच्यु ञे द्वारा उौहित होरहीयी1उसत समयमे ताय प्रापको 
ही रातत कर्के सप्रस्त प्रजा प्रम निवृतिको प्रा हृहथो 1४८1) हम लोग 
जवकमौभौ भयस त्रस्त होते हउम षमयमे हमेशा भ्रा हबारे उदारः 
कर्ने वाति हुमा फरते ट । हूमीनिपे भाजमभी हम सव प्रापरौ याचना कद 
रहै । प्रापद्वी परमप्र्टभौरः राक! प्रद प्रापु हमको वरदान प्रदान 
करने वलि हो जाके 11 ४६ ॥ देवना्रों के हय प्रायेनपूरां वचन को श्रव्णर 
श्रावहणि वोले--हे देवताभ्रो ! प्राप लोग पहा किस प्रयोजन की तिद्धिके 
लिये प्रये है प्रोर प्राप लोग पुममे क्या वरदान चाहते ह? ५०॥ उत 
महपिकेद्धारा ष प्रकार तेक्है गये देवगणा उप्र प्रुनित बोते--हमलोग 
श्राप एक परत्यदुभूत वरदान चाहते है । है महात्मन्‌ ! है देवमुने ! भष दस 
पामर का पान कर लोज्यि। हि महष ! हेम लोग भरापकैद्रयरा दस सम्पूणं 
मदासरागरको पोया हुमा चाहते ह पापक द्वार) स प्रकार किये जनि प्र फिर 
` हम देवो के शश्रे कतय सना वाताजोवत है उ्ते शरनुबन्ध के सहित 

मष्ट करदेगे। ५१॥ 

एवमुक्ता ततोऽगद्त्समुद्र निधिमम्भसाम्‌ 1 

तप.सिद्ध श्च मूनिभि.-सा्षेदेवैश्च सुव्रत ॥५२ 

मनुप्योरगगंयर्वा यक्षाः किपृस्पास्तथा } 

श्ननुजग्मुमे हात्मानं द्रष्टुकामास्तदद्भतम्‌ ॥५५३ 

ततोऽम्यपश्यत्सहितंः समुद्र भीमनिःस्वनम्‌ । 

चरत्यन्तमिवचेर्मीभिवलान्तामिव वायुना 1४४ 

हसतमिव फेनौ वे.स्वनन्तं कन्दरेपु च । 

नानाग्राहनमाकौणं नानाद्विजगणोधु तद्‌ ॥५५ 

श्मगस्त्यसहिता देवाः सगंधर्वं महोरगाः । 

ऋएयश्च महाभागा. समासेदूमंहोदधिम्‌ ५६ 

समुद्र स समानाच वारुसिभिवानूकिः । 

उवाच स्दि्तन्देनानृपीस्तास्तु समागतान्‌ ।५७ 


वृ्रसुर-वध तथा प्रगन्त्य० |] [ २०५ 


देवगणा के इस वचन को शुनकर भनि ने तथास्तु मर्यात्‌ पेना ह 
क्रिया जायगा कहकर स्वीकार कर लिप था। मुनि ने इसके उत्तरम 
कटे धा- हे देवगण {मै भप लोगौ का का्यं कला क्योकि वहु भक 
श्रमिलापा नौको कौ सुच प्रदान करने वालो है ।॥५२११ हे सुव्रत ! दस प्रकारवे 
कंटेकर फिर वदे जर्लो दे निधि समुद्रके समीप चल गये ये । उनके साध बहत. 
से तपस्या मे सिद्ध-~मुनि भ्रौर देवगण भौ गये ये ॥५३॥ दस परम श्रदेमुत 
कायं को देखने की) च्छा वाते उन महासा के फीदेपीद्े मनु-ररग-- 
मन्ववं--यक्ष--किम्पुन्य भी चन्ति गये ये ॥५४॥ दसके परनन्तर सवक साथ 
उन मुतिने महान्‌ भयानक शब्दं षरे वाते उमियो (लदरो) केद्वारा वृ 
सो करता हरा भौर वायु से वल्गते हृद्‌ समृद्रको देखा धा । केनोंँके समूद्रने 
हास परते हए की माति बन्दराओ मे स्यनन करते हए घनेक़ प्रकारके प्रा 
पि समन्वित प्रौर विवि प्रातिके पक्षिपोसे युक्त सागरकोउम मुनिनेदेवा 
या ।५५।५६। प्रग््य मुनि के सहिते देवगणा, गन्धर्वो के साय महो, चवि 
यन्द परीर महाभाग्य वत्ति स्रव लोग समुद्र परान प्रातो गये चे ॥१७॥ 

पातुकामः समुद्र च ्रगस्त्यऋपिनत्तमः1 

एष लोकहितार्थाय पिचामि वरुग्णालयम्‌ ॥५८ 

भवतां यदनुष्ठेयंतच्छीघ्रः सविधीयताम्‌ 1 

एतावदुक्त्वा चन मंत्रावर्णिरग्रन- ॥५६ 

समुद्रमपिवल्नुदधःमर्वलोकस्य पषटयनः 1 

पौयमान समृद्र तु दृष्ट देवाः सवामवाः 11६० 

विस्मय परमंजगमुर्स्तुतिभिश्चाप्यपूजयन्‌ } 

त्र नन्बात्ता विधाता च लोक्राना लोकभावनः 11६१ 

त्व्प्रसादात्ममुस्तयमृवगन्देत्मम जगत्‌ ६२ 

सपूज्यमानस्प्रिददौमंहाटमा गन्धवमुन्येषु नदत्सु चेय ॥ 

दिव्वंश्च पुष्वैरवकौ्ंमासो महार्णवं नि गति चकार ॥६३ 

षट्ाषत निःमलिलं महार्णवं मुराःपमस्ता- परमप्रहृष्टाः । 

प्रगृह्य दि्यानि वरायुषानि तान्दानिवा्चप्नुरदीनमल्याः 1९८४ 


२०६ 1 [ पदयपुगणु 


यह्‌ भगवान वापस सरवि मपुदके समीप में प्रर प्रवि द्रु उन 
शमन्त देव्ता भौर श्रृलियो ङे योन-- 11५) विपो तँ परमे शट प्रगस्त्य 
परयप्मुदरेपान्‌ कनेरी षच्छावातद 1 पम लोरोते द्वित मम्पादन 
कसेङेदोतियि हम वष्णाके भ्रातय सागरपा पन श्रताहूं। दाहम 
समयम प्रपतो्कोजोयोदुदयुकेरना हो उदे भति शीघ्रनासे बर डानना 
चोष्य । हनना दवन कूवर मैवा वसि ते सवक प्रणि सभी लोगो देखते 
हृष्‌ करढहोर समुदरकापान कर नियाया) पये गयेउम समुद णरोदेत 
कर दृन्द्र फ सहित पव देवग्रएा वदे} उपस्थित ये ॥६०।६१) सभी सोग परय 
सापवये फो प्रात दृद पे भौर फिर सनन स्ततिरपो के दादा नतौ वर्चा 
थो। पाप लोको पर प्नुह्‌ रुरमे वालि द । पष हमारी रक्षा करर बति 1 
॥(६२॥। ध्रपकी कृपा से णड सम्पू रणत्‌ समुद्रि को प्राप्त हो गमा (4६२॥ 
गन्धो प्रमुखो के दवारा जयकारकोष्यनि के ओने पर्‌ यहु महान भीमा बति 
म्पि पग देवगरा के द्रा भली माति पूत्रित हृष ये । देवाद्धनामो के 
द्या दित्य पूष्योकी भाकाशसे उनपरवृष्टि फीगई यो + एतरतव्णते उ 
म्पि ने उष पार को पोङर्‌ जततदू-य वना दिया पा) ६४ 

तै वघ्यमाना्निदशमहात्मभिमंहावलंवेगयुतेनंद दि 1 

पे सेहिरे वेगवता महात्मना वेग तदाधारयितु दिवोर््ताम्‌ (६५ 

ते वध्यमानास्तिदरौर्दानिवा भीमनि स्वना । 

चक्क सुतुमृलयुदध मृहूततमिव मारत ॥द६ 

तै पूवं तपत्तादग्धा मुतिनिरमावितालमि । 

मतमाना प्रर अमेत्या त्रिददिनिपूदित्ता (६७ 

ते हेमनिष्क भरणा कुण्डलाद्इघारिण । 

निहता बह्वशोभत पुष्पित्ताहइव शुका ॥६० 

हेविष्छस्तत केचित्कतियदनुजोत्तमा । 

विदां वुधा देनी पातालवलमाधिता ।1६६ 

निहकान्दानवान्ा तरिद्या मुनिपुद्गवम्‌ । 

ुष्ुुधिविषेव रिदवेवात्र व्वच- १८० 


वृभासुर-यष तथा श्रगह््य० |] { ३०४ 


उम महासागर वो जल से रहित वनाया हृपा देसकर समस्तं देवता 
धयन्ती प्रम्नदटृषु ये | पूणं मस्व मे समन्वित देनो > घपने डिव्ध एव पगम 
येष धरायुघो फो ग्रदुए॒कर उन समुद्रम दिकर रहने वानि दानवोको मार्‌ 
द्विया चा ॥६५॥ महात्मा देवगणो के द्वारा वप त्यि जान यति वे दानव उम 
समयमे उनकेवेगको रोक्नमे ममयंनदीहाम्केये | येदेवता मी मदान्‌ 
यतमे मम्यप्तये भ्रौर अव्यन्तरवेगते युक्त पिहिगजंन क्रे दानिये 1 यदेव 
गणकावेग मी मदन्‌ ही था जिततक्रा मदन कर्न बहुनी दनवो केति 
टिनिहोरहाया |६६॥ ह भारत । ज्रिम ममपसमे वे दानदणा देवो रे 
द्वारां वधश्रिये जाग्टेये वेवहादहौ भयानक षन्दर्र्‌ रहैये प्रीरयोपघ् 
देरतषए़टदेवोदे माय उद्रोन मदेनू पोर युदभी स्थि षा ॥६७॥ वे दानव 
पदिन तो भावितताट्ना मृनिपो केद्वारा तव ते दण् थि गय ग्येये फिर 
वै प्रयल्नपीन देक्गरा ङ द्वारा शक्ति से न स्थि गयेये (*६९।दपे शुकं मे 
निष्क साभरणावानि पोर पुष्डत तयाप्रदुटो फपाग्णु करने यातिन्‌ 
जव तिद्न होर भूमि परपडे हृ्येत्यद सव तिच्‌ पर्णो तेपुत्तः 
िशुक्वे वृष्तो के ममान प्रदयधिक दयोभिन होरटेये। ६७।। उम समप 
जोभौ दानव श्निनमे दप ब्य धपय, जोदनुर्गो मे उत्तम क्मनेप नामने 
प्रमिद्धये,येष्ट्म भूमिका विदारण क्र पनात तलप उद्‌ पिपिदहो षय 
धे । वह} ष्र ही उदन भपना आश्रय र्ना निया यः १७०॥ 

त्वस्रमादान्महामाग लोके प्राप्त महत्युम्‌ 1 

तपत्तेजमा च निहता कतियामौमवि्रमा ॥५१ 

भूग्यस्य महाविघ्र समृद्र लोकभावनम्‌ । 

यद्यया सिटितितीननदन्मिनुनख्न्यृज ॥अ२्‌ 

एवमुक्त प्रसयुयान मगकान्मृिपुतव 1 

जोर्गानिद्धि पपा तोपणापात्य प्रिन्त्पनाम्‌ ॥७३ 

पूरये समूद्रम्य नवद्भितिललमाग्यतः 

एवश््रत्यातु वनन मटपमाविनान्मनः 113४ 

विन्मिनाप्न पिषप्याद्न यनू मरिपन्नुराः। 

परस्परमनुकाप्य प्रयम्य मुनियु द्यम्‌ ५३१ 


२०८ ] [" पद्म-पुराण 


प्रजाःसर्वामहारयज निप्राजग्पर्यथागत्तमर 1 
चिदया विष्णुनाक्षाढं मनूुजम्मुः पितामहम्‌ १७६ 
पूरणायं समूद्रस्य मन्मयन्तःपरस्परम्‌ 1 
उनचुःप्राञ्चलयस्सवे सागरस्य हि भरणम्‌ ।1७७ 


समस्त दानवं को निहव (मरे हए) देषकर देवगणा मून्रियो मे भ्रघुः 
त्तमे श्रगन्त्य कास्तवन करने लगेये रौर प्रनेक प्रकारके वाकेपौसे उनकी 
स्तुत्तिकीथी ) फिर देवता््रों ने उनसे यह वचन बोले ये--1७१। हैम 
भाग { भ्राज प्रापक ही प्रसाद से समन लोरोने यह महान्‌ सुख प्राप्न 
क्रिथाह \ यह प्रापकेदीतेजका प्रभावहैकिब्दे ही भीपर पराक्रम वाने 
थे कालेय दानव मारेगवेरह। ७२५ हे महाविभ्र ! भ्रव भाप इमं लोकं षर 
कपा करने वाते इम समुद्र को पूरित कर दीजिये । भापनेजो इसकेजल का 
पान कर निया है उते पूनः इरी मे घोड दोज्यि । जिमसे यह फिर पूवे की 
भक्ति बलस भरा पुरा दिखनाई देने लगे १७३ इस तरे घे धरार्थना क्वि 
गये मुनिषरेष्ठनेउनदेवोसेकहाथाकि वह्‌ जनतो मुर सद पव गयाहै। 
श्रवतो भका कोई भरन्प उपाय ही सोवि । यदिभापलोग हेत सामरे को 
जलतते पूरित करना चाहते हतो भरर कोईमभो रोर यत्ने करतेमे समास्थित 
हो ज्ये । इस तरह भावित आत्मा वाते उस महुपि के दचने फो उन समस्त 
दैवो ने श्रवणा कियद था गदा] तव तो समस्त सुरगणा बहुत ही धर्यं 
मे समन्वित भौर भत्यन्त विपादसे सयुक्त हौ गयेये1 उन सवने भापस मे 
भअरनुक्ञाषन करके मुनिश्रं्ठ को प्रणाम किया था (७९ ह महाराज उतत 
मपय ते पारी प्रजा भौर वि्रगण जेते ही वह परश्रये वे,चने गये षे! 
समस्त देवगण भगवान्‌ विष्णु ङे साय फिर पितामह के ग्रास चले ग्थेये। 
11७६॥ समौ देवता उम समुद्र को जलसेभरो प्राकर देने केलिये भाप 
ने मन्परणा करत हए हाथ जोढकर सदने सागर की पूति फे निय प्राथेनाी 


थो ((जञा 


तानुवाच समेतास्तु ब्रह्मा लोकपितामहः 1 
गथ्छध्वं वियुघास्सर्वेयथाकामं ययेत्ितमु 1७८ 


दृतापुर-वय तथा श्रगस्त्य० 1 [ २०६ 


मट्ताकालयोगेन प्रकृति यास्यतेऽर्णवः 1 

ज्ाणीस्तु कारणं कृता महा राजोभमीरथः 11७६ 

द्धौषेन समूद्र' च पुन मपुरयिष्यति । 

एव ते ब्रह्मणा देवा त्रेपिता चछपिसत्तमाः ८० 

उवाच भगवांस्तुषटस्त्वगस्त्यमृपिसनमम्‌ । 

देवकार्ये तु भवता दानवानां विनाणनम्‌ ॥८१ 

यत्तस्सतारितता देवास्तेनतुष्टोऽस्मि चं मुने} 

श्रभिप्रेतो बसे यस्ते पचयस्व ददाभितम्‌ ५८२ 

एवमृक्तम्तदागस्त्यः प्रणिपातपुरसरमु । 

दरहुस्थेन मया दैव देवकायंमिद रतम्‌ 115३ 

सर्वाश्रमाणां प्रवरो भवत्वेप ममश्रम.। 

स्वया चोक्तस्तु मगवन्भविता नात्र सशयः 1८४ 

उन समम्त ममागत हए देवताप्रो से पितामहश्च ब्रह्माजो नेक्हाथा 
किह देवया ! प्राप सब लोग प्रपनी इच्छाके श्रनुमार प्रपने-जपने प्रभीष्ट 
ध्यान पर चज्ञे जावे (॥७८॥ महान्‌ कालके योग से यह महासागर श्रपने ही 
भ्राप स्वाभाविक्र न्थितिको प्रत ही जायगा । महाराज भगीरथ श्रपने भाष्ट्यो 
सथा पूरव॑जोंके उद्धार का कारणा दनकर रेषादही कोई कायं करेगे । ७६॥ 
हत सागर को गद्धाकै प्रवाहं मे फिर पूरित करदेगे। इस प्रकार से 
हि श्रषियोने शरे गरो! पितामह ने उन देवताङ्नोको वापिस भेज दियाथा 
॥1८०॥। फिर भगवानु ने परम प्रसन्न होते हर्‌ भगस्त्य चऋुपिश्रष्टस्ते कहा था 
कि आपने देवताप्रो का यदत यडा यहुक्ायं कियाद जिप्से कि दानवोक्ा 
पूणं मिना हौ सया है ॥८१॥ हे मुने । भ्रापरतै समस्त देवो को संतारित कर 
दिया है, दमत मै भ्राष्ते बहुत ही असन्न एव तुषो गया हं । भव प्रको जौ 
भौ अपन अमी बस्दान हो बह मुक्ते इस तमयमेर्भाय घो) खपे हीमे 
आपको दे दगा (यर्‌]। हस रीति से जव मुनिदे कटा यथात भ्रगस्टय मुनि 
ने प्रणाम करके कहा देव ! मैने यहाँ प्रस्थित होकर हौ यह देवगण 
का महानु कायं सम्प्र क्र दिवा है 1त्ा दुसन्यि घबमेरी पदौ प्राथनाहै 


२१० ],\ [ पद्मपुरा 


क्षियट्‌मेरा श्राय समप्त श्रथन श्ष्टतम हो जावे प्रापने जव कह 
दिाहैतोगष भवस्य रमाह हो जायगा सैशतमाव भो सपयनहो 
दैत्या 


श्राथमेषु यथोक्तेषु यथोक्त वं द्विजातयः । 

ये वर्तन्ते समन््रास्तु तेपा लोकामहोदयाः {८५ 
येने हसन्ति भूतानि कर्मणा मनसा गिदा) 
भ्रवृशंघतराः सन्तः स्वेदा च प्रियंवदाः ।।5६ 
श्मग्निहोप्ररतानिव्यं नित्यं चातिविप्रूजकाः | 
नित्यं स्वादयायवन्तश्च नित्य स्नानपरायएाः 1५७ 
मातुवत्स्वसृवच्चेव तथा दुहितृवच्च ह्‌ । 
प्रदारान्प्रपश्यन्ति सततं व्रिगतस्पृश्रः 1६5 
येऽधिक्िघ्राः न कुप्यन्ति न हिन्त च हिसिताः। 
समदुःखसुखः सन्तो महात्मानो जिनेद्दिपाः ॥०६ 
ते हि सव प्रप्यन्ति पुरा वेस्मंहीमिनाम्‌ । 
समाधिना चिन्ठयन्तो ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ (1६० 


प्रहा के वरदान सेषिरि दत्ताहौ भ्रमाव हमरा याशि योन 
भराधरमो मे जो ष्िजात्िग ये वे समौ ठीकू-टीक प्राधमो क्रा परिपानन कसी 
वेक्तिथे। जोव रहते येवे सव मन्वोसे युक्ते श्मौर उनके चोकं भौ महु 
दपा वालिये)न्प॥ वहाँ पर कोषुमी मननवाएी ओर कर्मके द्वारा प्रारिमौ 
की सा नही करते ये । समी लोगवृ्यपतासे रहित होते हृए सदा पमे श्रिय 
वचन बोलने वाने थे !॥5६।। समस्त लोग अग्निरोत्र करे मे रत रहने वति 
येश्रौरनिल्दही भरदिध्यो ङी ब्रुना त्िक्स्तेधे । सभीनोग न्ती 
स्वाध्याय श्रियाक्पतेभे प्रौर निचय स्नान कर्ने पं ततवर रेते ये ॥९७॥ 
सव लोग पराई सियो को माता, भतिनी रौर पुत्री के समान देखा कतय 
सौरसर्वदा कोई म क्रित प्रकार की स्पृ नही क्रि कते भे ॥कत उन 
प्ररफोरप्रिकरेपभी करदेतायाततोभीवेक्िमीभो्रकार कोर वहीर्हिा 
करत ये । यदि कोई पष्प उने परतिद्विमाका भाद रखता धातौ वेघवयं 


वृथाुर-वध तथा ्रगस्त्य० |] [ २११ 


हितित होकर भी कितौ प्रकारभी वदततेमे हमा नही क्या करतेहं। सभी 
महाचु भ्राम वातत, इन्द्रियो को जपने वतम रलशर उन्दै जीत लेने व्चिये 
सीर उनके तिथे सुल तवादुख दोगोदही स्मान ये |5६॥ वे सव पटिते इस 
भूमि पर चरमभावसे देखते दुष्‌ विचरणं क्ियाकरतेये। सभाधि ते स्वंदा 
सनातनि ब्रह्मलोक का चिन्तन किया करते ये ॥६०॥ 


अथाभवदनावृष्धि. कदाचिन्महतौी तदा । 

इच्छ प्रायोह्यभत्तत्र सवंलोर. धुधारितः ॥९१ 
ततो निरन्नेलोकेऽस्मिश्चात्मानं ते परीप्सव. । 
मत कुमारमादाय कृच्छ्ुप्रायास्तदापचन्‌ ।६२ 
श्रथ पयंचरत्तत्र किलदयमानारहि तानृपीन्‌ । 
दष्टा राजा विपादात्त. प्रौवाचेद वचन्तदा ॥९३ 
भ्रिग्रहो ब्राह्मणाना दृटा वृत्तिरनिन्दिता । 
तस्माप्प्रतिग्रहान्मत्तो गृह्णीध्वमुनिसत्तमा. ॥६४ 
वरान्प्रामान्त्रीहियवाव्रत्नानि कावनम्‌ । 

गाश्च धेनूश्च तत्सर्वं मामास पचत द्विजाः ॥६५ 
राजन्प्रतिग्रहो घोरो मध्वास्वादो विपोषम. } 
तञ्वानता नः कस्मात्ते कुस्पे सम्प्रलोभनम्‌ ॥६६ 
दशमूना्मश्चकतौ दशचक्रिममो ध्वजी । 
दराध्वज्िसमा वेद्या दशवेश्यासमो नृप ॥६७ 
दश्रूना सहघ्ासि यो वाहयति शौण्डिकः 1 
तैन तुल्यस्त्ततोराजा घोरस्तस्य प्रतिग्रह ॥६८ 


हभके श्रनन्तर किसी ममयमे यपर क्डो भारी प्रावृष हर्थी 
ध्रीर्‌ वहा पर उम समयमे सबका जीवन बहुन कशो ते परिप होषया था तथा 
समी लोग भूख सते पोडित हो गये ये ।1६१।॥ उस समय लोक में प्रप्र कापर 
तयद प्रभाव दौगया चा प्रौर्‌ दमा महान भीषणा समय उपस्वित होया 
सोम श्रषने अरणो ही रक्षा कौ दच्या रके हृएश्रपने हीम हृएशुमादको 
कषटपञ्च होतर्‌ पकाने चग गये य 1६२) वहां पर राजाने क्ते को प्रष्ठ इद्‌ 
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उन ऋ"वयो वौ देखकर उनको परिचयं कोथ भ्रौर ठम समय मे विपादसे 
उत्यन्त भ्रात्तं होकर उनसे वह यह वचन वोना ।1६३॥ राजा ने कहा-्राह्मरो 
फ) प्रतिग्रह एक पनिनिदित वृत्ति है -देमा देखकर म प्रा्थना रन्ता ह कि इम 
लिये हि मुनिश्रेष्ठो } श्राप लोग मुभे प्रनिग्रह को ग्रेस करो ||६४॥ भ्राप तोप 
शर प्राम, ब्रीहि श्रौर यव, रम, रल, सुवणं, मौ भ्रौर धेनु ये समी मुने प्रतत 
करो किन्तु हे द्िजगण ! आप लोग मानि का पाचन मतकरो ॥६५॥ ऋपिपों 
मे कहा--हे राजनु 1 यह प्रतिग्रह्‌ तो महन्‌ घौर मदिगाके या गघु के प्रस्वाद 
कै समानहै रिन्त यह परिणिममे व्पिके हो तुल्पहोताहै] यको भली. 
भाति जनने वक्ते हम को याप कयो हमक प्रनोमन कर रहे है ? ॥९६॥। दध 
सूनो के समान एक चक्रो होत्ता ह श्रोर दक घक्रियो के तुल्य एक ष्वभी होना 
ह । दशा ध्रनियो के बराबर एरु वेश्याहोनौदै मरोर दश वेको ऊ ममाते 
एक दृपहमराक्ग्ताहै । सहस्र दश्सुनोकाभो वाहन करता है वह शौर्िडिक 
होता दै उक समान राजा कदा गया दै । इमन्निये राजा का प्रतिग्रह्‌ तो महान्‌ 
घोर होवा है ॥६७1६२॥ 

यो राजः प्रतिगृह्णति ब्राह्मणो लोभमोहितः। 

तामिसखादिपु घोरेषु नरकेषु सपच्यते ।६९ 

तद्गच्छ वुल तेऽस्तु सहदानेन पाथिव । 

अन्येपा दीयतामेतदिव्युक्त्वा ते वनं ययुः ॥१०० 

श्रथराज्ञः समादेधात्तत्र गत्वाय मन्त्रिणः । 

उदुम्बराणि व्यकिरन्हेमगर्माणि भूतले ॥१०१ 

ततो ह्यन्न विचिन्वन्तो गृह श्चोदुम्बराण्यपि । 

गरूर हि विदित्वा तु न ग्राह्यण्यत्निरत्रषीत्‌ १०२ 

नास्महे मूढविज्ञाना नास्महे मन्दबुद्धयः 1 

हैव नीमानि जानीमः पतिबुद्धाः स्मज्ञानिनः ॥ १०३ 

इषैव्द वयुप्रीतये परेल वेकुष्डितोदयमु 1 

तस्मान्न ग्राह्यमेव तत्स खमानन्त्यमिच्छता ॥१०य 

एतेन गुरितं निपकं सहृख स॒ सर्न्वितमू । 

यश्रान्यतः प्रतीच्चेटम पापिष्ठा लभते गतिम्‌ ॥१०५ 
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भ्रकिन्न्वं राज्यं च तुलया समतोलयत्‌ । 
श्रकिच्वनस्वमधिकं राज्यादपि हितात्मनः ॥॥११० 
श्रनर्थो ब्राह्मणस्येप यस्त्वं निरयो महान्‌ 1 
भ्र्शचर्यविमूढो हि श्रोयसो भ्रश्यते दिजः 1 
शर्थसंपद्धिमोहाय विमोहो नरकाय च ॥१११ 
तस्मादयं मनय श्र योऽ्थीदूरतस्स्यजेत्‌ । 

यस्य धमथ म्थंहा तस्यानीहा गरीयसी (११२ 


यतिष्ठ मूनिने कटा एक तो यहा पर तपकासंग्रह करता है गौ 
दूपरा जिमके पाम घनकासस्दव होताहै। इनदोनोमेतप करामञ्चयदी 
वितरेपना से युक्त होता दहै पन का सप्रह तो उमे मुहाद्लिमें कुद नी महत्त 
नही सपना है ॥1{७७। इमनिये समौ प्रकारके मंचयोषो स्यागदो।येसभी 
उषदरवषह घोर नसे नध्शाक प्राति हमा क्रतीहै1 षम सेमारमेरोरहेनी 
एथ्वप करने वाना पुर्व उदद्रवपति रदित नही दिषनाहं देना दै ॥ १०८॥ 
ब्रहाण जैमे-जेते पमत्यनिप्रह कोष्णा नही ष्रताहैवेने ही सन्तोप पारण 
करने ति उमा व्राह्मतेज बदेनाहि 11१०६्‌/ पदिर्वनहव प्रपात्‌ पाने पद 
भौन रहना प्रौरराज्यवे विशात वंमवशोतुनार्मे तोनागया पातो त्न 
समयत हिनारमा फा जो भगिच्चनत्व पा यह्‌ राज्यके वमव मे पधिकप्रान्‌ 
हप पा ॥११०ाा कपप न कदे--गोद्रह्यएुक पाग प्रथं हा मवु 
प्रियता है वद्रश्रदएमे निप प्रग्रह षाप्नयं होता है मा 
प्राणा त्यते विदहति डानादैवदूथेयमे अष्टो आपा करताद्े। 
रदो जो मम्ब ष्ोनी वै उमम विप मोद च्छत्र जया कर्लाद्ैषोद 
विमोह म्र निपिदुरक्ग्ना दै दद्दा) मविगत ज पयं {पतनदौ तन) 
ह १६ पनथ तापवाताङ द्रत पर्थान्‌ ध्म ममं ने भमर ए ठ्तति 
गदा हदा । जोषेदवे कटू सानाहो कव दूरम ष्व पको 
देना चाद्नित्‌ | हितो एद धने भग्ने धियि पतोपर श्ग्ने शोभनः 
सदाहो रै तयश चतो प्डटादतो 2 पर्मच्‌ धानो पत्तर पए्ष्त 
तरपा पपि बदृष्प्वाता हषा तरी टै पददा 


यृवामुर-पध तया अगस्त्य |] [ २१५ 


ये लोक्ता दानशीलानां स तानाप्नोति दाश्वान 1 
योऽ्यानिच्चेन्नुपादिभ्र शोचित्तव्यो महविभि; ।११२ 
नस पश्यति मूढात्मा नरके यातनानयम्‌ । 
भ्रतिग्रहुसमर्योऽपि न प्रमज्येसतिगप्रहे ११४ 
प्रतिग्रहेण विश्राखा ब्राह्म तेज प्रशाम्यति । 
प्र्तिग्रहसम्यनि निवृत्ताना प्रतिग्रहाच्‌ ॥११५ 

य एव.ददता लोकास्ता एवप्रतह्नाम्‌ । 
चिमतेतुरयंथानिव्यमम्भस्यस्सततत वित्‌ ११६ 
सुष्णा चैवममा् ता नथा देहगतासदा 1 

या दुम्द्यजा दमं तिभिर्या न जीयं तिजीर्तः १११७ 
योऽसौ धराखान्तिको रोगस्ता तृष्णा त्यजत सुपरम्‌ । 
इत्युक्त्वा हेमगर्भाणि त्यक्त्वा तानि फलानि वे ११० 
पछपयोजंगतुरन्यत्र सवं एव टषव्रना. 1 

ततम्ते चिचरन्तो वै मध्यम पुष्कर गता. ॥११६ 


दानशील पुष्यो जो नोकहोतेटैवे शाश्वत प्रयति निवयदहंतिहै? 
उमङोषहव्पक्तिजो धनर प्रप्नङक्षनकी हन्द्रा नदरीकरे हप्राघतक्िया 
क्रते ।जोतिप्र लाजा धन प्राप्त बग्नवो ष्रि रते है वे पहेिणे 
केद्वारा धोचनोय होते ह॥११३ा वहतत मूढपरमा वाता रिकहैक्ि 
उमे मरक मे मिनन वानो पाननापोषका भयमभौी नदौ दविधनाद्‌ दिया षरता 
ह + भरति ममषद्तेहृण्‌ भी प्रतिग्रहमे प्रमक्ि नही करना दै ।(११४॥ 
श्रतिग्रहूलेनये विप्रोकाजोव्रद्यततेज होनाद्रैषदन्् हो जाया करता ट। 
जोप्रि्रह्‌ कद्रहगार्पय कोरक्तिरयन्‌ $ पोर किरमी प्रनिव्रहूतेनेम 
निदृ्तदोतदै ज ्नप्रषार मदा उन्दी तोद मोर्वेष्धे ठते प्रण 
नष्टो लवि बम्ने है । मर्यतो त्‌ कला नितप्रकारये विकभा न्तु जनमे 
स्थिक स्टररदी मदाप्वेत रिप व्रता (2१५१६ यष गृष्या पदि 
पोर्मन्यमरट्तिषोतोदै पोरमदाश्यदेदूकं मायो नमी श्ट करणो ह। 
प्ता देतोददोतरोहै स्वना वृद्धिवाोग्टारा यद्‌ स्वायक्टेद्ध 
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योष्य नही होती है । यह जीं शरीर हौ जानै प्र की जीं नदीं हा करती 
है ११७] इत प्रकार से कलते टप्‌ उम्दोने उन मध्यमे सुवणं वाते उदुम्बर्यो 
क व्याग कर दिया या 11११८ वे समस्त छवि नोय बटन ह सुदृढ अरत वनि 
धे श्रीर वहा किसी प्रन्पस्थानमे चन्ते गये ये । द्रसके भनन्तर वै विचर्ण 
करते हृद्‌ मध्यम पृष्करमे पटच गये वे ॥११६॥ 


दद्युः सहसा प्राप्त परित्राजं शुन.सलम्‌ । 

तेनेह सहितास्तत्र गत्वा किचिदनन्तरम्‌ ॥१२० 
सरः"परमप्यन्त वृतं पश्च लंला्यम्‌ 1 
निविश्टा.सरसस्तीरे चिन्तयन्तो गतिशुभामु १२९१ 
शुनःससो मुनोन्तर्वानुवाच शषुधितांस्तदा । 

सर्वँ वदन्तु सहितः. कीट्दे कषुर्वेदना ५।९२२ 
तमुचु सहिनास्ते घु एरित्राजं युन.्तसस्‌ 1 
दाक्तिद्मगदाभिश्च चक्रतोमरसायकेः ॥१२३ 
वाधितेषेदना या तु सूुधयासापि निजिता । 
श्वासकृषठक्षयाष्ठीली ज्वरापह्मारश्रुलकं ॥१२४ 
व्पराचिभिर्जनितासापि धुघायानाधिकाभे्रेत्‌ । 
हिरण्याद्धदकेूुरमुकटोज्ज्वलकुण्डलाः ॥ १२५ 


वहा पर उन्होने सटा प्राप्त हो जाने वाने परिव्राज शुतःमख कोौदेवा 
था। उमोके साय भिनकरवे किसी दुसरे वनम चले मये थे ॥१२०॥ वर्ध 
र कभलोसे विरा दुभा वहत हौ उत्तम एक जन का प्राय सरोवर देखा 
था\वे सव उभ सरोवरकेतट परवेठगये येश्रीर शुभ गतिके होने 
विषयमे चिन्तनं करने लगे ।1१२१।१ उतत सम्य से षुवरासे युक्त आौर भीडित 
उन समस्त मुनिथो से शुनःसख परिव्राजक नै पूषा धाभि लोग घव हित के 
सित यह वनलावेक्किशुताके कारण उन्न होने दानी वेदना कसि प्रकार 
कीषोनी ६ ॥ १२२) उस रीतिसे पूरे जाते पर उन सत्र ऋषपिपो ने निनकर 
उस परिव्राजक युर को उत्तर देते हृष्‌ कटा या करि शक्ति खट्ध--गद -- 
चक्र--तोमर थोर सायक श्रामो से कथित क्िजनेि परनौ वेदना उत्पतन 
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होती दै उसको भोक्षुवाते होने वालौ वेदना ने जौन निया है अर्थात्‌ उपबुक्त 
शल्नाल्लो के हारा प्रहार प्राप्त करनेसे होने दालो वेदना तेभी कटी प्रधिक 
वेदनाक्षुवाके कारण हुमा करतौ दै । ख॑न-दरए (कोढ)--क्षय--भ्टौली- 
उ्वर--प्रपस्मार (परृगी) ध्रौरयूदररोगोसे जो वेदना मनुष्योको हभ्रा कसती 
दै ब्हमी क्षुधा फे कारण से होने वण्ती वेदना से श्रधिक्र नही होती है 1 क्षुधा 
के कारण तो ठेश्रो विकलता उत्यत्त हौ जती है कि सुवणं के निनित अङ्गद 
कैषुर-मुकरद भौर प्र्युरत्वल दरण्डल ये समस्त प्रुपण क्षुवा मे प्रच्छेनदी 
लगा करते ह, वह्‌ पर जो मी मनुष्य स्विते हाति ह उन्हे कृच भी नही सहाया 
करता दै ॥१२३।१२४।१२५॥ 


्षुधाया न भिराजन्त ततय सस्थिता नराः । 

यथा भरपरिगत ताय रविररविमविवपंति ॥१२६ 

तद्रच्छरी रजानाछ्यःशोष्यन्ते जठराग्निना । 

न ग्यृणोति न दाघ्नाति चक्षुपा नैव पश्यति ॥१२७ 

दह्यते क्षीयते रूढ चुष्यतते धुधादित ) 

न पूर्वा दक्षिणा चापि पश्चिमा नोत्तरामपि १२८ 

नचाधो नैव चोदध्वं चश्ुधाविष्टो हि विन्दति । 

मूक्रत्वे वचिरत्वं च जडइत्वमथपड गुना ॥१२६ 

भरवत्वममर्यादि श्षुवाया स्रवद्धत । 

जनक जननी पूवरान्मार्यां दुहितर तथा ॥९३० 

श्रानर्‌ स्वजत वापि श्यजति धुधयादित । 

ने पितृनपूजयेत्मम्यग्देवे चापर गुर तया ॥ १३१ 

च्पीनुपगताश्चपि क्षघाविष्टो न विन्दति । 

एवमन्नविहीतम्य भवन्त्येतानि देदिनाम्‌ ॥१३२्‌ 

अन्नात्परमतो तोकेन भूतन भेत्रिप्यति। 

श्रघ्रमूल जगल्मर्वेमन्ने चव प्रतिष्ठितम्‌ 1१३३ 

जिय प्रक्रम सूं को ररगणे भूमिय रदृ वाते जनक सिवर 
विषा क्स्तौ है, टक उसो मति जबरन स्थित भरनिद्धे दाग ५ 
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समुलघ्च नाहि काछोषशकुधाको वयामे हृजा करता है। जोक्लुषासे 
समुत्पौडित व्यक्ति होता है वह उस समयमे कुदभौ वण नही किया करता 
है-न वह मुवताहैम्नोरन वह कुद्भी देखा करता है1 तात्प यहदैकि 
कषुकाचेक्षीरपृष्पङ् कर्णं, रण गोर च्यु आदि ज्ञमनन्दिय देसी शिथिन 
एषम्‌ शक्तिहीन हो जानी ्हहि प्रनाकुद्धमी कायं नही कर सकतीर्हु 1 कुया 
सेदु खिन मनुष्य एकदम मूढ हो$र शोपित, दग्बप्रौर क्षीण होता रहा करता 
है! उपे श्षुपा के कोरणा पु्वं-पश्चिम--दक्षिण भौर उत्तर दिदशप्नोकाभी 
ज्ञान नही रहता है ॥१२६।१२७ १२८॥ जो पुष्प क्षुधा से आविष्ट होता है उसे 
उव्वं भागभ्रौरब्रधो भाग कामौवुज्ञान नही र्हा करताहै। धुधामे 
गगापन--बहिरापन--जडत्ता ओर पगना--भेरवना भौर मर्यादा से रहिन 
हो जाना काफोकव्ढ जाया कसते । जो प्रादमी भरूलसे पोडित होतादहै वह 
भ्रपते पिना को- माता को--वुव्र को- मार्या कवो--पृत्री को--माई कोभोर 
भ्रपने जनों कोणोव्यागदियाकरना है । भूषा व्यक्ति प्रपतने पितरो को-- 
देवगणो क्रो तथा गुश्जो कोभ भनौ भांति समिति नही करता है ॥१२६॥ 
११२०।१३१॥ मदि ऋषिणा भी परपरम जें तोशुधराये पीडित पुल्प 
उनका भौ समुचिन सपमादर सत्कार नही किया करताहै 1 इती प्रकारसेप्रन्न 
ये रि देहषारिणो मे उपुक्तव।ते सभी उपनदी जाया करती दहै । एस 
लोकम भीजयतकी बहुत बडी महिमादहै । इम सपार मेभ्रन्न से वदकर प्न्य 
कद्ध भी तरी टै--न कृमौ भन्न से श्रविक््‌ महत्व बवालाकुद भौ पितेदप्रा 
थाश्रौरनमभव्ष्यमे भी इभसे ज्यादा कुच व्स्तु हौमी । यह भम्पूखं सार 
का भूल एकमान मन्नरीहै मौर समी कु भ्रघ्रमेंहीप्र्ष्ठिनिहै। ्मप्रप्त 
फो बहा दिशान महिषा है ॥१३२।१३३॥1 

देवद्विजसरमरीपस्थोऽन्नस्य दाता विमुच्यते 1 

प्रबुद्धो वा प्रमत्तो वां प्रसद्घादागतोऽपि वा ॥१३४ 

भकप्याविरहितो वापि शण्वन्पापाद्विमुच्यते । 

दापेन्तधुत्त किप युवद णगि ५७२५ 

यमो दमो वं नियम. प्रोक्तम्त्वार्थदरिभि. 1 

सर ह्यणाना विशेषेण दमो घरमे. सनातन ॥१३६ 
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दमस्तेजो वद्धं यति पवित्रो दम उत्तमः । 
विपाप्मा चैव तेजस्वी पुरुषो दमतो भवेत्तु ॥१३७ 
ये केचिन्नियमालोके ये च ध्मादिुभान्वयाः । 
स्वंयज्ञफलत चापि दमस्तेभ्योविश्िप्यते ५१३८ 
तपौ यन्नस्तया दान दमादेव प्रवर्तते । 


किमरण्ये त्वदाच्तस्य दान्तस्यापि विमाश्चमे ।१३६ 


देव-~ष्विज फै सभीपमे स्थित रहने वाला, शर्क दनि करनेवाला 
प्प व्िपुक्त हौ जाया करता दै.चाहि वदे प्रवृ प्र्यातर जान से समान्च हो प्रवा 
प्रमत्तद्रौया प्रपद्धवय भरापाहुमाहो ॥ १३४। भक्तिभाव ति हीन होता 
हरा भी श्रवेण करना हृप्रा पणो सम्मूक्तिपाजया करताहै। जौ ।वनगण 
दानमे घ्धुक्त हुश्रा करते हवे श्रविक मुल बततिप्रौर धमं कै भामीहोतिह 
॥१३५॥। तस्व क अर्थो के जानन वाति महानुभादो न यम~-दम प्रोर्‌ नियम 
नो बतलाया है सितु व्नियस्पसेब्राह्मणोम दम ही एक मनातन धमं होता 
है ॥१२६॥ दम तज की वृद्धि किया वरताह प्रौर दम परम पवित्र एवमु उत्तम 
होगादै ! दमके साघनेसे पुष्प षायोसे रदिन तथ) प्रत्यत तेजम्बी टो बाया 
करता दै ।१६७॥ लोकम जोम नियमहोन रै भ्रौरजो शुभको प्रदान 
करने वाने ध्मंकायरोनदैतया मभ्पूणों प्रकारके यजोका फननोहोनाह 
न समोसे दम विलेपना रलन वाना ठोगर है अर्त्‌ दम भवने श्रे्रहोनाह 
11१३८॥॥ सव प्रकार को तपश्चर --ममस्त यञ्चपागादिश्रोर्‌ दानमे सभीदप 
मे थवृत्त श्रा कन्त शर्थत्‌ इन सवना दम दी घाधनस्वस्प होताहै। जो 
दमम रहितिदै वह यदिप्ररण्यम मो रहकर निवाम क्यनेवाला देवेतो 
उमका वर्धा पररहनाभौव्यथही ढाताद। तदर्ययददै कि रिनादम फ़ 
गुभी फन नही निनाद 1 जौ दान्त जरात दमशीन दहै उ्रकौ अश्रमपे 
आकर रहन कौ कोई भ्रावक््यकता ने है क्योकि दमकरने वाना अर्हा कही 
मो रहेगा वही उसा फत उम प्राप्त हो जायगा । ताय यह दहैक्षिव्मका 
रखना परम्‌ मुंष्य है 1 १३६॥ 


यत्र यत्र वसेदन्तस्तदरण्य महाश्रम । 


१२० 
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दीलवृत्तसमेतस्य निगृहीतैच्धियस्य च | 

श्राजंवे वतंमानस्य श्रामः क प्रयोजनम्‌ ॥१४० 

वनेऽपि दोपाः प्रभवन्ति रागिणां गृहेऽपि पचे न््रियनिग्रहुस्तपः। 
गरकरुस्सिते क्मसि यः प्रवर्तंते निवृत्तरागस्य गृह तपोवनम्‌ ॥१४१ 
सुकमंधमजितजी चितानां सदा च सन्तुष्य गृहे रतानाम । 
जितेद्ियाणामतिधिप्रियाण गृहेऽपि घर्मो नियमस्यितानामु1४२्‌ 
न शब्दशास्त्रे निरतस्य मोक्षो न चैव रम्यावसथप्नियस्य 1 

न मोजनाच्छादनतत्परस्य न लोकचित्तग्रहरो रतस्य ।॥१४३ 
एकांतशीलस्य दृदृव्रतस्य सर्वे न्द्रियप्री तिनिवतेकस्य । 
अव्यात्मयोगे गतमानसस्य मोक्षो ध्वं नित्यमहिसिकस्य ॥१४४ 
सुखं च दान्तः स्वपिति सुतेन प्रतिवुष्यते । . 

समः सर्वे भूतेषु मनो यस्य प्रवुच्यते ॥१४५ 

ने रथेन सुख यातिन हयेन न दन्तिना । 

यथात्मना विनीतेन सुख याति महापये १४६ 

नतु कर्याडरिः स्पृष्टः सर्वोवाप्यत्तिरोपितः। 

श्ररिर्वानित्यसंकद्धो यथात्मा दमवजितः ॥ १४७ 

त यमं यममित्याहु राटा वं यमउच्यते । 

भ्रात्मा वे यमितो येन स यमस्तु विदिप्यते 1१४८ 

यमो यम इति प्रोक्तो वृषा तुद्धिजतेः जनः । 

भ्रात्मा वें यमितो येन यमस्तस्य करोति किमु ? ॥ १५६ 


दमश्तौल पृष्ट्यं ज-जहां भौ निवाम क्ियाकरतादहै बटो भ्रगए्य एवं 


समे वडा तथापरे माध्रम जंमादहोजाया करतादहै। जौ व्यक्ति दीन भीर्‌ 
चरित से समन्वित होता है तथा जिमने अपनो इरयो को नियन्त्रित कर श्रै 
दशमे करनियादै एवंजो मरल स्वभाव मे समाभ्थिन दै उप्त पुष्पको ङ्गिसी 
भो वाप स्यान तथा भाथमोम रहन काक्षा धवदयक्ता हि? देना पृर्ष 
तो जह भौ रहम वही उमर! केल्गाण हौ जायगा ॥ {४७ जिनका स्वभाव 
सागप्न युक्तदै पर्थानु जिनके मनये काम, प्ोप्रादि शनुप्रोने निवात कद्‌ 


वृत्रापुर-गव तथा प्रगन्त्य |] [ २२१ 


रषादहैवे मतेह्ी वनम जाकर मवने दूर निनान्त एनान्त स्थानमेमी 
निवास कोन क्रे उनको वहां परमभोदोपो क्ता प्रभाव अवश्यहीहोजाना 
दै क्योकि उनका श्रन्त.क्रण शुद्ध नही होता है श्रौर वे दमश्षीन नही होतेह! 
जिन पूपौ ने श्रपनी रपवो इन्दियो को निगृहीत कर अपने कावरमे कर रक्वा 
दै उनकाधरमे रहते हृए भी पूणं तप का साधन वन जाया करता है क्योक्रि 
सवसे मुख्य इन्द्रियो प्र विनय प्राप्तकर दम रखना हीदहोतादहै। जो व्यक्ति 
सवदा सत्तर्मोमे ही श्रपनौ प्रवृत्ति रखना है रेते रागसे निवृत्ति प्रात करने 
यले पुर्पको धरी तपोवन के सप्रान हो जाता है ॥ १४११] जो पुर्प अच्छं 
कर्मोकेद्राराज्रिये हृष्‌ धर्मं प्रपनी जीविका काश्रजेन करने वाले पृष्पहै 
श्रोर जो सवदा परम सन्नप रखनेकी वृत्ते ्रषनेषरमे हीरेति रखा 
करते हँ तथा जिन पृरुपो ने अपनी ईइ्द्ियोको जीत नियाहै एव जो व्यक्ति 
घर पर समागत श्रतियियो कोप्यार करते है भर्यात्‌ उनका समुचिते सत्कार 
क्रियाकरते है टेम नियमों में सस्थित पुरूपो कण घरमे भौ रहकर पणं धमं 
का परिपालनहो जाता हि ॥ १४२ शन्द शाश्न मर्थत्‌ व्याकरण दयालमेसदा 
निरते रहते वाने का मोक्ष भ्र्धात्‌ जन्म-मर्णाके श्रावागमन रूपो भववरन्धन 
सेद्ुकारा नही होना है। परम सुन्दर श्राश्रमोमे निवास करने विकी 
भी मृक्ति नदी होती है जो ब्रहेति प्रषने ही भोजन तथा ्राच्छादन ( वल्ल) 
की चिन्ता एव प्रापि कं कायं मे त्सर रहते है उनका मी मोक ननो होता है। 
जोदूमरे लोगो कै चित्त को श्रपने मधुर भापणा एवम्‌ बुल व्यवहारादिसे 
प्राक्त करने के कायं मे प्रनुराग रखते दहउनकाभौ मोक्ष नदी होता है1 
॥ १४३।] जो सदा एकान्त-निवास करने कं स्वभाव वाते होते है जिनके व्रत 
भ्रति सुदृढ होते ह, जो श्रषनी ममस्त इद्धो को प्रोति रखने फे कार्त्त 
निदत्ति प्राप्न करल है, जो सवदा श्रघ्यात्व चिन्तन के योग मे भते मत 
फो मगाने वनिहंम्रौरजो सदा ्ि्ाके कायां से दूर रहते ठं उनका ही 
निषिविन सूपस्षे धवश्य हो मोक्ष होता है ।1१४८ दान्त प्र्थाव्‌ दमश्षोल पुष्प 
सुख पूर्वक यन क्रताहैभ्रौर दमशीन पृष्य गुप्रपूकदहौ प्रतिवृ हेवा ह 
अर्यात्‌ जगन हो जाता है 1 जिस मनने समस्त प्राणियोमे समभावं रने 
वानादहोनाहै वह दही प्रतिबुद्ध हो जाता ६।।१४५॥ महष मेरथ के ष्य 


२२९ ] [ पश्र 


भी कद मुवसे नही गमन क्रिया कटनारै--प्र्वके दरराएवं दभो कैदारा 
भी मुष्वसे गमेन नहीं क्रिाजा मङ्ना है, जिम प्रकारे ्रिनीत माव से युक्त 
भ्रत्माङके द्वारा महापयमे मुलेदे गमन क्रिया करता ॥१य्द्‌ दमसे रहिन 
मामा जितना भी अनिष्टकर देतादै वषा र, स्पलं क्रिया द्रा श्रव्यन्त 
क्रोधित सपं तथा न्त्यिहीक्रोधसते भरा हूप्रा दधु भौनदी क्या करताहै) 
ठात्पयं यह हैकिदमकेन होते से मदान्‌ अनिष्ट हमा करता है भौर दमा 
भरमद्भल होवा है जसा श्रन्य किसी पर भयानकम मी मयानकसे नदी हो सकता 
दै 11१४७ । समको यम नही कहते हैं ्रत्युद्‌ परात्मा यम बहा जा्तादहै। 
जिसने श्रातमा को यप्रिति करलियादहै वह यमतो विशिष्ट होता है ॥१४५८॥ 
यमकोयपकहागयादहै । मनुष्य व्यथं ही उमे उद्धिम होते है । जिमतते भ्रपनी 
प्ात्मा को यमित श्रथति यमसे पमन्विते कर लिया है उप्रका वह्‌ यमराज 
कंथा करेगा ? प्र्णात्‌ कु भी नदीं कर मेक्वा है ॥ १५६॥ 


आत्मानमपि जानीयात्परं दोपंस्तुनाक्षिपेन्‌ 1 

मन्वररहीनि क्ियामिर्वा जन्मनाप्पथवापूुनः ।१५० 

दमशछादयते सवं हीनमग पटो यथा! 

अधीयते निरथं ते नाभिजानन्ति ये दमम्‌ ॥ १५९१ 

श्रू तस्य हि दमो मूलं दमो वमः सनातनः । 

यो ह्यात्मनस्तुलयते सुव तुलया दमम्‌ ॥१५२्‌ 

स्तेन धृतिमान्ख्यातो न तु द्रव्येण मोहितः 1 

व्रतानामपि सर्वेषा दम एव परायणम्‌ "11१५३ 

यद्यधीते पडद्भानि वेदतत््वाथंविदृद्िजः 1 

दभेन तु विहीनश्च पूज्यत्व नेद्‌ गच्छति ॥१५४ 

"दमेन हीनं ने पूनि वेदा यद्यप्यधीता" सह पड्मिरगः 1 

सःड्ख्यं च योगश्च कुलं च जन्म तीर्यामिपेकश्च निर्थंकानि ॥५५ 

भ्रपनो भातमा के अन्दर रहने बाहे दोपो को समोक्षा मलो-पाति करनी 
चादिए । ताघ्छरयं यह्‌ है कि जपन दोपौको समक्कर उन्है हटमना चाहिषु। 
दपरो कै दोषो को दे्धकर उनके विषयमे कभी भी श्राकषेप नहीं करना बराहिप्‌ 


यरतासुर-पथ तथा प्रगर्त्य० | [ ९२३ 


वह जैसाभीहौ चष्है मन्यो सेहीनहो, क्रियाभ्नो से शून्यो श्रयदाजन्मस्े 
परिहीन हो ॥१५०॥ कोई भौ सिसी प्रकार कीटीनता क्योनहो यदि दम 
शोलतताहैतो वह श्रकेना दमी समप्त कमियोकी दक दिया करना ह प्र्यत्‌ 
किमी दोपका फिर उस पर कोड बुरा प्रभाव नरी हृभ्रा करता है, जिम प्रकार 
से वस्त्र क्रिमो हीन शरीरके श्रद्ध को भ्राच्छादिव करके प्रकट नही होने देता 
दै ।जोदमको नही जानतेहैवे ही लोग पघ्ययन क्रिया करते है तरन्तु दम 
कै क्ञनकै विना उनका प्रव्ययन निर्येकदी होना है ॥ १५१ ॥ भरूत भात्‌ 
शस्विकामूतदमदहीहोता दैप्रौरदमदहीहमेशा घे चले ग्राने बाला धमं 
है। जौ श्रपनीश्रात्माके दमकोतुनाङे दारा सुवणं मे तोनता है ।१५२॥ 
चह्‌ आदमी धृने वाला उस दमे रथात भ्र्थान्‌ प्रसिद्धहोनाहै । द्रव्यसे कभी 
मोहित नही होता है । समस्त प्रकारके जो वृक्ल हँ उनमे दम हौ एक परायण 
ह्योता है ॥१५३॥ जो द्विज वेदोके ग्थं कै तत्त्यो फोजानने वाना वेदोकेद्य 
मद्धो का प्रध्ययन किया करताहै । रेसाद्धिजभौी यदिदमसंहीनहैते चाहे 
यह्‌ पडड्ध समन्वितवेदोकाक्रिततादही प्रच्छा्जाता क्यो नहो समाजमे 
फभौभीपृज्यनहीहोनक्तादहै। तापययन्‌ हैकि दम रहित द्द्रावुकामभी 
वाधौ समाजमे समादरनही होतादै॥ १५४॥ जोदप्रसे हीनग्यक्रिहोन। ह 
उमकोवेदभौ पवित्र नही कियाषरते ह । चाहे छो निस्क्तदि भ्रद्धोके 
सहित उनका भनी-भांति स्वाध्याय किया गया हो । सास्य दास्त्र--पोगदर्शन 
एवम्‌ योगाम्पाम--परदूल--जन्म भर्थात्‌ युभमुयोग मे उपत्ति तथातीर्थोमे 
अभिपेक पे समस्त साधन दमसे हीन होने पर निप्परयोजनही होतेह । हात्पयं 
यददहै क्रि इन उपयुक्त साधनाके हने सेभी कोई कल्याण नदी हो सका 
द ॥१५५॥ 

स॒ धर्म॑नावमारुह्य दुर्गाण्यतितरिप्यति । 

देमाध्यायमिम पुण्य सनत श्रावयेदुद्रिज ॥१५६ 

स ब्रह्मलोकमाप्नोति तस्मान्न च्यवते पुन 1 

भ.यतता धर्म॑सवंस्व श्रत्वा चेतस्प्रवायंतामर ॥१५७ 

मात्मन प्रतिक्रुलानि प्रेषा न समाचरेत्‌ । 

मात्रुवत्परदाराश्च परद्रन्पाशि लोष्टपतु ॥१५८ 


२२४ ] [ पष्मपुयण 


श्रालमवत्सर्वेभूतानि य यद्यत्तिः स पयति । 
पचन वश्वदेवार्थे पराथे यच्च जीवितम्‌ ॥ १५६ 
पुत्रायं मेथुन यस्य स्वर्गाथं तस्य जीवितम्‌ 1 
एतद्धवेच्च सर्वस्व घातुनामिव काशनम्‌ ॥१६० 
सर्वभ्रुतहित राजन्नधीत्यागृतमस्नुते । 

एव वै घमंसर्वंस्वमुक्त्वा ते तु गुन सखम्‌ 11१६१ 


जोद्विज इम परम परय दम के महत्व वननाने वाति ्रध्यायकान्रितर 
श्रवण केराया करता है वह धर्म रूपी नौका पर समारोह करके समस्न घौर 
कष्ट एवमु महापातक्ो से अतितरणा कर जाता है 1) १५६ ॥ दमाध्यायका 
भ्र्येता तवा श्रवस्‌ कराने वाला विप्र सौधा ब्रह्ममोक की प्राति कालभ 
लिया करता है श्रौर उसमे फिर कभी मी च्युत नही होताहै। इम घपंके 
स्वस्व दमाघ्याय को श्रवणा वरो शरोर घुनगर इसकी भलो भाति घार्णा कटनी 
चाहिए \\१५७॥ सम्पू कमं का सर्वस्व सारयहीषहैरि जो ध्रपनौ भ्रष्नाके 
प्रतिकूल कम~--वचन पक्वा भावनाहो उसे कभी भौभ्रय लोगो केग्रति 
प्रयुक्त नही करना च हि क्योकि जौ हमको बुरा प्रतीत होना है, बहे दुलरोको 
भी उमी तरह प्रतितूल प्रतीत भवश्यही होगा भ्रौर उसके मनकोबदी ठेस 
लेमेगौ । भ्रपका सताना युश फन देने बाला होगा । एक तो यद बप्तदै भीर 
दूसरी वान यहे है कि पराई ल््ियो के भ्रति भपनी मता के समन भाव रखना 
चाहिए । तीसरी बात यदह कि पराये धनको मिटीके देले के तुह्य समभर 
कमीमी उष परर ्रपनी नीयते न्‌ विगाडने चऋहिए्‌ 1 १४८॥ जो समस्त 
प्राणियो को धरपने ही समान देखना है वही वस्तुन देख। करता है 1 साह्यं 
यहदैकि यदी सव भ्रणियोके विषयमे मोचना-समकना चारिएजंमादुष- 
मुष्ल हमको हाता है वैसा हौ प्रप्यके भूतमात्र वो हआ करताहि। भपे समान 
समभनेत्तेकोष्मी मौ क्सो षो उत्पीहित नक्र सवदा मुषहौ ष्हुबानि 
का प्रयत्न करगौ । वौश्रेर श्म वो सम्पादिनि करने क निये पाचन भरना र्पारि 
मरो की भनार वरन वे ध्य अदन धारण कयना ही छिदडान्त मे उचित 
विचारदहै। प्रपनेदीउदरमरने देहेनु पार करा तषा तेवनमुर्गोका 


गतमु वय तथा प्रग्र |] 1 २२५ 


वपम करमेङे नये जीवन गवना मूढता भावना दै [षह्य जिमनी 
मेयुन क्रिया तेन्दिक मुन्वाम्भ्ाद्नरे लिये न होकर देवन पु्ोतत्ति प तिये 
हनी है उपका ओोकनस्ध्यके तिपि हो होतात । यदौ धमे सवेग्व भारदह 
त्रिमश्रक्नार प ममस्त धातुओं मरवोत्तिपर हनादहै वेते दी पटे सवते 
जत्तमधमं होना ष १६० ॥ ममम्न प्ररियोक्द्िनि को पद्रकरहे राजन्‌! 
भ्रमूतध्व का साभि श्ा कण्ताहै ' इत प्रकार मे उन्न युनःपक्चमे यमके 
मस्व भार कोष्टापा 1१६१॥ 





तेनैव सदिताः सर्वे निविश्टस्मरसस्तटे । 
सरोऽष्यन्मुविस्नीगं पद्चोत्पनजलावृतम्‌ (१६२ 
तैग्रावनारणृष्वा ते विप्तानि च कलापशः 

त रेनिक्षिप्य मरमश्चक,: पुण्या जलक्तियाम्‌ ११६३ 
रयोत्तोर्यजलात्तम्मात्ते ममेत्य परन्पगम्‌ 1 
व्रियाम्येतान्यपयन्न इद वचनम. वन्‌ 11१६ 
फेन क्षुत्राभितपरानामस्माक पापकममाप्‌ 1 
चुणसेनावनीततानि विमान्यहारकाद्‌क्षिगा १६५ 
ते गद्धमानाम्न्वन्योन्य पर्यृच्छन्द्रिजोत्तमा । 
चक्ऋश्च निश्चय सवं शषय प्रति पायिव १६६ 
इष्टमेव हि जानीना यदिद दाषथीफूतम्‌ । 

त्वया कृत विमस्तेन्य सर्वेषा न शुन मस ॥१६७ 


उमोकमायव मव सरवर कतर पर निव्ष्टहोभयेये ] उन यवन 
उम सरोवर केष भ्रनयस्न विस्तार ने युक्त शरीर पद्मोप्यप्नो न समन्वित, जनते 
परिपू देखा चा १६०] उम सरोवर मे भीतर उत्रकर्‌ शलापदाः समस्त 
वरिशो बो श्रथ मृणाल तन्तुर को तौर पर निलिकत करके उन सरोवर की 
गुण्य जल क्रिया की धौ ।१६२॥ इयर अ्रननर उम जनमे उतरकर वे प्र्‌. 
स्मर पपूर्कित होप प्रे एन विवक्ेोको न द्वत हुए यद वचन वोचे 
{॥ १९२ -षियो ने कहा-- धुप सेप्रमितप्न-पाप कमं करन वाति हमारे 
{ दस दिशो कौ किम प्रवयन्त कूर ओर श्राह क्ये -च्छाग्मने वानेन यहे 


एर्८ ] , [ . प्य पुराण 
भ्रोरदेवोके श्रु ्रमुगोके विनादाके निय ठेमोभ्रा्ना दी थी । इसके पश्चत्‌ 
मसौ दानत्रो को निरदग्ब उसके द्वारा किया गया था ॥२।३।४॥ तारक ~कम. 
लाभ--ङालदष्ट--परावमु-- विग वन-सह्वाद ये सव वाक्त करते येसो प्रयाण 
कर ग्येये ॥६ ये सब समुद्रके भ्रन्दर प्रवेश्च करके इन्दोने वहाँ परदही सन्नि 
वेश कियाथा। वै सवशक्तिदीनये इीलियेवे म्रग्नि रौर मारकेद्रारा 
उपेकित कर वि गये ये १६। तभी से लेकर भुजङ्गो के सित दैवो कोमनृष्यों 
को श्रीर्‌ समस्त मुनियो फो सम्यक्‌ प्रकारसे पीडित करके ये सव फिर समुद्र 
के जनके मन्दर प्रवेश कर जाया कुरते, है ।1७॥ 


एव युगसहांगिि, ते वीराः सप्त पञ च| 
जलदुगं बलाद्राजन्पी इयन्ति जगत्रयम्‌ ॥८ 
ततः धूनरथौ वह्भिम।रुतावमराधिपः 1 
श्रादिदेश्चाचिरादम्बुनिधिरेप विशौष्यताम्‌ ॥६ 
यस्मादस्मदृद्धिषां चेप शरणां वरुणालयः । 
तस्माद्धवद्म्यामद्यंव शोपमेप प्रणीयताम्‌ ॥१० 
तात्रूचतुम्ततः दक्र मयश्चम्बरसुदनप्‌ 1 
श्रधमं एप देवेन्द्र सागरस्य विनादनम्‌ ॥ १ 
यस्माज्जीवनिकायस्य महतः सक्षयो भवेत्‌ । 
तस्मादुपायमन्य तु समाश्रय पुरन्दर ॥1 

यस्य योजनमात्रेऽपि जीवकोटिशतानिच । 
निवसन्ति सुरश्रठ स कथं नाशम्ंति ॥१३ 
एवमुक्तः सुरेनद्रस्तु क्रोधसंरक्तलोचनः । 
उवाचेदं वचो रोपादमरावग्निमारूतौ ॥१४ 


षस प्रकारमेदे सात प्रर वांच भ्र्धाद्‌ बारहूवोरटै रानन्‌ ] स्स 
युगो तक जलकं दुगं केचन सतीनो लोको को पौदयाद्िया कप्तेये।॥ ८॥ 
इमके अनन्नर धमरो के म्बामो इन्दरदेव नेश्रग्नि मोर म्नि हनदोनो को पुनः 
यद्‌ आरे प्रदान विया य क्नितुरन्न टी जनों क निधि हम समुदको शोद्ति 
षर हालो। ६॥ हम शोपगा ग्नेकायही एक कारणाहैकि एमसागरने 


षद्र सापतेश्व्मम्नि मारुत्‌ ० | [| २२६ 


पिमरिश्ष्रुपरो कोहारणदी दै । इमीनियै श्रापदोनोको हम ममूद्र का ्लोपण 
भ्राजदही कर देना चाहिए्‌ 11१०॥1 इस प्रकारसे श्रक्ना देने पर उन दोन देर्ो 
ने मय भौर शम्बर के हनन कर देने वाते देवराज हन्द से कटा थाह देवेन । 
म तरह पते सागर का विनाश कर इालना वहाद्ी प्रधमंका कायै 11११ 
क्योकि सागर का श्षोवर क्रिया जगयमा तो तमाम इक श्रन्द्र निवाम करन 
श्ल जीवो ममूदहुकासक्षपहो जायया! हे पुर्टर । इमलियि इम श्रु 
फं विनाश का कोूप्रन्य हौ उपय का समाश्रय ग्रहेण कीजिए ।'१द२। हे नूगे 
मे परमश्रेप्र! जिषे एक योजन मात्र परिमितम्‌ भी सैको, करेषडो जीव 
निवाप्त किया करते हु । ठेमा सागर क्रिनप्रवार सेनाशकरने केयोग्यही 
सकता ह ? ॥।!3॥ पूनस्द्य ऋपि ने कठा--इम प्रकार मे कटै जने पर सुरेद्र 
प्रोधसे सरक्त नेप्रो यालादह्ो गया था । दैवराज ने रोष से अनिन भौर मारन ^ 
धन दोनो देषो मे यह वचन कटा ११४1 


न ध्मधिर्मसयोग प्रापनुवन्त्यमराः कवचित्‌ । 
भवन्तौ तु विक्षेपण महात्मानौ च तिष्ठत ॥१५ 
ममाज्ञानङ्ृता यस्मान्मार्तेन सम स्वरया । 
मुनित्रत्तपरो भूत्वा परिगृह्य कलेवरम्‌ १६. 
धर्मर्थशाखरहिता योनि परति विभावसो 1 
ततम्मादेकेन वधपा मुनित्पेण मानूुपे १७ 
मारुतेन सम लोके तव जन्म भविष्यति । 
यदा तु मानुपत्वेऽपि त्वया गण्डूपशोपित ॥१८ 
भविप्यत्युदधिवह्धं तदा दैवत्वमाप्स्यस्ति । 
इतोनद्रशापात्पतितौ तक्चणात्तौ महीतले (१६ 
शवा्ठवस्तोदेह्‌ च कुरभाजन्मततोऽभवत्‌ 

„ पिघ्रावष्णयोर्वर्याद्रसिष््रारमजोऽभवत्‌ 1२०. 
ततोऽगस्त्य उग्रतपा वभूव मुनिसत्तम ॥ 
श्रस्मद्भ्नातु सर्वश्राता वसिष्ठत्यानुजौ मुनि. २१ 


शृ्ददेव ने कदा-देवगय कटी भो धप प्रौर रचत का षपोगृ प्राव 
४८ 


२३० । ॥ क [ प्र पुरष् 


1 नि 

नदी श्पिकस्तद्। अपदोनोत्तो विद्ेपल्पसे महान्‌ प्रात्पा वति देष 
11 १५॥ मूरेषम बातका नाग नदीं हृप्राहै। इनी कारणा भपमा 
साथ मूननियोकेतेप्रनोमें परायणा हयोकरभ्ररीर को घारगाक्रे)) १६६ 
विमावतते । वहे शरीर मौ घर्म--प्रथं भौर श्ाल्नसे रहित योनिं होते) इस. 
निय मनुष्यकेसूपमेमुनिकेषख्प्रवनि रकी शगरस्ञे मारे के साथ नोक 
मेतेरा जन्म होगा । जिख समयमे मानुष के स्वल्पमे भी रहते हुए भप 
द्वारा यदं समुद्र गण्डूष के द्वारा दोधिन होगा उतत ममयम है व्ह ) श्राप 
देवस्व के स्वरूप बेग प्राप कर लोग । पुलस्त्य मुनि ने क्हा--दृन्दरसवके शाप 
मे उमौ समयर्मेयेदोनो महीनल मे पतितद्ोपय ये ॥ १७।१८ १६1 उन 
दोनोनेदेहकीप्राप्तिकोथी मरौर कुम्भसे जन्म हृश्रा या) मि्रावष्णके वीयं 
से वसिष्ठ अत्मजट्माया।| २० ॥। दपतकं अनन्नरदउग्र तश्चर्पां वाने प्रग्तय 
मुनियोमे पस्मश्रषठहृएये । हमारे मार्केवे म्ये तयामूनि वष्टि क 
अनुज थे ॥२१॥ 

कथ च मित्रावरेणो पितरावस्य तौ स्मृतौ । 

जन्मकुम्भादगस्त्यस्प ययाभूत्तददाधुना ॥२२ 

पुरा पुराणपरुप कदाचिद्गन्धमादने । 

भरूस्वा धमं सुतो विष्युुश्चचार विपुल तप॒ ॥२३ 

तपसा चास्य भीतेन विघ्नार्थं प्रेपितावुभौ । 

गक्रख माघवानद्धावप्मरोगणसयुतौ ५२४ 

यदा च गीतवाद्येन मावहावादिना हरिः 1 

न काममाघवाम्या च मोह नेतुमशक्यत 11२५ 

तदा काममधुस्त्ौरा विपादममजद्गणः । 

सक्षोभाय तततस्तेपामूरुदेशान्नराग्रज ॥(२६ 

नारीमुलपादयामास्त चंलोक्यस्यापि मोहिनीमु ! 

समोरितास्तया देवास्तौ तु चैव सुरावुमौ ।।२७ 

श्रप्मराणा समक्ष हि देवानामनब्रवोद्धरिः ॥ 

उरवशति च नाम्नेय लोके स्याति गभिप्यति ॥२न 


ह्र शष ते श्रम्नि मारत कार ] [ २३१ 
प 
भोपमने वहा ये दीनो मिग्रावष्ण कंसे षिता हए? कम्म 
मेन प्रक्र मै अपस्त्य मुनि का जन्मट्ृश्नाया यह मव हम ममयप्नाप्‌ 
उनलाद्ये ॥२२॥ पुलस्त्य मूनि ने कदा--प्रचीन कानमे पुराणा पष्प मवेन 
विष्णु ने किमी प्षमयमे गन्व मादन नाम.वाले पवेत पर घर्मं का पत्र होकर 
षटृत तपदवर्था को धौ ॥ २३॥ इनके ततपमे मपभोत होकर देवराजने उक्षे 
विध्न डालने के निव श्रप्मराश्रोक णु से यक्त माधव श्रौर बनन्घु इन दोनो 
कोभेजाया 1] २४॥। जद भगवान्‌ हदि कामश्रौर मावव के हारा गोत्त वाच 
तथाभाव प्रादिमेमोदरकोप्रप्तनीश्ि जामकेये ॥२५॥ उस 
भमयये काम~-मपूं श्ररन्निपोका ग॒ प्रत्यन्त हो प्रपनी विफनत्ता पर 
विपाद्र ष प्राप्न होया या । इमङे उपरान्नं नरोके शरगज ने उनके सक्षोभङे 
लिये भते ऊद भागम्‌ पुरु नरो सो उतपत्तिकोधोलो ङि दहनी न्दरो धो 
मि समस्त व्रंनोक्य को भौ भ्रषने सप-नवण्य मे मोदित करर वानी धौ उपक्त 
सोरोत्तर मौन्द्यं की मुपमासे मय देवगरा भौरवे दोनो मुर भीमोष्रितहौ 
ग्र चे ॥२६।२७॥। उन सद प्रप्मराभ्ो के पौर देवोके ममक्षमरे हरिन कहा 
पहु नारो "सवसो" प्न नाममे नोकन्नेप्रम्दि प्राप्त ¶्रभो ॥२५॥ 


तत कामयमानेन मिप्रेशाहुयतोवशी 1 

रक्ता मा रमयस्वेति वादभिव्यवरवीचच सा ५२९ 
गच्छन्ती तु तत. मूयंलोकमिन्दीवरेभरा । 
य॒र्रोन वृता पश्चाद्रवन नममापत ५३० 
मरणा वृता पूवं मम मूये.पतिःपभो । 

उवाच वरगधित्त मयि सम्पश्य गम्यताम्‌ (८३९१ 
तापा वादमिल्युत्वा मिवचापमदादय । 
भ्रचवे मागे लेके गच्छ सोभसुतात्मजमु ॥३२ 
भजस्वेति यततो मिव्याधमं एष दयया छतः! 
जनेक्रम्भे ततो बोम मित्रेण वरतोन्‌ च १३३ 
भिप्रनय पश्चात द्रवेव मुनिसत्तमौ । 
निमिना तृप सोमिः पुरा य.्तमदीव्यत ४ 


तदन्तरऽम्याजगाम वसिष्ठो तरद्ममम्भव । + 
तस्य पूजामकुर्वाण शशाप म मुनिन पम्‌ ॥*५ 


दवे अन तर कामवामनाम भ्रभिभूतहृए सूयदेव नेउम उवशोगर 
बुनकर कहाथाञ्गितू मुभे रमण करादे | इससूयक कथन्‌ एर उगन 
अहृत भ्रन्छा एेमाहौ कष्टगा --पह्‌ उत्तर दिया या ॥२६॥ कमलके समान 
मुद्ग लोचना वाली व्ह उवशी सूयलाङ्मजादही रहौथो मागम वेषण 
दवता ने उप्तका वरणा किया था । उसत वह वौती--॥२०॥ मुभे पहिले सूय 
दवन वरणा श्रिया हि हसलियेदे प्रमा 1 मेरासू्ं ह्वी पतिदहै। इसपर फिर 
वरुणाने फना-- मुक म भपना चित्त काव्याय करके चमी जा ॥३१॥ बहून 
अच्छा--यह कहकर सङके चते जाने पर भित्रने दापददियाथा कित्र 
प्रान ही सोम सुता कं भाप्मज क पास मनुष्यलोक म चलीजा । वहं जाकर 
उसका संवन कर कृपाकितुने प्रध्या धम यहक्याहै | इसकं श्रनतर जन 
कुस्भम मिध (सूय) र वष्णाने पना वौय प्रक कियाथा ।३२३३॥ 
इसके पश्चात्‌ दो मुनि श्रद्र समुतन्न हृषए ये । निमि ताम वाला नुप प्ति लिया 
के साय चूत क्रीडा क्रिया करता था 1३८ इस वौच म ब्रह्मत वशिष्ट वही 
परध्ागयय । जब उसराजानेजो किद्यूतक्रीडाम सनम्न थाउनं मुनि 
की पूजा सत्क्रिया नहीतकी तो मुनिने उत्प दे दिया या ३५॥ 


विदेहस्स्व भवस्वेति श्तस्तेनाप्यसौमूनि । 
श्रन्यो-यशापादुभयोविशशचरोरे तु तजसी ॥२६ 
जन्मतुद्शापना्चाय ब्रह्माण जगत पतिम्‌ । 

अथ ब्रह्मसमादेश।ल्लोचनेष्ववसन्निमि ॥३७ 
निमेषा स्युश्च लोकाना तद्धिश्चामायपा्थिव । 
वसिष्ठोऽप्यमवत्तस्मिञ्जल कुम्भे च पूववत्‌ ॥३८ 
ततो जातश्चतुर्वाह्‌ साक्षमूतकमण्डलु । 

अगस्त्य इति शान्तात्मा वभूव पिसत्तम ॥३६ 
मलयस्यकदेश्चे तु वंखानस्तविघानन । 

सनाथ फुट विव्यम्‌ सुमनपणु ५१८३ 


इद्र शपिमे श्रत पराक्न क | [ २३३ 


ततः कालेन महताः तारकादिनिपी डतम्‌ 1 

जगद्वीक्ष्य स कोपेन पौतवान्वर्णालयम्‌ १५४१ 

ततोऽर्य वरदास्सवे वमूवुः शद्धरादयः। 

ब्रह्मा विष्णुश्च भगवान्वरदानाय जग्मतुः (४२ 

निष्ठे यहम दिणायाक्रितु विदेदृहोजा। हम पग वह मूनिकौ 
भी उमवपके दाया दादे दिया गयाथा । परस्परमने एक-दूमरेफे शाप 
से र्नो विना शरीर वाति तेय जगतु कं पति ब्रह्माजी क ममीप मे मापो 
फे यनात करने निये गयये। इसक उपरान्त ब्रह्याजोके श्रादेश मैनिमि 
मूपरमै लोघनोमे निवास क्था या ॥३६।३७॥ है फाणिव ¡वह लोको के 
विश्रामके पिये निमेष होतेह वनिष्ठभी पूतं को माति उष जन बुम्भमे 
हये पे ॥। ८ दमक उपरान्त बार भुताभो दाना, पर्मूव घोर ममण्डनुते 
युक्त परम शस्त स्वरूप ते समनिवन श्वि श्रो भ्रगस्त्य उत्पन्न हृष पे । ३६॥ 
मनेय पवंतपे एक भागने दंलानसके विपानसे विप्रोके हरा सवृ मर्या 
क़ सहित उने परम दुध्र तपस्या को घी ॥४६०॥ मके भ्रतननर दहूग कान 
परतारकपरादिमे प्रम उ्नीहित क्षम जातू को देर उम भग्यं मदेवि 
पर्य ममृदे प्रान कररता चा 1[४१।। इमहे पर्चा शषः प्रगृति-- 
प्रमा पोर भगवान्‌ विष्टु ममौ इनको वरदेते वतेहोग्ये पोर वददानदेने 
त तिये नके ममौपरमे सदे गये पे॥४२ 

वरं बृणोष्व भद्र ते यद्चाभोष्ोऽ्यः वं मने । 

यावद्‌ ब्रह्मस्हस्ाएा प्विशतिकोटयः 11४३ 

यमानिको भविष्यामि दक्षिणाम्बरवतमंनि । 

मद्विमानोदयाच्कुर्यायः वरितपूनन मम ॥४४ 

स गप्तसोकायिपतिः षयि मविघ्यति। 

यम्त्वा्रम पुष्करे तु मश्राम्ना परिकीतंमेत्‌ ।॥४५ 

स चेवपृष्यता यातु वर एष वृतो परया । 

श्राद यश्य करिष्यन्ति पिष्ध्पूवं तु मक्तितिः 1५६ 

तेषा पिदगरगम्मवं मया ह्‌ दिवि स्वित्ता. । 

एतत्तात शिष्यन्ति एषु वरो मम ॥ष् 


२३४ | [ पद्मपुरासे 
। 
एवमस्त्विति तेऽ्युकलवा जग्मुर्देवा यथागतम्‌ । 
तस्मादर्ष. प्रदातव्यो ह्यगस्त्याय सदा वु" 11८ 


वह घवने मुनि से चदा--हे मुने ! आपका कल्याणा हो, श्रापरो यहा 
ओ भी कु ग्रभीष्टठो हमने वर मांग नो 1 अस्त्य मुनिने कहा-~-्रह्य सहनो 
की जितनी पवी कोट्या हम वैमानिक होकर रह । दक्षिणाम्बरद फे मार्य 
मेमेरे विमामके उदययजौ कोई भी मेरा पजन करे वह पर्याय सै मातां 
लोलो क) श्रविपति होवा । नो पृष्करमे मेरेनामते प्राम कौ परिकीत्तिति 
करेगा वहमभो परम पृए्यको प्राप्त होवै-पही वरदान भ चाहतार्हू।जो 
, यहा परर मुक्तिमाव से पिण्डदान प्रवेक श्रा करभे उनदके समन्त प्ण मेरे 
ही माथ दिवनोकमे स्थित द्ठोते हए इतने हौ समय त्क वास करगे--पही 
भेरा वरदान प्रमीषएटद्रै।। ज३ ने #४्७। हेषा हो होगा--पह केकर वे सव 
देष्रता जने ही श्रावये थे वापिस चले गये । इसलिये सवको हौ भगवान्‌ श्रगरससय 
मुनि के निथे प्रे श्रव्यही देना चाद्विए्‌ ॥४९)1 


॥ वामनावतार चरित्र बशंन ] 


मम्यवपृच्छकसि भोस्तवं यतहन्रणुत्वं समाहितः ! 
यथा पूर्वं पदन्भासः कृतो देवेन विष्णुना ॥१ 
यज्ञपवेतमासाद् चिलापवंतरोधस्ि । 

पुरा कृतयुगे भोप्म देवका्ययंसिद्धये 11२ 
विष्णुना च कृतं पूरव पृथिष्ध्रथे परन्तप । 
त्रिदिवे वंमानीतं दानवैवंनवत्तरः 11३ 
त्रैलोक्यं वगमानौय जित्वा देवान्सवासवानु । 
दानवा यज्ञमोक्तारस्तत्रासन्वलवत्तरा. १४ 
कृता वाप्कलिना सर्वे दानवेन वलीयस्ना । 
दुष्करे ल्यः फे शदे रकरः 
परमाति ययौ शच्धो निराशो जीविते कृतः 1 
स्र वाप्कलिदनिवेद््रोऽवध्योभ्यं ममसंयुने ॥।६ 


वामनावतार चरित्र का वणेन |] [ २३५ 


ब्रह्मणो वस्दानेन सवेषां तु दिवौकसाम्‌ । 
तदह ब्रह्मणो लोकवृत. सर्वेदिवौकसंः॥७ - 
परवस्त्थ मुनि ते काह भौप्म | गापते बहृत्त ही सुन्दर भदत क्रिया 
है श्रव प्रप परम सावधान होकर भ्रच्डीतर्ह रवण करो जियनरहमे 
, विष्णु देवने पूवं पदकान्यास क्या ॥ १॥। है भोष्म | परिनि समयमे 
, देवताओं कै कार्ण कौ सिद्धिके लिये कृतयुगमे विष्णु ने यज्ञ पवेत पर पहु 
कर्‌ शिला पर्व॑त रोव पर परृथिवौके सिवे परम दुष्करत्तपं श्या क्पोङगि 
भ्रताविकर बलशा दानवो ने सव विदिककोले मिया या! २।३॥ समस्त 
प्रौनोक्य को श्रपने वश मे लेकर इन्द्रके महित समस्त देवौ को नकर वहाँ 
प्र दानवी यज्ञोके मोग करन वलि होगये ये कथो वे सव अधिक वनवानू 
ये ।+८॥। प्रत्यन्त बली वाप्कनि दानव ने सव श्रपने व्च मेकर नियेिये। हम 
चराचर भिलोशोमे इस प्रकार की उम समय दशा कष्टौ जान पर दृषद्र प्रपते 
जोवनमे मौ निराश होकर प्रत्यन्त दुःखितौ ग्याथा प्रौर सोवने सगे क्षि 
यहं दानवे वाण्कनि मेरे युद्ध मे वध के योय होजाना चाहिए" ॥५६॥ ब्रह्मा 
छै वरदान से ममस्तदेवताप्रोकार्म ब्रह्मा लङ्वृत सवदैवाणा के दराहो 
गयाया॥जा 
ग्रजामि शरणं देवं गतिरन्या न विद्ते । 
एवं विचिन्त्य देवेन्द्रो वृतः सर्वेदिवौकतः ॥० 
जगा त्वरितो भीप्म यत्न देवः पितामहः । 
ब्रह्मण स पदप्राप्य वृत्तस्तंश्च दिवौकसैः ॥६ 
श्रग्रबीजगतः कायं प्रा्तामापदमुत्तमाम्‌ । 
किन जानासिवे देव यतो नो भयमागतम्‌ ॥१० 
दैतम्यदाहूतं एवं वरशनाचच ते प्रभो । 
कचित वं मयामवं वाप्कलेश्च दुरात्मनः ॥॥११ 
क्रियता चावितम्बेन पितात्वं नः पित्तामहः । 
नत्वं विन्तमदेवेशशान्दययं जगतस्त्विह्‌ ष्र्‌ , 
तेपां च पस्यतां फिच्चिद्रोतस्मा्वादिका.श्चवा व 
न प्रावतेन्द हानि्तु तेरस्माकःं दिने दिने ॥१३ 


२३६ [ कदमषुरण 


अत्रय देदवकौशर्ण मे जाता हं क्योकिमेती न्य कोई तिन्ही है। 
धम श्रकार से विचारकर मव देवगशके द्रा देवेन्रवृं हष्राथा॥त८ है 
भीष्म ! फिर वहदीघ्रही वहं पर चना गदा जहां १र पितामह देवये भ्रौरं 
प्रह्याकेप्रदकोप्रापत कर सभीदेवताभ्रोके द्वीरा वरण किया गथा धा ॥६॥ 
जगत्‌ का समस्त कयं वतनायाङ्रि वौ मरो श्रापत्तिप्रप्तहो गर्ह हैं देव 1 
क्याप्रापनही जानते हु कि हमको भारी मय उपस्थितर्हो गया हि? है प्रभो! 
तुम्हारे वरदान से जो सव दैत्योने हरणा क्र सियाहै श दु्टवाप्कलिका 
सभी कुष्ठ क दिया है 11०११ उप्ते भद धिना किसी विनम्धके किहर्‌ 
फर्‌ दौजिए्‌ क्योकि श्राप हमारे पितात्तया पितामहर्है। दै देवेश ! यहांपर 
जगत्‌ की शान्ति के निे किसी त वस्तुक चिन्तन करे ॥१२॥ उन सयक 
देखते हृए ही कुठ मी श्रौन एव स्पततं क्रिया प्रादि प्रवृत्त नही हृ ह रंपीतिपे 
दिन पर दिन हम सबकी दानि हो रही है ॥१३॥ ¢ 

जानामि वाप्कलि तंतु वरदानाच्च गितम्‌ । 

प्रजेयभवत्तामन्येविष्णुसाघ्योमविष्यति 1१४ 

निरुध्य सस्थितो ब्रह्या भावं तत्वमयं तदा । 

समाधिस्थस्य तस्यै वध्यानमाघ्राच्चतुमु जः ॥१५ 

स्तोकेन व हिं कालेन चिन्त्यमानः स्वयम्भुव । 

प्राजगाम मृहृ्तेन सवेपामेव श्यताम्‌ ।*१६ 

भोभोव्रह्यन्निवत्तस्व घ्यानादस्मान्निवारितः 1 

यदथंमिष्यतेध्यानंसोऽहत्वां समुपागतः १७ 

महाप्रसाद एपोऽर स्वामिनो हि प्रदर्शनम्‌ । 

कस्यान्यस्यमवेच्च॑पाचिन्तायाजगतः प्रभौ ॥1१८ 

म्मव तावदुत्पत्तिर्जगद्थे विनिमिता 1 

जगदेतक्छदर्ायं तत्त्वतो नास्ति विस्मयः ॥१६ 

भवता पालनं कार्य संहरेद द्र एव तु । 

एवम्भूते जगत्यस्मिज्शक्रस्यास्य महात्मनः 1२० 

हत राज्यं वाप्फलिना व्र॑सोक्य सचराचरम्‌ । 

भृत्यस्य क्रियतासा्यं मन्दानेनकेशवः २९१ 
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गृह्य प्रतिगृह तस्य दानवस्य पि्तामह्‌ । 
त वद्ध्वा च ततो यलनाल्कृत्वा पाता्लवामिनम्‌ ॥२६ 


दधार दिव्य वर्थाणां महश दिन्यमीश्वरम्‌ । 
ततः समभवत्तस्या वामनोभूतवामनः ॥२७ 
जातेन येन चक्षू पिदानवानां हृतानिवं । 
जातमात्रे तत्तस्तस्मिन्देवदेवे जनादेने २५ 
नद्यः स्वच्छाम्बुत्राहिन्यो वगो गन्ववहोऽनिलः । 
कद्यपोऽपि मुख लेभे तेने पूदत्रेण भास्वता ॥२६ 
सर्वेपां मानसोच्छाहस्त्रेलोक्यान्तरवासिनाम्‌ । 
सञ्चातमात्रे नु ततो जनाधिप जनादेने 1>° । 
भगवान्‌ वासदेव ने काभ पन ही उक्त वरदन दिया है इमतिये इह 
समय॒तो वच करनं फे पोष्य नही दै । दपलिये यपर चन्न त उतेवुष्धक 
दवारा ही साष्य करना चादि प्रयदिब्रृद्धसेहीरते कावु मेतेनाहै।२२॥ 
मै वमन (वौना) होप जोकि समस्त दानवो का विना करते वाचादहौ 
जाणा । मेरे ही माय यह भी वाठननि कै धर मे चले ॥२३।। वहां ओक्रर धह 
मेरे लिये इम प्रकारसे वर बी याचना करे किट राजन्‌ [ इम वामन विप्रौ 
तरीन षड मूमिप्रदान कण्दो । यह याचनभेरे दवाराकौी हृं हषी 1 शक्रके 
द्रा कहै जपने पर यट्‌ दानवोका राजा भपनेजीवन क्मभोदे देगा ॥।२५।९५॥५ 
हे पितामह { उम दानवके द्वार प्रदान भ्या हूप्रा वट भूभि का प्रतिग्रह 
ग्रहृण करके भ उमकाा दन्न कर दूगाश्रौरयज्ञद्वारा उमे फिर यहांमेदेटा 
कर पातान लोक्त का निवाम करन चाना वना दूषा ॥ २६ (1 दिव्य वर्पोकरे 
स्त्र ने दिष्य ईश्वर कौ घारएज्रियाथा) मकं प्रन्नर उममि वामनोभून 
वामन हूप्रा था (१२७! इयने उत्पन्न होते दी दानवो के च्ुप्रौ काठगणा कर 
नलियाःथा। उनदेवोके भी देव भगवान्‌ उना्दन के उत्पन्न होजानैषपरदी 
मस्त नदियां श्रि स्वच्छवारिके वाहन करने वानीदहोगई चीम्मौरवायु 
सुन्दर गन्धके वहन कर्ने वानाोग्याया} उस परम या समानपूत्रको 
पदेखकर क्यप महयिको भी प्रत्ययिक भुव कौ प्राप्ति हुं थौ ॥२८।२६॥ 


वामनावनार्‌ चररि का दर्गान |] [ २३६ 


हे जनाधिप { उन मगरवानू जनार्दन के जन्म प्रह्ण करने मा्रततेही त्रंनोषप 
मे निवास करने वालि सभी प्राशियो के मनपेएक तरह का प्रदूनं उत्साह 
समूस्पन्न हो गया था 1३०॥ 


परमास्य य विष्णु ब्रह्माहं जगतः कृते । 

जातोऽय भवतामर्थे वामनो यदपीश्वरः ३१ 

एप ब्रह्मा च विप्र एष एव महैश्वरः 

एष वेदाश्च यज्ञाश्च स्वग््चैव न सक्षयः ॥३२ 

सर्वथा वामनोर्देवो देवकार्य करिष्यति । 

एव चिन्तयतातेषा भाविताना दिवौकसाषू्‌ ॥३३ 

जगाम शक्रस हितौ वाप्करलेश्च निवेशनम्‌ । 

हूरादेव चता दृष्टा पुरी तस्यसमा्रत्ताम्‌ ॥३४ 

पाण्डुरे. खगमागम्यं सर्वरत्नोपशोमितं । 

शोभिता मवरनमु स्यैस्पुविभक्तमहापयंः ॥३५ 

जिस परम विष्णु कोप्राप्व करके मं इम जगद्‌ कै निये ब्रह्मा ह । यह्‌ 
यद्यपि ईश्वर ही साक्षाद्‌ हैतोभौी प्राप सवके कायं की मिदि के लिये वामन 
होकर षमत हए है ॥ ३१५ यत ठ) ब्रह्मा है--य़ी विष्णु है पौर पड 
महेश्वर है--यहौ सम्पूणं वेद ह--यहौ सच यज्ञ है भोर यह ही स्वगं इसमे 
कदय भौ सशय नदी है ॥३२।॥ यह्‌ वामन देव पूरणंतया देवौके कार्यको निद्ध 
करदेगे--दसो प्रकारमे भावितात्मा देवो क चिन्तन फेरते दए होने पर वहे 
वामनदेव देवराज इन्द्र के सदित दानवेन्द वालिके निवा स्यान पर पटच 
गथेये। उष्ट्र दूरसे ही उयकी ममान आकार वानो परी को देखा था 
11३३।३४।। उभर पुरो मे सव प्रकार के रत्नो मे उप शोनित भराक्ारा क्पे ममन 
करने वासे अर्थात जहत ऊचे ऊंचे पारुडुर वर्गा के भवन वने हृष ये भोर भली- 
भांतिसे उप्र पूरोमे महु पय विभक्तहोरहेये1 लाद्यं यद्‌ दै कि सभी मागं 
प्रलग-ष्रनग श्रच्देढद्ध काले ये 1३५ 

द्रः धुरागत्त दृष्टा दानवेन्द्राय पाथिव । 
इदमूनचुस्तदा गत्वा दानवा युद्दुमंदा- ॥\३६ 


२३९ | ] पद्मपुराण 


गृह्य प्रतिगृह तस्य दानवस्य पितामह्‌ । 

त बद्ध्वा च ततो यत्नकृता पातालमा्िनम्‌ १२६ 

दधार दिव्य वर्फाणां सहस्र दिव्प्रमीश्वरम्‌ ! 

तत. सममवत्तस्या वामनोभूतवामन. ॥1२७ 

जातेन येन चक्षु पिदानवाना हृतानिवं 1 

जातमात्रे ततस्तस्मिन्देवदेवे जनादन ॥२८ 

नेद्यः स्वच्छाम्वुत्राहिन्यो वनौ गन्वहोऽनिलः 1 

कश्यपोऽपि मुख लेभे तेन पुत्रेण भास्वता ॥२६ 

सवेवा मानसोत्साहस्त्रेलोक्यान्तरवासिनाम्‌ 1 

सञ्जातमात्रे तु ततो जनायिप जनादन ॥३० ४ 

भगवानु वासुदेव नै कहा--ध्र पन हौ उप्त वरदान दिया है हमलिये इस 
समय तो वघ करनेकेयोग्यनद्री दै! इपन्यि यर पर वन्न चे उति वृद्धिकं 
द्राराही साध्य करना चादिए प्रात्‌ बुद्धिसेरीउमे काबू मेलेनारै \॥२२॥ 
मै वमने (बौना) होङेषा जोकि समस्त दानवो का विनाश करते वाहो 
जाऊगा । मेरेही माय यह भी वाएर्वि के घरमे चने ॥२३।। व्हा जाकर य्ह 
भरे न्ये हम प्रकारसे वर्‌ की याचना करे किह राजन्‌ | इम वामनविप्र को 
तीन पड भूमि प्रदान्‌ करदो । यह याचनम द्ाराकोह्र होगो। शक्रके 
द्वारा के जामि पर यहे दानवो का र्जा अ्रपनं जीवन कोनी दे देगा ।२४।९५॥ 
हे पितामह { उम दानव के दारा प्रदान किया दपा वह भूमि कए प्रनिप्रर 

हणा करके भँ उसक्ताबन्यनकरद्गाप्रीर यज्ञद्वाराञमे फिर यहाँसेहटा 

कर पाताल लोक क निवास करन चाना दना दुमा ॥ २६॥ दिव्य वर्पोके 
सस्लने दिव्य ईश्वर को धरण्या या) हमके भ्रनन्वर उममे वामनोभूत 
वामनहूुमाया ॥२०७५ इमने उत्पन्न होते ही दानवो क चकषुपो क हमा कर 
लियाथा1 उन देवौकभौ देव भगवाय्‌ जनादन के उपघ्न हाजानिपरही 
समक्त निर्य श्रनि श्वच्य वारि केः वादन करने वानौहोग्रईं यो प्रौरकषायु 
सुन्दर भन्ध कं वहन कमते काना होम्याथा ) उन परम णा ममान पृषको 
देखकर क्यप मह्य क् मी प्रव्यधिक् भुव पो प्राव्वि हृं चौ (र्नारहा 


वामनावनार चरिव्रकाद्गंन [ २३६ 


हे जनायिपर { उन भगवानु जनादन के जन्म ग्रहृ करने मात्रसे दी व्रेनोक्य 
मे निवास करन वालि सभी प्राणियो के मनम एक तरह की श्रदुभुन उल्ाह्‌ 
समुत्पन्न हो गया या॥३०॥ 


परमान्नाय य विष्णुः ब्रह्माह जगत्तः कृते । 

जातोऽय भवतामर्थे वामनो यदपीश्वरः ॥११ 

एष ब्रह्मा च विष्णुश्च एय एव महेश्वरः । 

एप वेदाश्च यज्ञाश्च स्वगस्चैप न सदयः ३२ 

सबा वामनोदवो देवकार्यं करिप्यति । 

एव चिन्तयतातेपा भाविताना दिवौकसाम्‌ ३३ 

जगाम शक्र॑सहितो वाष्कलेश्च निवेशनम्‌ । 

दुरादेव चता ष्टा पुरी तस्यसमावृत्तामु ॥३४ 

पाण्डुरे. खगमागम्येः सर्वेरत्नोपशोमिते 1 

शोभित्ता भव्नमूंस्येस्पुचिभक्तमहापयेः ५३५ 

जिक्ष प्रम विष्णुको प्राप्न करके म इम जगतु के निये ब्रह्माहं । यह 
यद्यवि ईश्वर दही साक्षात्‌ टैतोभी भ्रपि सवके कायंकी मिद्ध कै लिये बामन 
होकर समुखन्न हृएरहै ॥३१ पह ठाब्रहमा ईै--यदी च्ष्णु ह भौर यह 
महेश्घर है--गरही सम्पूणं वेद हयी सब यज्ञद श्रीरयहही स्यमं ह- इममे 
कुच भी सशय नही है ॥३२॥ यह वामन देव पूतया देवक कायंको सिद्ध 
कर देगे--इी प्रकार मे माविता्मा देनो फे चिन्तन करते हुए होने पर वह्‌ 
वामनदेव देवराज न्द्र के सहित दानवेन्द्र वा्कलिके निवाम स्पानेप्रर पटच 
गयथे  उन्छोने दूरस्ते ही उमकौ समान अक्रारवलौ पुरी को देखाथा 
१।३३।३४।। उम पुरौ मे सव प्रकारके रत्नोसे उप शोभित श्राकाश को ममन 
करने वाले अर्त बहत ऊचे ऊचे पारुदुर वा के मवन वने हुए चे भ्रोर भली. 
भाति से उम पूरौ मे बहा वथ विभक्तहो रद ये 1 तात्पयं यह्‌ ई नि सु स 
प्रलमृ-प्रनग प्रच्य दद्ध वाने ये 1३१५।} 

इनदर पुराचल दृषट्य दानेवेन्राय पाष । 

इदमूचस्तदा गत्वा दानवा गुद्धुमेदाः 1३६ 


२४० 


८ 


| [ पष्प." 


श्राय पिनि वै कत्वा इृन्ोऽम्यत्ि पुरी तव । 
एका गी द्विजमू्येन वामनेन सहप्रमो 1३७ 
अस्मामियंदनुष्ठेयं साम्प्रत नौ वद स्वराट्‌ । 
दानवानव्रवी्म्वन्पुरे तिष्ठन संकुलम्‌ 1 
प्रवेधयतां देवराज. पूज्यः सतु ममाद्य वं ॥३त 
एतस्मिन्नेव कालि तु वामनः सच वासव. । 
श्रागतौ दनुनाथेन प्रेम्णाचंवावलोकितौ 11३६ 
कृताथ मन्यतात्मान प्रिपातपुरःसरम्‌ । 
उवाच वचनं राजा दानवानां घुरन्यरः ४० 
भ्रयवं त्रिषु लोकेषु नास्ति घन्यतरो मया। 
योऽहश्विया दृतःशक्रं पदयामिगृहमागततम्‌ ।४१ 
श्रयित्वकाम्यया यस्तु मामयं याचयिप्यत्ति। 
गृहागतस्य तस्याहं दास्यप्राणानपिघ्र्‌वम्‌ ४२ 
दाराम्पुत्राम्तथागारं व्रूलोक्ये का कथा मम । 
श्रागत्य संमुख तस्य श्रद्धमानीय सादरम्‌ (४३ 
परिष्वज्यामिनन्यं नं गृह्‌ प्रावेशमेत्स्वकम्‌ । 
तस्य स्वागतमर्ष्यायं कृता पूजा प्रयत्नत. 1४४ 


हि पायिव | युद्ध करनमे दुमद दानव उमममप मे प्रगोश्रयेह्ष्‌ 


द्नद्रेको देखकर दानवोङे राजा वप्र्नि के समप मे जाकर यद बोन-- 


11३६1] दानवो ने काहे प्रभो । य़ भ्राज बहुत दी अधिक नाश्र्वहोरदा 
है कफियद्‌ देवो काराजा दद्र प्रापङी पुरोयेभ्ना रहादै। पह बकलाहीद 


केवल इस साधमे एक वामन ब्रह्मणा है ॥(३७।) प्रदङम मवको इम ममप 


जो र्ट भौ करना चटरिए्‌ वहं प्राप हमको अप्देन प्रदान कोजिषए्‌ । एसा दानवो 
के कटने प्रर उनम दानवे नं केटा--तुभ मव पुरम सकन होक्रल्थितेग्ते 
भौर उत देवराज को हमारे पाम प्रविष्ट करे दोक्योकि श्रानेमेरा पूत्राकरमे 
क योग है ॥द८्५॥ इती ममय ते वह्‌ वामन देव मौर देवर।ब इन्द्रश पर 
अाभ्येये शौर दन्दो के राजाके षरा व्छेी प्रेम कं माथ देखे गये थे 1३६ 


सवनातार सन्या वणं | [{[ २४१ 


उम समयसे प्रवते प्राणो परमषएूनर्यं माननदए्‌ प्रणिपात पूरब दानवौके 
धुरस्यरदाजाने यद्‌ वतनवदूः था |८०॥। ताज नीनो नोरोम पमष परधिक 
प्न्य कोभी पन्य एवम्‌ भव्वयानी न्हीदैजोङगि भ्रौ तेव्रृङीकरभी 
घर पर प्रापे दृष्‌ देवराज वा ददन कररहाह ष्टा नर्घो हन ग कमना 
मेजोयह्‌मुमपे बुधम याचना षरेगा तोमेरे पर्‌ दर अये दण एमी 
प्रपने ध्राणभी निश्वयदीदेदूगा ।५४२। न्ने को, पृप्रो फो नया व्र॑लोत्रय 
वै ममस्त अपार कोद दूता, मेरी तोत ही वयाप्य प्रकारते 
विषार्‌ करते हु" उमरे मम्मुव अकर पतह परदरके माय प्रगनी गोदरे 
व्ठाकर वमक साय भमालिद्गत निया भौर पच्छो नरद्‌ अभिनन्दन करे पपन 
निज ध्ररमे उम देवराज ब प्रवेश वरायाधा। किट उयङा रवागन मत्रार 
करे प्र्परदिते प्रयत पूरं पूजा शी थो ॥४३।४५॥ 


श्रध मे सकन अन्म पूरणा मं मनोरथा 1 
यस्त्वा पदया'म दाक्राद्य स्वयमव गृहागनम्‌ ॥॥४५ 
स्य व्योऽह्‌ दनुमल्पराना देवराज स्वथा त्त. । 
श्रागच्छना मम गृह्‌ पुण्यता तु षरा हिमे ॥*६ 
जानेऽह्‌ दनुभुर्थानाप्रधान त्वातुवान्कते । 
नाल्याश्चर्यमिद भाति त्वयि दृष्ट ऽमु "त्तम 1४७ 
विमना चाधिनो यान्ति भवतो गृहागता । 
प्रथिना कत्प दकष) ऽदि दाता चान्यो न विधते १८ 
प्रभाया सूर्यतूत्योऽक्निगाम्मीर्ये सागगेपम । 
सहिष्णुवे घराचेव ध्ियानारायखापम ॥६ 
ब्रह्मण कद्यषकुले जातोऽय वामन शुभ । 
प्रायितोऽदमनेर्नव भमेदहि पदच्रयमु ॥५० 


दन्तव राजन पिन कहा प्राज मया जन्म फन है भौर गात मेरे 
सभौ मगेर्थ पूं ह्ो यथेह वयोक्गि म माजस्वय री चलकर मेरे घर परश्राये 
हए हे देवराज । प्रापक ददान प्रास्त वर रहा ह 1 ४५1 हे देवराज 1 भषठेही 
मभे“दानेयोमे प्रमु प्रसिद्केर दिया ह । श्रापन स्वय भेर धर पर शरुमागमन 
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करके ममे परम पृष्यगान्‌ वना दियाहै 1 ४६॥ देवराज इन्द्रे काहे 
वाप्कते { दानवो मे परम प्रधन प्रापङो वै मनी-माति जानता हं! है ग्रमु 
भँ परमश्च { प्रापक देखने पर्‌ मे यह कुच श्रत्यन्न श्राश्चपं नही प्रतीत 
दा है 1 ४७ ॥ भ्रापका स्वभावो एेमाहैकिजो भी कोई याचनाकरते 
वाति भ्रापहेधरमपर्श्रा जत्तिहदकमीमी बिमूषहोकर वापिप नही जाया 
करते द्। प्रापो याचना करनेवालोके लिवेतो कल्पवृक्ष के ही समान 
समस्त सनोर्व पृं करन वाने है । मापके तुल्यतो सनार्‌ मे श्र्य कोईदान- 
दाता विद्यमान ही तहीहै ॥४न) प्रमामेतो प्रप तेजस्वो सूर्यदेव के समान 
है प्रौर गम्भीरता ने सागर के तुर्य ह । सहनकशीलतातो श्राप भूमि के सदशं 
विद्यमान है त्या श्रौ--मम्पन्नना एेनीहै कि जापसक्षत्‌ नारायणा जैसे । 
देखिए य वामने प्ररम शुभे ब्रह्ाज) के कश्यप कु मे प्मतन्न हुआ) सते 
मुम योननाकोथौ कि नोन पद परमाण वानो भ्रून का दानमुकेदेदो 
11 ४६१५० ॥ 


ममान्नि्रणार्थाय यत कुर्या मख त्वहम्‌ 1 

तदस्य कारणा कृत्वा श्रथितंपा मम प्रभो ॥५१ 

लोकवय मेऽपहुतन्त्वया विक्रम्य वाप्कले 

निवृ त्तिको निरधंनोऽस्मि यदित्सेन तदस्ति मे ५२ 

यदि ते रुचित वौर दानवेन्द्र महाय्‌ते। 

नदम्मं दीयता शीघ्रः वामनाय महात्मने ॥५३ 

देवेश स्वागत तेतु स्वस्ति प्राप्नुहि मा चिरम्‌) 

स्व समीक्ष स्वधात्मान सकेया च परायणम्‌ ॥५४ 

वृहस्मपा मे दवेन्द यद्भूमेस्तु पदत्रयम्‌ ! 

ब्राह्मणम्य विरेचेख॒ प्रथित तु त्वया विमो 1५५ 

दास्ये लसवरानस्य मवतस्तुभिविष्टय्‌ } 

उअश्वपनाङाननमपरिधत्त स्विगरशचो दिद त्रव्र- १५९ 

भष श्रग्नि सरणार्यताके लिये जितत श्वो गम स्पा करतार 
उमीङाग्मददह प्रमो} इमने महेमत णचक्ता प्रण छो थी ॥१५१॥ हे 
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वाघ्वले {श्रषने तौ मेरे तीनो ही भोक्‌ श्रपने वन--विक्रमपे अपहेरणक्र 
ल्यि्है। भत्तो हम समय बिना वृत्तिषाला भौर एकदम निर्धन दो गया ह 
कि जोकृदभीमेरोदेदेनेकीद्च्छामीतातो वह श्रव मेगे पमिकू्मी 
मही रहा है ।\५२॥ है दान्वन्रवौर्‌ | श्रषतो मूती द्यति वानि हं । यदि 
श्रपको उचिन एवम्‌ सुविक्र प्रतीतहोतो इम महानु प्रास्मा वान वामनक 
लिये क्षीघ्नही प्रदान कर दीजिर्‌ ॥५३।) वाष्छनिने कटा देवेद्र । श्रापका 
परमस्वरागनहै। श्रपक्तीच्चद्री वल्याण की प्रतिति करे प्राप मरे परायणा 
है प्रपते प्मापकौ स्वषात्माही देये 1 ५४॥ च्नन्तुहै देवेन्द्र! मूके बहूतही 
भ्रधिकलज्जाहौरहीदै कि प्रापने इमब्रह्मणकेलिे केवन तीन पड भूमि 
फौहौप्रायेनाकीहै ।५५॥ प इम वामन दो बहुतदी श्रेष्ठ प्रामहुगाप्रोर 
परापरो तरिविष्टपदे दं । हने अतिरिक्त व्ठ्नवे भश्व--गज--भूमि, घन 
तेया समूप्रन वक्ष. ग्यल की सुन्दर स्पा भी दगा ॥५६॥] 

पुरोधास्तूशना प्रादे दानवेन्द्र तदा वच. 1 

मवा्राजा दानवेन्द्र देश्वर्येऽविघे स्थित ५७ 

युक्तायुक्त न जानामि देय कम्य मया क्वचित्‌ । 

मन्मिमि सुममाल्तोच्य युक्तायुक्त परीक्ष्य च ५5 

प्राप्त बरेलोक्यराभ्यत्व जित्वा देवान्सवाक्तवान्‌ । 

वाक्यस्यास्यावसाने च भवान््राप्स्यति बन्धनम्‌ ॥५६ 

य एप वामनोराजन्विप्पुरेव मनात्तन ॥ 

नास्य वै मवता देय पिना ते घातित. स्वयमु ॥६० 

श्रयते विवृ ्राप्नो मातृहा वन्धुवातक 1 

वशोच्छेदकरस्तुम्य भूत्चैव भविष्यति ॥1६१ 

न्‌ चैप धर्म जानाति दक्रादीना हिते रत. 1 

मायाविना दानवा ये मायया येननिजिता ॥६२्‌ 

मायया ब्राह्यणा रूप वामन च प्रदशितम्‌ । 

मय कि वहुनेक्तं न नस्य देय नुं किन्डनं पद्‌ 

मक्षिकापादमाव्र"तु मृनिरस्य प्रतिग्रहः 1 

विनाहामेष्यनि क्षिप्र सत्य सत्य मया भनम्‌ 11६४ 
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उक्ती समयमे दानवो के पुरोदिित जो शुक्चायं ये उन्दने दानवेन्धते 
गह वचन व्ह यहे दान्वेद्र । पापराजः हैँ गौरपर्ठ प्रहार वे देधर््रमे 
इम समयप्रधिष्टिति पर्वात्‌ समी देश्यं भपने प्राप्त ह ।॥५७। तिनु पाप 
क्था युक्तै नोर् क्या प्रदुक्त ह-यह्‌ विल्युचे भी नदी जानते ह । किस ममय 
मेऽमी कसि के नियेऽवया देना चदि इसका शान मापकोनहीहै। पापको 
चाष्ठिए्‌ ङि श्रपने मन्व्रियो के माय भनी-मंति समानौचना करके श्रौर युत 
तथा प्रयुक्त फी परीक्षा करके दना नादि९्‌ ५८ इन्द्रे के सदिति समस्त दैवो 
को जोनृकर आपनं प्रपनेहो बल ्रिक्रम सेयह ंनोक्य के राज्यन्वभवको 
पराप्त कियाद । अव जो दानदेनेकावकन तो प्रप देके हभिन्तु इमे 
परं करने वे प्रथमानतेही श्राप बस्यनको प्राति करेगे ॥१६॥ है रज्‌ । 
लो यद-दामन (वना) व्रह्यलहै यह साक्षात्‌ सनातन ष्णु ही है । इनकी 
श्रापके द्वारा कुद भो नही देना चाहिष्‌ कथोकि इमनेस्वयही भ्ापङरे पिताक 
हनन क्रिया धा 11 ६० (1 यदी तुम्हारे पिताको मारने वाला दैजो यम्ब 
प्राप्त दभ्रा, यी माना का हनन करने वानाश्रौरदेन्युप्रो का घात करे 
वालाहै। यह अपृ वश्च का उच्छेद करने वाला है, सव॑दा राह श्रीर्‌ 
भविष्यसे भी रहेगा ॥ ६१॥ यह धमं की तथान्याय कोवात कुमीन्दी 
मनभनाद्वै प्रौर सवदा इन्र अदि देवगगोकाही हित करते मे सननर्हा 
करता है यह ब्हुपही मायावी है! इतने श्रषनो माया ते हौ समघ्न दानवी 
को निरिति पियादै 1 ६२ ॥ इत समयमी मायः सेही ब्रह्मण वाममका 
स्वरूप भनशिन कियाद म मब इममे श्रध बहुत वथा करहु, ष्ेपमेमेय 
कयन यदीह कि इयम कुमी नही देना चादि । तीन पडतो बहुनदै षे 
तो मवी के चरणां कैव वरमीभूमिका दान देना तेरे विनाश्चकाकसे 
वानाद्धो जास्गा भोर वह्‌ भौ बहूतही ्तोघ्र होगा । म यह पूण॑त सत्य सत्य 
क्टता हूं ।\६३ ६४॥ 

गुरूणाप्येवभृक्तस्तु भूयो वाक्यमयाव्रदीत्‌ । 

धर्मिना मया सर्वं प्रतिज्ञात गग प्विदम्‌ ॥६५ 

प्रतिक्ताप्रलन्‌ कार्थं सता घर्मं सनातनः) 

यद्येष भगवाच्विप्णुर्नार्ति घनयत्तरो मया १६६ 


वामन वतार चरि स वणंन |] [ २५५ 


गृह्य प्रतिग्रह मत्तौ यदि देवान्युभृषति 1 

भूयोऽपि धन्यता नीतो देवेनानेन वे गुरा 11६७ 

य योगिना ध्यानयुक्ता ध्य यमाना हि दशेनम्‌ 1 

स लभते तथा विप्रास्सात्य दृष्टा मयाय वे ॥६८ 

एतच्छ. त्वा गुरुस्तत्र प्रप्याऽधोमुष स्थित 1 

श्रयता मवत। देम दया सर्वा धरा मया ॥६€ 

्रपाकर भवेनप्रह्य यदस्य भूषदत्रयम्‌ । 

सत्यमतदानवेद्र यदुक्त भवता हिम ॥(७० 

भूम पदश्रपायित्व द्विजेनानन मदनम्‌ । 

एनायता स्वय चार्द्र मयाप्यस्य कृत्त भवान्‌ ५७१ 

दानवाकगु गुक्रावायम् दगा दम्‌ प्रकार म्ल जान परदनवद्र 
मे फिर यह वचन र्हा पा-हमुगा' धमर प्रयो मर द्मरो दनदनको 
भनिभाम्रवी दै ॥६५॥। शो द प्रतिस भः पनन बरग्ना मल्युग्षा का गना 
तनधम्यताद्वै। यदिय्ह माषा मेगनू {घ्णु श वमन मा म्बन 
धारण करमर पाम भूतिर य्वसाक्रन्‌ र नियप्रयदटै ता पिरि धम माद 
ममम प्रपि मोहुभौ पन्य ण्वम्‌ भाग्यलानो नहो दै ॥६६) हं गुण्शर | 
गदि मुमदाव ग्रहणा परक भो यद़ददा मौ विद्वन करदेवेगतोरगषोर 
भो पपिक ष्म दयक टरापदयताशोप्रतकरदिपा अङ्गा ॥६७॥ जिगशे 
ध्पान प निमग्न होकर प्रान श्रत हृद भी योपोनन द्गन म हीं मापाने 
पौर विप्र सोगभौ सिमरी प्राति नही सिया क्रतद उमी शाप्रान मैते मदन 
हो परपरप्रा्हूषादय निवादहै-पततो वनदो मन मोम्रापत्रा बत 
1 ६८॥1 पुन्य मद्विन क्दा-दनि्द्र क) पदमान मुतस्ग धुर शृकषय 
स्तरा नीच द्यो सारमुपरवरङ ग्यितहो गदो वानि नर्हा-ट दष । 
भपने ओ मुर मूमिसयेयादगाश्दै वद्‌ मम्नूण नृगि मुक प्रष्प्यङी 
पाततोषनो पेदे तितु यद नोतदृ८ मूपिपरादानमुरे प्रनम्य 
दवेवाचाहोष्हाह ज प्दर 7कद्ा-ट दानयद 1 भप्यनयो ग्रमो मुम 
शटा दष पुरत सष्ठ ह ६६।०। एय द्िक ते पृषे कदन दीनर्ही 
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भूमिकौ यात्नाङ्धी थी । यह यावर इतनी हौ भूमि का इच्छु है श्रतएव मैन 
भी प्रापे उतने ही भूमिके दानि ॐ क्लिप निवेदन क्या है ॥७१। 


दमुषुप्नो याचितोऽपि वरमेतस्परदोपताम्‌ । 

पदत्रयं वामनाय देवराज प्रतीच्छ मे ।७य्‌ 

तत्र त्व सुचिरं काल सुखी मुरपते वस 1 

एवमुक्वा वाप्कलिना वामनाय पदत्रयम्‌ ।।७३ 

तोयपूवं तदा दतं प्रीयतां मे हरिःस्वयप्‌ । 

स्तते तु दानवेद्धेण त्यक्तवा रूपे च वामनम्‌ ॥७४्‌ 

हुरिराचक्रमे लोक्रान्देवानो हिठकाम्यया 1 

यक्तपवेतामासाय् गत्वाचैव उदङ्मुखः ॥७५ 

देवस्य वामचरणो निविष्टो दानवालयः। 

तत्र क्रमं स प्रथमं ददौ सूरे जगत्पतिः ॥1७ द्‌ 

द्वितीयं च ध्वे देवस्तृतीयेन च पायिय 1 

भरहयाण्डस्ताडितस्तेन देवेनाद्नफमंणा 11७9 

पंगष्ठाग्रंण भिनेऽण्डे जलं मूरि विनिःवृतम्‌ । 

प्नाब य्व ्रह्यलोकान्स्वार्तोकाननुक्रमात्‌ ॥७5 

ति द्नुरे पुय पतते पाचनाकौहै। पलनी हो भूमिद्रदन 
करये का कये प्रौरददी प्राप ह समय प्रश्ने फर दाडित्‌ । वाष्प 
ने भदा देवराज षद्‌ पर्‌ व्हूतसमप तप्मुगी दष्ट निषा गरे 
॥७२॥ पुनस्त मदद ने पद्म परदारे कहकर याप्वि नै वानत पप 
केः निप जम पूर्दफ तोन पद्‌ प्रमाण भूमि उत सन्यते प्रन भर दौवी धो 
गरहुश्द थर हिप दि मगकान्‌ स्य मुखर प्रधन वे 1 दानेन रे 
द प्रकते गद्य केर पूपि कादातदेदेतेप्रकमतने पना पकता 
[शयत व्व द्या दिवा दा 11 ७द्,छष्॥ किर्हि नेदेर्मे सेहिरे 
साता सपन्त गोपन जआ्रामकर विवाति पत गोप्रष़्ष 
अक अहर ति उदप्मुतकरर मन्थिन हए (७१५ पा टेदके वाम बदणवेगः 
दनदानय मद निरिष्टष गदाया । वद्‌ एर उनदे गो (जत्‌ द ससन 


वामनावतार चरि का वर्णन |] [ रय 


भूथंमे प्रथमष्मन्या था । छद देवनं द्वितीय पदक्रम घ्ुवमे दिषाथः। 
णाद्व 1 ीमरे से उम देव मं प्रपते श्रद्मृत कमं केद्वारा ब्रह्मारडकीो 
पाडत कर दिगा या ७७]; रगु ऊ भ्रप्रमागसे श्रण्ड के भिन्न हो जाने पर 
बहू-साजन निक्लपृष्टाया। उम जनने ब्रह्मनोको को तथा ध्नुक्रमसे 
सभौ नोकोक्तो प्नावितेक्ररद्विया या।+७न्ा 


स वाप्कलिर्बामिनेन उक्त पूरयमे क्रमानु 1 

भधोमुग्वस्तदा जात उत्तर नाम्यविन्दति ॥\५६ 

मोनीभूततुत्त दृष्ट पुरोधा वाक्यमच्रवीत्‌ । 

स््राभाविकी हानयक्तिनं तु तरष्टर वय क्षमा ५८० 

याव्रतोय वरा देव सा दत्ताऽनेनते प्रमो। 

उक्तो बाप्करलिना विष्ुर्यावन्मात्रा वसुन्धरा पल 

यासूष्टाभवनापूर्वसामयान च गोपिता। 

शल्पा मूमिर्भवान्दीर्घो न तु मृष्टेरह्‌ क्षप ॥ ख 

इच्छाशक्ति प्रभवति प्रभोस्ने दतर सवदा। 

निरत्तरम्तदा वि्णुमंत्वा त सत्यवादिनम्‌ ॥८३ 

घ्रहि दानवपुख्य त्व कते काम करोम्यहम्‌ । 

मम हस्तगत तोय त्वया दत्त नु दानव त्थ 

तेन त्वे वरयोग्योऽमि वरागा( भाजन दयुमम्‌। 

दास्येऽह्‌ भवत काममर्थीयिनवृणुप्वहु ॥८५ 

विजप्नो हि तदा तेन देवदेवो जनादन 1 

भक्ति वरृणामि देवे तवदधन्तान्मरश हि मे ॥८६ 

व्रजामि श्वेतद्रीपते दुर्म तु तपस्विनाम्‌ । 

आहैवमुक्ते विष्युस्ता तिष्ठस्वंक युगान्तरम्‌ ।\८७ 

वाराहरूपी यदाह्‌ परवे्यामि धराततम । ध 

त्तदा हुनिष्येऽरे त्वा तु मदगे = पैक द द 

ह नषे, राजाददारथ बभरनसेिप्रौरमादृ 

1 भटयुइनतीनो कारणौमेर्पे बहून परितो षदा 

धरा क्यारा कषित न वत बो प्रयणु कर्‌ उत शरमयमे पिदरप्रेढ 


प्प | [ पद्मपुरा 


होगया चा ब्रर इमा गोरं मौ उत्तर वामनको प्रा नेदी हप्र वा ५७६ 
जव वहे बाष्डति मनो होपर्‌ स्थित होमया तो उमक्ो उप्र स्थिति मे स्विति 
देवकर पुगोहिनजौ ने यह्‌ वचन क्हये--ुरुने कदा प्रमो !यददानकौ 
तोस्वामाविकोदहैजोमभोवक्तु ज्िष्यमे क््तमानेहैउमी के च्घील्पमे 
दान करनं को मेरे यनमानमेशक्तिदै । हमसोप तई भूमि की रचना करने ते 
तोकृद्धभो साम्यं नहो रखते हुकि तुरन्त मृजन करके प्रापक दारदेदिष 
अपरे श्रोरु हेष की पृत्तिकरदी जये हे देव } जितनी मी धरा इष दनवेद्ध 
मेरे िय्यकेपासयथी वद ममी तो इमने पापको देरी ॥5 ॥ पुनस्त्य म्पि 
मे बहा--उस समयमे वाष्कनिकेद्रारा भगश्नू विष्णु से कहा गप्राथारि 
जितनी यह भूमि थो भौर जिसका सून भापनेपूर्वमेक्रिया याउममेसेतो 
मने कुठमी दिवाकर नही रक्वाहि) यह मृभिततो वहूनङही थोडीहैप्रीर 
भ्रापका स्वरूप इस समयमे वहनदीषं है! मै सृषटिकरनेके काय मे समर्थं 
नही है ॥८१॥ हि देव ! हे प्रमो । भ्रापकी मंदा इच्डा शक्ति प्रमव्र स्वि 
करती द) तव तो भगवानु विष्णु निष््तर दो गयेयेश्रौर उसको सर्वथा सत्प 
बोलने बाला मान लियाया)) तरे ॥ भगवान विष्णुने इमके पदवातु उसते 
काद दानवोमे परम प्रधान} श्रवतुमवोनो कि मै नुम्हारी कोतनपी 
कामनाक्रौ पूगां बेरू 1 हे दानव [मेरेद्ायमेतो स्त्य नारके तुम्हारे द्वार 
द्या हप्र जन वर्तमान है ८३) इससे तोतुम्‌ प्रवय ही वरदानदेनेके योग्य 
हो श्रोर परम शुभ वरदान प्रात करने केपात्रमीहो। प तुम्हारी कामनाके 
श्रतुमारह्ीदरगाजो भी प्रापक श्रपेहठो मागतो ॥१८२।१ उत समयमे देवो 
के देव भगवानु जनादन को भली-मांति जान लिया गथा घा वाच्कलिने 
कदा-दे देवे्ठ [ मतो श्रापकती भक्ति प्राप्न करने का वरदान हो चादताहूं। 
सापे ह्धसे मराभच्णहो द्म त, वेत द्रौपको जाता हैजोकितप- 
स्वियोश्नो भो प्रम दृलंम स्थान 2 ॥ 5\५॥ पुनस्त्यने काइ प्रकारे 
1 व > मा-क युगान्तर पयन्तं वहा तुम रदो 


(वामन) स्वम स्याग दिर्यय) म 
भरः प] 
कामन से समन्त लोको को आक्रान्त कर , ध करूणा उठी समयमे 
॥१८९।८७ ८ 


वह जकर दी उदड.मुष्ठ दोकर स्थित हृद्‌ ॥ ५५११ 
दानवानय सच निविष्टो गया था 1 व्ह पर उनमे जो ककि जगः 


धृष्ण सीयं का निर्मणस्यन | | २५६ 


॥ पुष्कर रीथ करा निर्माण करन } 


तथान्य ते प्रवक्ष्यामि इतिहास पुरातनम्‌ । 
यथा रामेण वं तीथं पृष्करतु विनिमितमर्‌ १ 
चिक््कटात्युगा रामो मेधिल्या लक्ष्मसोभच । 
ग्रत्ैराश्रममासाय पप्रच्छ मूनिसत्तमम्‌ 1२ 
कानि पण्यानि तीर्थानि क्रि वा क्षेत्र महामूने । 
यतर गत्वा नरो योगिन्वियोगं सह बन्धुभिः 11३ 
नैव प्राप्नोति भगवनरस्तन्ममादक्ष्सुवरतत 1 
श्रनेन वनवासेन राज्ञस्तु मरणेन च ॥४ 
भरतस्य त्रियोगेन परितप्ये ह्यह तरिभिः । 
तद्क्रय राघवेणोक्तः श्रुत्वा तिप्र्पभस्तदा ॥५ 
ध्यात्वा च मृधिरं कालमिदं वचनमव्रवीव्‌ । 
साधु पृष्ट त्वया वीर रघूणा वशवर्धन ॥\६ 

मम पित्रा कत तीर्थ पुष्कर नाम विश्रुतम्‌ । 
पवेत द्वो च विल्यातौ मर्यादायज्ञप्वंतौ । 
कुण्डत्रय तयोर्मध्ये ज्येष्ठमध्यकनिष्ठकम्‌ ७ 


महपि पुलस्त्य ने कहा--भ्रव मै एक दूसरा बहुन हौ पुराना इतिहास 
तुमको वतलाताहूं क्रि जिस प्रकारसे रामने इस पु्फ़र नाप्र वलि तीर्थेका 
निर्मा क्रियाधा॥ १॥ पुराने समयमे जवकि श्रोराम अपनी परली मैयिली 
भौर छोटे भाई लक्ष्मणा के साथ शति मुनिकेप्राघममे पटे ये भोर उन्दने 
मनिपोपरे धरठतेपृद्ाया पर्‌ श्चौरापने कठा वाहे मदामून | परम पुण्य 
तीथं कीन-रौनसे हतवा पुरयस्ते्र कौन? है योभिनु { जहां पर मनुष्य 
पटुवकर भ्रपने बन्दु्ो के साथ वियोग कभी नहीप्रस जरिया करतादैषहै 
सुन्दरब्रनो वाले! हे भगवन्‌ ! बहु हमको ष्पा करे प्राप बतना दीजिए 
इम वोर, महा क्षठन वदवास करमेषठे, राजा दशरथ कैं मरनेरेश्रीर भा 
भके वियीग होजानेते इन तीनो कारणोसे म बहून दही परित हो रहा 
हे थंरम क दवारा कथित द्य वचन को श्रक्ण कर उत ठमयमे विप्र धृ 


२५१५ } [ पच पगणा 


भरतरिने बहूव समयन भ्फानङ्विया मोर्‌ दमे उपयान्स॒ यह्‌ पचन 
वैनेये २।४। ५॥ हृदि पविते बह पा-~-हे राचदेष्ट! 
पाप्ने बहुन दी प्रच्छाप्रष्नत्यादै। परापतोप्पुं के वंग बौ वृद्धिष्से 
धानि 4 ॥ मेरे दिनात्रोने पुष्करा--श्म नाम मेषरम प्रसिदे षौंगी 
र्दनाङकायो। मर्पदा भौर यन पवंत्त-ऽ्नदो नामों वाते एण्म दिष्यानं 
पर्वन द। उन दोनो पवनो दे मध्यमे मोद्र-मभ्प्म पोर दन्य तीनरफृणठ 
वर्तमान षटु 1७ 


तेषू गत्वा दशरथं पिण्डदनिन तर्य । 

तौयानां प्रवर तो्भेश्राणामपि चोत्तमम्‌ (+ 
प्रदिपोगा चगुरसा वापी रवुकुतोदरद्‌ य 
वितरुनमम्तपयामाम द्भव सर्वशः 1 
स्नानावसाने रामेण माण्ड मुनिुङ्गव 11६ 
रगच्दछलिविष्यमयुक्तो दृ्टम्तयेय धीमता 1 

गत्या वं मम्मुम तस्य प्रतिपत्य च सादरम्‌ ॥१० 
पृष्टाञपियोगदः पुषः कतमस्य दिति प्रमो। 

गुनो दशग्पस्याद्‌ यामो नाम जनैः स्मृतः 1११ 
मौभाग्पवापोत। द्रष्टुमहं प्रमोऽतरियामनात्‌ । 
सत्स्वानेंतौ सेव कपो मगकान््रप्रयोतमि ११२ 
पयमृक्तश्च रागेण मारफंष् प्रतयुचापद्भ्‌। 

मापु गपयमद्रे ते मुषून भवना कृनेम्‌ ॥१३ 
सीयेयादा्रममेन यरधरापोध्योह्‌ साम्प्रतम्‌ । 
शयामष्दुम्य पद्यस्य कतो नामपिपोगडाप्‌ कषम 


यरनमोनो दुत वे गार कार पदता दतष्यशो [रिददत देत्‌ 

नुव जदि 1 प णपन्प द्रप दोषठुद भा दनप्र जतं द श्मे६ भलत सन 

ददतम 7 ग्द द ड्दद्न र्ये दम [दत्‌ कर एष प्रजरष शुषा 

मावा ( दाष्डी } टसाव द् शोषयते द्वदे दृदिल ह मा 

दरो स्यु सदस दतत ददद्द्‌ तेतत्‌ (ल्य दा (अद रप 
न 


पुर्तो का निर्बाला क्य | [ २५९१ 


कर लिय) या उस अन्तमे श्नीराम ने मुनिनोने तरे्ठ मार्कर्डेत मृनिको शिष्यो 
ते सयुक्त वस प्रत्त हर्‌ दखाथा। उनके सामने ज्र बहुन ही भादरं 
के साथ पीमानु रामनेप्रणम भिियाया ह एगो श्रोराम ने ठन मुनि प्र 
से पृष्ठा थाह पमो । वियोगके नदेने वाला वह वु यदौ किम दिशा 
हैमे महराजदेशरयकापुव्रहुं स्सिरोक्रि मनुष्भेके रा "राप पदं 
नामक्हाजाताहै ॥ ११ श्रीरामने कहावाङ्िमँतोश्रच्रिमुनि कौश्मष्ता 
से उम सौभाग्य वाको कादणर करनेकेलियि ही वद्र षर प्राय हँ । च्व 
भाप कृपाकर बहस्थानभ्रोर वे दोनों कूप मूङे बतला दोग्धि ।॥१२॥ इम 
प्रकारसेश्रीरामकेद्वारा कटै जाने पर माकंण्य मुनि ने दमक प्रतयृत्त८ दिषा 
थ। । माकडेय क्रत्व ने कदा--हे राध ) बहुत च्छा श्या, पपा कल्यरागा 
हो, मापने बडा चृक्कन स्थिरे परेण प्राप तीं यात्राके प्रमग सेषही यहां 
परप्रास दृष्तो प्रोपमेरे साथ दन समय प्रादय, पै प्रापो उन प्रविपो१ 
भरदात करने बालो वापी को दिखनाता है उसे प्र देष तीत्रिये ॥१४। 


श्रवियोगश्च सर्वश्च कुप एवात्र जायते । 
श्रामुल्मिके चैके च जीवतोऽपि मृतस्य वा ॥१५ 
एतद्राक्य मुनीन्द्रस्य श्र.त्वा लक्ष्मणपुव॑ज । 
सस्मार रामो राजान तदा दज्ञरथ नृप १६ 

भरत सह शनुघ्न भ्रात्रुनन्याश्च तागरान्‌ 

एव चिन्तयतघ्तस्य सन्ध्याकालो व्प्रजायत ॥१७ 
उपास्य पश्चिता सन्ध्या मुतिभमि संह पध. । 
सुष्व्रापत्ता निशा तन च्रात्रुमार्यापिमन्वित्त ॥१८ 
विभावयंबसाने तु स्वप्नान्ते रघुनन्दनः । 

पिता माना तथा चान्यैरयोव्याया स्थित. किल 11१६ 
विवाहमज्ञने वृत्तं ब्रहुमिर्था घव. सहे । 

समासीन" समार्योऽपाचरपिभिः परिवारित- ॥२० 
लक्ष्मणेनाप्येवतरव टृ्टोऽन सीतया तथा ( 

प्रभति तुमूनीनातत्सवेमेव पर री तितम्‌ ॥२१ 


२५२ ] [ प्द्मष्राण 


ऋषपिमिश्चनयेद्ुक्त सत्यमेतद्रघूत्तम । 

मनस्य दर्भने श्राद्धः कायंमावद्यकं स्पृतम्‌ ५२२ 

यम परपूषहीषेसाहैकि हममोक मे प्रोर परलोकमे जीविन 
प्रयदा मूत्रा स्के साधि त्रियोय नदी होता) १५) मरहानुनीन्ध 
पाकृएडेष हे इस वचन को नद्मरणके ज्येष्ठ श्राता प्रीरमने सुन्करहै नृप! 
उसी सपेय राप्रने मषट्राराज दद्रारय का स्मरण भ्ियाया।) १६॥ दमक 
भ्रतिरिक्त भरतु, प्रस्य भाई--दूभररे नगर दै निवासो शन स्का ध्यान 
करते हए ध्रीगमको सन्या कलहो गयाथा 11 १७ ॥ मुनिपोके साधही 
श्रीगधत्र ने परिविम सन्ध्या कौ उपाया करके श्रयते दछोटे माहं भौर भार्या 
कि गाथदउपभत्निमेचहापरदरी शयन याया 1 १८ [जर रात्रि का 
शन्त हो गथाया उशी समर मे स्व्प्वास्वमे श्री रघुनन्दन भरते पिका-माता 
तथा पन्योके साच प्रपोध्यामे स्थितये 1 १६ ॥ बान्धवो के वाच विवाह 
मगन हने प्र यद श्रपनो मार्याके साथ ऋप्पणो चे पर्वृ हैते ह्‌ चि 
साने ॥२०॥ इमी प्रफारमे लक्ष्ण नेमौ सीताके सहितदेलाथा। जव 
अभातकालतहो गातो उम ममयर्मेशीदामने मृनिशोसे गृह पटना की 
यी 1|२१॥। क्विपो ने भी @ोक देषा ही है-पद क्ते हए कदा--दहे रद्रतम ! 
यह्‌ विलकुल सद्य है । मूत परप के दन करने पर्‌ धाद्ध करना परमावश्यक 


बत्ताया गयहै ॥ रर.॥ 
स्तात्वा रामो योमवाप्या मुनीस्ताननुपालयन्‌ । 


मध्याह्लाच्लिते सूय कालेङ्कतपकेतथा ॥२३ 
श्रायाताच्छपयः सवं येरामेखानुमन्िताः । 
तानागतान्पुनीन्दृष्टरा वैदेही जनकात्मजा 1२४ 
रामान्तकं परिव्यज्य ब्रोडिताऽन्यत्रसन्विता ! 
विस्योत्फुल्लनयना चिन्तयानाचवेपतौ ॥२५ 
ब्राह्मणा नेहे जानन्तिश्राद्काचे ह्य पत्त्विताः 1 
रानेण मोजिता विप्राः समृलयुक्त ने ययाविधि ॥२६ 
वेदिक्यश्च कृतास्सर्वा. सत्कियायास्समीरिताः 1 
-ुराणोक्तो विधिदचैव वेश्रदेचिकपूर्ेकः 11२७ 


पृष्छर तथव निर्म दयन ] [ २५३ 


यूक्तेवत्मु च चि्रपु दला पिण्डान्यथाक्मम्‌ 1 
भरेपिततिपु यथाशक्ति दद्वततिपुचदक्षिसाप्‌ परत 
उम सम्य मेश्रोरामतेयोगवापो मे स्नान करदे उन भृनिणिकौ 
आपमम्व्रिति क्िपाथा । भध्यद्घुस सूर्य के वनतो जने षर श्रौणणेर समय 
उरिथिन हो जाने पर जवङिताप कृद्धस्म होगा था,वे भभौ श्रवव्शु 
वहां भाकर उप्वितिहोग्येये जो-नो श्रोरामके द्वारा निमन्त्रित स्रियं पये 
भे | उन पमागत्त मुनियो को देखकर जनङ्कोपुत्रौ वदी रमवै समदम्‌ 
स्थान षो स्वःगकर नगिजित होक्ती ह दभरे रथान पर जाकर सस्थितत हो 
धी, छम ममेय मे जानकी के मेर विष्मयति उस्फुत्न द र्द ये श्रीर वह्‌ वित्त 
सौ होकर कापि रही थी (२३।२४८.२५। श्रद्धके पमेय प्र उप्थिन्‌ होने ब्रा 
हण यरा नही जनतेये । श्रीराम ने उन समसन ब्रह्मणो को न्पृततियोमे 
कट हई विधि मोन कराया या [रद्य ददिको पर्षा वेद पं बनादह 
सभो सक्कियारं भलोभातिकी गरेथो ) पुरो मे ज प्रिधि.तिधान धद्व 
फे पिपयमे ववाया गणाहै वद्‌ भी वैश्वदेविक पूर्वक किया गया या >] 
मम्भ विरोके भोजन रूरनम पर क्रमे पनुनार पिश्डोको देवर सबको 
यशा्वक्ति दक्षिण" देकर उनको मक! वापिस विदादेदौ षौ ॥९८॥ 
गनेपु विप्रमुरयेपु प्रिपायमोऽपरवीदिदम्‌ । 
विनं सुध, नष्टानि मृनीन्चरा चिहागतान्‌ 1२६ 
तस्भरवं व्वमिद तत्व कारण चदे मा चिरम्‌ + 
भवितव्य काररोन तदच गोष्यनमे कुर्‌ 11३९ 
शापित्तामि मम प्रारलंदमणस्य शुचिस्मिते । 
एवमुक्ता त्तदा भ्रा नपवाऽराड्मुथो स्थिवा ॥२१ 
विग्न्त साऽम्र्‌ पाव गध वाकयमनरवरीत्‌ । 
गणु नाय यदुदृटमा्रयंमिहे यादस्‌ ३२ 
यम त्वया चिन्त्यमानो रप्येनरस्त्विद काथतः। 
सर्वाभिरसमयुक्तौ द्वौ चान्यो च तयाविधौ ५३३ 
द्विजाना देहुमयुक्ते स्थयस्ते रघुनन्दन 1 
पिनरस्तु मया दष्टा ब्राह्मणां पु सव ५२५ 


र | [ श्षषुराण्‌ 
षा व्रपात्विता चाहमपनान्ता तवान्तिकात्‌ 1 
स्वयो वं भोजिता विग्राः कृतं याड पथाविनि ॥३५ 


जेवर मलत विशोने भनन्‌ कर निया यातो इमे उपरत भगवा 
धीरमते प्रषनो परिपा वेदेही तरे कहा वाहे मुर, ! पशं षर धषिहृष्‌ ह्न 
मुनिपो फो देकर श्राप यहां प्रतय कफे नली रदं भो ? 1२६॥ माप दका 
सम्पूणं तत्ते तेथा कारणा हृमक्नो बत्तलाये भौर हके बताने मे वितिष्वन 
करो । दका कोन कोद्ंकारण तो प्रवश्प ही होना नाष्िद्‌ । मब उम कारा 
को पुममे प्रते द्विप्रपो ॥३०॥ हे पुत्त्र वाती । प्राणकी मेरी तथा लदा 
की क्षय प्रगर दुम इते पुमे द्िगवी हो । इम ्ष्डे पे अपे स्वामी के 
दासा जवर जनकोतेकदा गफातो हसन्ते तीचे कौ भोर गू 
स्थित हो मई पो ॥ ३१1 जानहो अपे नेत्रो प्रभो का पति क्रो ह 
श्रीराम क यद वचन बोलो--हेनाय! कनेयहाप्रजो मी, निस प्रकारका 
सार्वं देला चा उधक्ता ब्नाप ध्रवर फोरिएु ॥३२ दै रामे । प्रापक द्राय 
ध्याति किय भानि पर्‌ रकद्द पठ पर मधये) समस्त प्राभरफोमे पुपर 
उती प्रकरङेदो कन्द पृष्प भी ये ।३३॥ हे र्पुनन्दन ! द्विगो देह यै 
सुक्तवे तीन विनरव्रहएौके प्रद्र ह रथव | रे देते पे ।)३५॥ उनको 
देकर नजा #॥ पूनः होकर श्राफ शमोपमेरम प्रलय घनी मुषौ । श्राय 
उन बरह्मणो कोमोगनकरादिषाहै ओर विधिङ धनुमार्‌ पररा श्राद्धकर्‌ 
लिया है ।*३५॥ 
वस्वताजिनसदीता कथ राजञ.पुर मरा । 
भवामि रिपुवीरघ्न त्यमेतद दातम्‌ ५३६ 
त्रत्वराघवः प्रीतः त्रिया ता प्रियकादिोम्‌ ! 
अद्धुमानीयगुदृद यरिप्यज्वच सादरम्‌ ॥३७ 
भुक्छ भोज्यतदा वीरौ पृश्चाद्क्ता च जनको} 
एव स्थितौ तदा साचता रात्रि तव गवौ ।२८ 
उदिते च क्दुमथौ गमनाय मनौ दयुः । 
भतयदमुम गतत करणं जयेद याचे पु्वरप्‌ १३६ 


का भगस्प्याच्रम्‌ ग्रमन |] [ २५५ 


यह्‌ सुनरुर गाघद्दु श्रत्यन्न ही प्रसन्न हृष श्रीर्‌ उप परस्‌ प्रिय भप 

ने वानी अवनी प्रिया को ्रपनी योद मे विडाकरश्रष्टर भौर दटदताक साव 
का समालिङ्गत किया था॥ ३६॥ उपी समथ उन दोनो वीरोने भोज्य 
र्थो का भोजन क्रिया थाभ्रोर द्वन भाजन करतेने क प्रश्वात्‌ उानकीने 
0 भोजनस्िपाया | इन प्रकारसे वदपर उन दोनो राम लहेमण मे त्तया 
तानी ने उस रात्रिम विशम शिया 11३७ ३८।[ जब प्रातकालमे सूयं उदिति 
हुएथेतो उस समयम इनने गमन करने का मन्म विचार क्रिया था । पृथिम 
की श्रो मुख करे एक फो पर्यन्त भयये कहा तक कि स्पे पुष्फ़र या 1३६1 


॥ राम करा अमस्त्याश्रम गमन ॥ 


ततो देवा प्रपातस्ते व्रिमानवंहुनिस्तदा । 

रामोऽप्यनुजगामाश्रु कुम्भयोनेस्तपोवनम्‌ ॥१ 

उक्त भगवता तेन भरूयोऽप्यागमन बृथा. । 

पूर्वमेव सभायाचयोमाद्रष्टु समागत. २ 

तदह देवतादेशात्तत्कायर्थिं महामुनिम्‌ । 

पश्यामि त मति गर्वा देवदानवपुजितम्‌ ।३ 

द्रा च देवान्समप्ाप्तानगरत्यो मगवानरूपि 1 

अ्र्घ्यमादाय सृप्रीदः सर्वम्तानम्यपूजयत्‌ १1४ 

तेतु गृह्य तत पूजा सम्भाप्यचमहामुनिम्‌ । 

जग्मृम्त चिदशरा हृष्टा नाकपृ सहावुगा ॥4 

मतौ दशरथस्य भव.नमभिवादितुप्‌ । 

श्रागतो वे मृनिश्ं् सोम्येनेक्षस्व चश्रुपा ॥६ 

निधू तपापस्त्वा शटा मवामीह्‌न सगय । 

एताचदुक्त्वा त मूनिमभिव्ा्य पन पून 3 

मदि पुष्ट ने कहा--इसर मनन्नरवे गमम्त देश्यण उभौ समय 
भे उन वब्हूनसे किप्रानोवे इारारवानाहो मेपेये । श्रौराप भो उनके 
ष्टौ शोघ्न दुम्मयोन्नि श्छपिङे दयोवनषो चन द्विये (ट बृन्गयोनि मगान्‌ 


२५४ ] [ ग्द्मपुराण 


दृष्टा त्रपावता चादहमपत्रान्ता तवान्तिकात्‌ 1 
सया वं भोजिता विग्राः कृत याद यथावि १३५ 


जब समन्त विरपरोनेभाननकरनियाथातो इसे उपरान्त भगवान्‌ 
श्रीरामे प्रषनौ प्रिया वैदेही से कटा धा--रेसृभ्र, ! यापर भये हुए इन 
मुनियौ को देखकर प्राप यहाँ प्रनगक्यो चनी गरट्‌ थी ? ॥९२६। अष इसरा 
मम्पुरं तत्त्व तथा कारणा हमको दतनाइ्ये प्रर हके बताने मे विलम्बन 
करो! दमका कान कोर्ईकारणतो प्रवष्यही होना चाहिए परब उप्त कारणं 
को मुममे मत चिप्र ।३०॥ हे शुचिस्मित दानी { प्रापकोमेरौ तथा लक्ष्मण 
फी दापयहै श्रगर तुम इने मुभभे छतो हो + इम तरह से बने स्वामी के 
ट्वार जब जानकीम कहा गयातो वहं लञद्ाते नीचे बो ग्रोरमुवकं 
स्थित हो गई यौ | ३१ 1 जानङो भयते नेग्नोचे सुपो का पात करती हद 
श्रीरामसे पद वच बोनो--रै नाय! मनि यहांपरजो भी, जिस प्रकारका 
आश्चयं देषा धां उमङा आप श्रवेण कीजिए ॥३२॥ हे राम ! धापके द्वारा 
ध्यान क्रिये अनि पर राजेन यहां पर अये ये 1 समस्त प्राभर्णो से सुसमन्वित 
उपो श्रकारकेदो प्रन्पृष्प भौ ये ॥र६॥ ह रघुनन्दन । द्विजो देह से 
सपृक्तवे तीन पितरब्रह्यणोके द्धो हे रघ | रे देखे ये 1 ३४॥1 उनको 
देलक्रर लजाते युक्त होरर श्रकै ममोपमे मै भ्रलव वलौ गईयी। प्रापने 
उतनप्राहयाणो को भोत्रनकरादियादै ओर विधिङ्ेश्रनुपार परा श्रादकर 
नियादै ॥३५। 


वत्वलाजिनप्तवीता वथ रन्ञनपुर मगा | 

भव्राि रिपुवीरघ्न मत्यमेतदर्‌.दाहतम्‌ ।\३६ 

तद त्वागाघव, प्रीतः प्रिया ता प्रियवादिनीम्‌ । 
प्रह्टुमानीयमुटृढ' परिप्यज्यच सादरम्‌ ॥३७ 

भुक्तौ मोज्यतदा वीगी पश्चाद्क्ता च जानकी । 
एव क्स्थितोतदयासाचता रात्र सधवो ॥१२द 
उदिते च सहृखाशौ गमनाय मनो दधुः । 
परत्यट.भुम गत क्रोशं ज्य यावच्च पुष्करम्‌ ॥३६ 


राम प नगम्त्याश्रम ममन | [ २९५५ 


यहं सुनकर माघ प्रत्यन्त ही प्रमत्त हृष क्रौर उम परम त्रिय भावरा 
करने वानी अपनो प्रिया को भ्रपनो गोदत्र विठाकूरभ्रादर भ्रौर दृढताके साथ 
उष्का समालिज्ञुत याया 1 ३६॥ उसौ समय उन दोनो बौरोवते मोज्य 
पदाथ का मोहन तिपा चा प्नौर्‌ इनक भोजन कर लेने के पश्चत्‌ जानीते 
भी भोजन क्रियाया । इमं प्रकारसे वर्ापरचउ्नदोनी रामलकध्मण नेत्या 
जानरोने उसराश्रिये विश्रम किया ।|३७ ३८।। जव प्रात काल मे सूरं उदित 
हृएये तो उस समयम इतने गमन करने का मनम विचार स्याथ्‌ । पिम 
कीश्रोर्मुव करके एर कोश पयस पयये जहां तव कि ज्येष्ठ पुप्कर्‌ या ।३६। 


॥ राम का अगस्त्याश्रम गमन ॥ 


ततौ देवा प्रथातास्तेतरिमाने्बहुभिस्तदा । 
रामोऽप्यनुजगामाशचु कुम्मयोनेस्तपौवनम्‌ ।।१ 
उक्त भगवता तेन तूयोऽप्यागमन कृथा" । 
पूर्वेमेव समायाचयोमा द्रष्टु समागत ५२ 
तदह्‌ देवतादेशा तत्कार्य्यं महामूनिम्‌ । 
प्यामित्त मनि स्वा देवदानवपूजितम्‌ ।*३ 
दृषा च देवान्सम्प्राप्तानगस्त्यो भमवासूपि 1 
अर््यमादाय सुप्रीतः सर्वान्तानम्यपूनयव्‌ ।४ 
तेतु गृह्य तत पूजा सम्भाष्यचमहामूनिम्‌ । 
अग्पुप्त त्रिदज्चा हृष्टा नाकपृ सहान ॥५ 
सुतो दारथस्याह्‌ भवग्तमभिवादितुष्‌ । 
स्रागतो वै मृनिशवछ सौम्येनेक्षस्व च्षुपा ६ 
निषु तपापष्त्वा दृष्टा भवामीह्‌ न सश्चय । 
एतावदुक््वा स मुनिमभिवाद् पुन धून ॥७ 


मि पुनस्त्य ने कहा --इसङ़े अनन्तर वे समस्त देवगणा उनी समय 
मे उन बहृतसे विमानोकेद्वाराः राना गये ये! श्रीराम भीउनकैर्पचे 
ही घ्र कुम्भणोनि छप के तपोवन को चच दिय ये 11१ कुम्योनि भगवान्‌ 
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ने पूमेष्टरायाज्रिप्रापफिन मोपा भ्रानि कीकृपाकरे। जपम 
ममामेमूभे दने ङे निये अधयेघरे ५ २ पमो देवता कै श्रादेशमे उण 
कायं के लिये उम महामुनिके ममीपमे जकर जोकि दैवो प्रौर दानवो दोनो 
सेपरमपूजनटै तम मुनिवर का दशप कषमा ॥३॥ श्रगस्त्य भमवान्‌ च्व 
नेउनवहाी प्रप्न रोने वाति देवो का दशन करके अष्पं पात्र हाथमे उठाकर 
अप्यम्न प्रमति एवम्‌ पनि समरृतरहोने हुए उन सङो पूता कीथो।|४।। उन 
सवते भौ अगस्त्य द्वारा को हुई पूजा को स्वोकार करके महा मुनिसे सम्भाषण 
करके वे ममम्नत देवगण अपने श्रनुगमन करने वानोके सन्य नाकपृष्ट कोचने 
गथेये (५ प्रौराम्‌ ने निवेदन किया याहे मुिष्रेध्र | रै महारान दक्र 
का पुत्रदं इम समय प्ापङा प्रभिवादत क्रनेके न्ये ही यहा पर उवस्यिन 
दृशां । पवश्मप मुके पररनो मोम्यदृटिसे देवने को कग करे!६। 
ष्म ममय प्रापक परम पावन दमेन प्रात करके अपने मन्दू पापो को नित्त 
कग्देनेवानाङ्ौगया हूं ्र्थान्‌ मेरे समी पाप नष्टडोग्ये ह--दममे तनक 
भौ मशपनरी है । पुलस्त्य मुनिन रदा तन भर्‌.कहकर धीरामने भूनि 
भा वर्रस्दार्‌ प्रभिवादन क्या धा ॥७; 


वुल भरत्यवर्स्य मृगार तनयस्य च । 
भगवदूर्यनाकाक्षी शुद्र हतवा तिहागतः "= " 
स्वागत ते रयुश्र 8 जगढन्य सनातन । 
दर्शनात्तव काप्य पूतोऽहं शुनिभि सह्‌ ॥६ 
त्वध्टृते रघु्ादू ल गृद्मणण्धं महायते । 
स्वागतं नग्णादूल दिष्टा प्रप्रोऽमि शव्रहुन्‌ ॥१० 
षद चमर्णा सौम्य मृटृतविश्रकमणा। 
रिद दिष्यन वपृपा दोप्यमान स्वतेजमा ॥११ 
प्रतिगृह्णीष्व राजन्द्र मल्परिय कुरु राघव। 
लथ्थन्प हि पुनट्नि युमहः्फतमुच्यते ॥१२ 
त्वरहि पक्त पग्व्रितुः सेन्द्रानपि युसेनमान्‌ । 
नर्पालहभ्ये पिधिवदतीच्छस्य नेर्पंम ॥१३ 
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श्रथोवाच महावाहुरिध्वाक्णा महार्थः। 

कृताञ्जलिम निशे ्ठ सव च धर्ममनुस्मरन्‌ (१४ 

श्रीराम ने श्रगस्त्य मुनि चे पृद्धा या--रटिए्‌, अश्क भूत्य-परगं, वन के 
मृगगण भ्रौर प्रापक पुत्रका कुशल तो है ? इतके पवात्‌ उन्होनेकहा थाक 
दुद्र का हनन करके ्राषते पवित्र दशनौ श्राङाक्षा रखने वाना यपर 
श्रापा हूं! < भगच्टयने क्हा-हे मम्पृणं जगत्‌ के हारा वन्दना करने योग्य | 
हि सदासर्वदा पिचलेप्राने वाले! हे रथधुधेष्ठ{ भ्रापका स्वागत है। हे 
काकुत्स्थ ! प्राज आपके दन प्राप्त कर मुनिगण के सहिते मपू होगयाहू 
॥६॥ हे स्धुके वक्ष्ये शादूनके ममान !प्रापतो पहन चति बे सम्पन्न 
भ्रापुके ह्लिपै जो यहे भ्रष्यं समपिति विया ज। रहा हैष्से श्राप प्रद्धीकार कीजि- 
एगा । है नरशाहूल ] भ्रापकास्वागतहै। मापतोशषघ्रप्ो फे हनन करने 
वाले । भाज बहत ही प्रसक्नताको बात हि कि भापने यहां पर पदापंणकिया 
द ॥१५।। हे सौम्य ! यह्‌एकप्रामरण है जिसको विश्ठकरमां ने निपरित्तकिपा 
है। यद दिव्य वपुसे श्रपनेतेजके द्वारा दोप्तिमान होकर ग्न्य है॥११ द 
राजेन्दर ! भ्राप इसको प्रति ग्रहण करे ओर मेरा प्रिय करने का अनुग्रह कौजिए | 
ह राघव] जो वस्तु लन्धदह्ृई हो उसका फिर दान करदेनेमे महाबु फलकी 
प्रापि होतीदहै।॥ १२॥ दहे नरपंम ! भ्रापतो इन्द्रके सहित समस्त सुरभेषटो 
कमो परिघ्राणा करनेके लिये ममथंहैँ। इय कारण सर्म इगको विधिफेसाय 
आपको दूय श्राप इसको स्वीकार कीजिए ॥ १३॥ पुलस्त्य मूनि ते कहा~~ 
इमे उपरान्त महान्‌ बाहो वाले शरीर इषत्राकरुभो मे महारयी भगवानु श्रीराम 
हायो को जोडते हृए श्रपने धमं क भ्रनुप्मरण॒ करते हुए उन मन्यो मेभ 
भ्रगस्त्य से बोले--श्रीराम ते कटा! १४ 

प्रतिग्रहो वे भगवस्तव मेऽत्र विहितः । 

क्षत्रियेण कथ विप्र प्रतिग्राह्य विजानता १५ 

ब्राह्मणेन तु यदत्त तन्मे त्व वक्तुमहंसि । 

सपुत्रो गृहवानस्मि समर्थोऽस्मि महामुने ॥१६ 

प्रापदा चने चाक्रान्तः कथं ग्राह्यः प्रतिग्रहः । 

भर्या मे सुचिर नष्टा न चान्या मपर विद्ते ॥ १७ 
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केवतं दोपमागौ च भवामीह्‌ न संशयः! 

कटां चैव द्शांप्राप्यक्षव्रियोऽपि प्रतिग्रह्‌ ॥१८ 
नच प्रतिग्रहे दोपोगरहीतपायिव्नूष। 
भवान्व॑तारणे श्क्तस्वर॑लोक्यस्यापि राघव ॥१६ 
तारय ब्राह्मणं राम विज्ञेषेण तपस्विनम्‌ । 
तस्मास्रदाप्य विधिवसतीच्छस्व नराधिप ॥२० 


हे भगवन्‌ ! भरापके द्वारा दिवा हृपरा यह्‌ प्रतिग्रह यही १्मेरे सिये 
स्वीकार करनातो एक निन्दित काये है| हिविप्र रेतो क्तिषु सका 
भलौ-भाति ज्ञान दहै तो किर अपके द्वाराय प्रतिप्रह स्सि प्रकारसे प्रण 
कर तेना उविन होगा ? ॥१५॥ प्रह्यए केट्धाराजो दिया जावे वह कपा मुके 
तेमाठोकहै? प्सेतोअपि हौ वनानि के योग्य । पुत्रवता गृहस्य हं 
भ्रीरहे महामुने । समौ प्रकारसेसमर्धभीहूं। १६ र्मे करिसो प्रकारषो 
भ्रापत्तिमेभीदइम समयमेप्राक्रन्तनहीहोष्हा हतो फिर भाक्ता प्रदान 
क्रिया हमा यहं प्रतिग्रह मु सिस नरहे ग्र कर लेना चादिए्‌ ? मेरी मर्ण 
तो वहत प्मपरे मष्टहोगर्ईदै श्रन्थ कोम्या मेरी हय समधम नदीं 
है॥ १७ ॥। रमतो इसको ग्रहण करकेकेवल दोपका ही भागी बन जामा 
समे लेशमात्र मो संशय नीहि । यदिक्रिसीक्धेस्े परिपू दशाकोप्रात्त 
करके क्षत्रिय भौ प्रतिग्रहे को प्रेण करेतो बहकर सक्ता दै॥१८ क्से 
ददंशाप््रदाकरमीलेताहैतो उत्ते कोईदोप नदी लगता है-रेप्ा म्पि 
मुने बनलायाहै1 वृध माता-पिता, सती-साष्वो भार्या ्रोररिशुमुनहो 
तो संक्डो भ्रकायं करके भो उनका भरण-पोपणा करना चाहिए्-एेषा भी 
भतुनेकहाहै) श्रनएव द विप्रे | यह्‌ प्रापक प्रदान क्रिया हुआ प्रतिग्रहं 
मही लेना चाहता हँ । हे सुपूजित | जपो मेरे इम नियेधकर देने पर किसी 
भो प्रकारकाकोप नही करना चाहिए । श्रगष्ट्य मुनिने कदा-हेनृप [जो 
राना नके द्वारा प्रतिग्रह के प्रहा करने प्रमी कोहदोध नही होनाहै। 
परपतोहे राचव ! इत विलोकोके भौ तार्ण कर देने मे पृं मयं हे।१६। 
हराम | शस ब्राह्मणको प्रोर विष करके तपस्वी ब्रह्यणका तारण दीनिषए्‌, 
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टै नराधि । हम कारणस म इस्रको भ्रापके लिये ममित करता हूं । प्राप 
दको विषिपूरवंक ्द्धीकार कोञ्णि ।२०॥ 


क्षत्रियेण कथ विप्र प्रतिग्राह्य विजानता । 
बराह्मणेन यथा दत्त त्म त्व वकनुमहंसि २१ 
ठतो राम. प्रजग्राह मनेर्हुस्ता-महात्मन । 
दिन्यमामरणा चिन्न प्रदीप्तमिव भास्करम्‌ ॥२२ 
भ्रतिगृह्य तनोऽगस्त्याद्राघव परवीरहा 1 
निरीक्ष्य सुचिर काल विचायं च तुन पुन ५२३ 
मौक्तिकानि विचिनाणि घानौफलसमानि च। 
जाम्बुनदनिबद्धानि व्विद्रमनीलके. ॥२४ 
पद्मरागं सगोमेधर्ेडूर्येः पुप्परागकं, 1 

सुनिवद्धः सुविभक्त सुकृत विश्वकर्मणा ॥२५ 
दृष्टा प्रीतिसषमायुक्तो भयस्चेद व्ध चिन्तयत्‌ । 
मेदश्ानि च रत्नानि मया दृष्टानि कानिचित्‌ ॥२६ 
श्रत्यद्धुनमिद ब्रहमन्नप्राप्य च महीक्षिताम्‌ । 

कथ भगवता प्राप्त कुतो वा केन निर्मितम्‌ ।॥२७ 
कुतूहलवशाच्चैव पृच्छामि त्वा महामते 1 
करते स्थिते रले करमध्य प्रकाशते ।1२८ 


श्रोराम ने कहा--पह समौ कुठ का्तान रखते हृए्‌ कषत्रिय कोह 
विभ्र 1 यद प्रतिग्रह्‌ किंस प्रकारस ग्रहण करना बाहिएजो करि एक ब्राह्मण 
केद्वारा दिमाजारहाहै । मप ही हम विषय पर व्यव्वा देते के तिये पूरं 
तथा दष समप मे योग्य हते ।२१॥ पुनस्प्य मुनिने कदा--जव श्पने 
उद्धारकरने भे नियेदै अगष्त्य मुनिन उस समापित करने का प्रत्यधिक श्रतु 
रोध क्षिया तो फिर उस महान्‌ भात्मा वते मुनिके दासे उछ श्रनिग्रह को 
रामे ब्रहृणकर लिषायाजोङ्गि एक एसा दन्य प्राभरणाथा कि बहुत 
विचित्र था परर ठेस वह्‌ देदोध्यमाभ्‌ हदोरहा या जरे स्यंही दो॥२९्‌॥ 
छत्रु दमकेषीरोके हुनन करने वति श्रौयम ने इमके अनन्तर उमे ग्रहण करके 
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भगस्त्येन भरधिद्र ममय तक देदाप्नौर वारद्वार विनारव्िया था 11२३) दत 
पाद्य ते श्रवते के फ़नोंक समान अदन विचि भोक्तिङ है 1 जशन्तरूनदके 
सह रीरा-व्द्रिम पौर नीनमरलो स यह निद्डरहै।।२४॥ इममे पद्मराग 
मिय।-गमिब वंह मणियौ पौरः पृष्पराग मिया मो बहत ह मुन्दण्ता 
कं साथ निवद ह भो पूस्पष्ट तया विमक्त है । विश्वकमप स॑प्से बहुत ही मनौ 
तरह से निमित किया है ।२५॥ प्रम प्रीति ते सम्रन्विह होकर पुन धीरम 
मे चिन्तन त्थान प्रण तक्र इम तरहके षोमौ रल परहिते भवे 
देसे ये ॥२६। श्रोरामनेक्हा-यद प्रामरण तो बल्यन्त ही प्रद्भुत है प्रौद 
राजाप्रोक्ोभीप्राप्त नहीहोने केयाग्यदहै। पाप्म हमको किम प्रकारमे 
प्राप्त कर्लिणादहै भर कदे प्राप्त क्या दता इमक्ता निर्माण किस 
विवाह? ॥२७। हे महाप्ने मू हूदयमें ष्डा भारो पृतुहलदहोराहै। 
दसी मे मे भापते येह पू्धरहाह । करन प्र रल प्त है पौर करके भध्य 
मप्रकाशे कररह ह ।॥1२८ाा 


गपु सम पुरावृन पुरात्रेतायुगेमहत्‌ 1 

परे समनुत्रान्त वने यदृदष्रवानह्‌म्‌ ॥२६ 
श्राश्रयं सुमहाबाहो निवोध रघुनन्दन । 

पुरः तरेतायुगे ह्याप्तीदरण्य बहुविस्तरम्‌ ॥३० 
समन्तायोजनश्चत मूृमव्याश्विवेजितम्‌ 1 
तस्मिन्निषयुष्पेऽरण्ये चिकीपुंस्तप उत्तममु ।।३१ 
अहमाक्रमितु सौम्य तदरण्यमुपागत । 
तस्यारण्यस्य मध्य चु युक्त मूलफै सदा ॥३९ 
शाकवहुविधाकारनानारूवै मुकानने । 
त्यारण्पस्य मध्ये तु पनचपोजनमायतम्‌ । ३२ 
हकारण्डवाकीणं चक्रदाकोपशोभितम्‌ 
तवाश्चयं मवा सर परमयोभितम्‌ २४ 


प्गरतय मुनि ने काहे सन । परब साप एक परावृत्त मुनौ जो 
पह्लि प्रेता युपर म घटति दुभा चा पौर महान्‌ या । द्वापर परुगके ममातिष्ेते 


साम का श्रगष्तयाश्रम ममन ] [ २६१ 


प्रर रमन जिघको देखा या ॥२६॥ हे महा बाहर दाते रघृनन्दन ! इस प्राश्च्ं 
फो भाप समने । पिते त्रेता युगम एक अत्यधिक विस्तार वाला भरण्य 
या ३०५ चारों शोर उमङ्ासौ योजन का व्िस्तारथाश्रौर वह मृग तथा 
ध्यान्नसे रहित था । उस निर्जन भ्ररण्य मे उत्तम तपश्च के की दन्दा 
रखने वाले ने यहां जाकरत्पकरने को उस अरण्य मे प्रषनी उपस्ित्तिदै 
सौम्य! कीथी । उसभ्रर्शयकाजो मध्यभाग धा वहु सर्वदामून भ्रीर फनों 
से सर्मावत रहा करता धा ॥२१।३२॥ वहुन-से नाकार-प्रकार वाले तथा! भनेक 
स्प वातेजगपी शाको मध्यमे पच योजन विस्तारवालाउसप्ररण्यकी भाग 
धा ॥॥३३।1 हुम -कारण्डवो से भाकीणं भौर चक्रवाको से शोभित बह प्रय 
फाभागया। उस्र मैने यह एक भाश्चवयं देवा धारि एक परम शोभित 
सरवर पा ॥1३४॥ 


भ्रमति पुनरुत्थाय सरस्तदुपचक्रमे । 

प्रयाप्य शवमहमस्पृष्टजरम क्वचित्‌ ३५ 
तिष्ठन्त परया लक्ष्या सरसो नातिदूरत ! 

तदथं चिन्तयानोऽह्‌ मृहततंमिवे राघव ॥३६ 

अस्य तीरेन वें प्राणी को वाप्येप सुरपेभ । 
मुनिर्वा पायिवो कापि क्व मुनि पार्थिवोऽपि वा {1३७ 
श्रथवा पा्चिवमुतस्तस्येव सम्भव कृत । 
अतीतेऽहनि रानौ वा प्रातर्वापि मृतो यदि ॥३त 
सवष्य तु मया ज्ञेया सरसोऽस्य विनिष्करिया। 
यावदेव स्थित्चाह्‌ चिन्तयानो रघूत्तम ॥॥३६ 
अयापद्य मुहूर्तात्‌ दिष्यमड्ुनदज्लंनम्‌ ॥ 

विमान परमोदार हसयुक्त मनोजचम्‌ ॥४० 
पूग्स्तन सहस तु विमनिऽ्मरमा नृप । 
गन्धर्ववच त्र तत्सस्या रमयन्ति वर्‌ नरम्‌ ॥४१ 


प्रनिकानते फिर उठकर उ सरके षमोप मे पटु या पपकत 
प्रन्नर मेने वहाँ पर एर दाव देखा चा जिसमे जरा भरवस्या प्रस्ष्टषी भीर 


२६२ ॥ { प्समपुराण 


श्रत्यन् धी से समन्वित थाभौरउप घसेवरङके निर्ट्हीे वह्‌ स्थितिया। 
हि राघवं ¦ उत्करे विषय मे मृहूत्तं मात्र पयंन्त ध्यानं करता रहा या ॥1३५।३६॥ 
मनै पिचारक्रियाभाकि इस सरोवरकेतदषरकोर्दभी भ्राएी नही दैषफिद 
यहे कोई देव है" मुनि है श्रथवा कोई पागिव है! मुनि भरयवा प्राधिव 
भी कह से यहां पर पराया है पदे भ्रयवा यह्‌ किस रजाका पुश्च रिक्त 
उ्काभी दम तरह ते यहां मरानाश्रव कतत दृधराहै। यहेगनदिनिमे, राति 
मे या्रतिकाल मे यदि भृत हमा है ।।३८॥ मुभे त्रो परवर्य ह इष सर की 
विशेष निच्किया जानो चाहिए । हे रघूत्तम 1 जव तक पै वहां पर स्थितं 
स्हाथा ।1३६।{ इतके श्रनन्तर मैने मृहूत्तं मात्रमे हो एक प्रम शदुभुन दिख. 
लाद वाला, परम उदार बर्थ सम्बा-चौडा, हषो ते युक्त प्रोर मनक 
समान वेग वाला विमान देस धा ॥४०॥ हे वृष ) उप्त विमान के प्रागे सह 
भम्प्र्ये थीजोकि विमानमे स्थित वें भोर इठनो सस्या यण्व्ो कनीयो 
जोकि नरको रमण करति ह 11४१1) 


गायन्ति दिव्यगेयानि वादयन्ति तथापरे } 
श्रषापर्य नर तस्मराद्धिमादादवरह्य तु ५२ 
भावमास भक्षयन्त स्नाता रद्रुलोदरह्‌ 1 

तो भुक्त्वा यथाकाम समास वहुपोवरम्‌ ।(४३ 
वतीयं सर शीघ्रमाररोह दिव पुनः । 

पेमह्‌ देवसद्धाश श्रिया परमयागवितम्‌ ॥४४ 
मोमोस्वगिन्महाभाग पृच्छामि त्वा कथ त्विदम्‌ । 
जुगरुष्सितेस्तवाहारो गत्तिश्चेय तवोत्तमा ॥४५ 
*दृरुप्वाच ययावृत्त मभेद चुखदु खजमु । 

कामो हि दुरतिकम्य. णु यलपृच्छसे द्विज ॥५६ 
पुरा वेदभेक्नो राजा पितामे हि महायशा} 
यामृद्रेव इति ख्पातस्मिषु लोक्ेपू धाजिक. 11४७ 
तम्य पुत्र्य ब्रह््दराम्या स्वोम्यागजायत । 

परह्‌ व्वेन इति ख्यातो यवोयान्पुगधोऽभयद्‌ (४८ 


श्म का ्रग्ट्याध्रम गमन [ २६३ 


वे भ्रति दिष्य मोतोका गायन कर रहै ये तथा दूरे लोग वादनक 
रहै थे । इसके पश्रात्‌ मेने उस विमाने भवनु करने वतते नरकोदेखा 
या (४२॥ है रधुकुल को उद्रहून करने दाते | उष मनूष्यने वश स्त्र्या 
याश्रीर चत शवके मौन का भकस या { माभस युक्त भौर प्रत्यन्त 
मोटे-ताजा उसको इच्छ पूर्वक खाकर एवमु सरोदर्मे अवतरण फरक पुनः 
षह शीघ्रष्ी दिवनोकमे भारोदण करके चता गया धा। उससमवमे षरमो- 
प्तमश्रीसे सघत देवताके समान मापये हे स्वगि ! है महाभाग { म केषेयह्‌ 
पर? भापक्ता यह्‌ बाहारतो रितनार्गह्निहै ओर प्रापकी यह्‌ गनि कंमो 
से्तम है ॥ ४८२।८३।४४।४५ ।\ धवेन ने कहा--प्राज प्रप धव्णकरो 1 जिक्ष 
भरकारते मूके यह्‌ सुख भौर दु. ठे उलन्नहोनि वानाद्ुप्राहै। दै द्विज {ट 
कामव्हूहीदु खसे भ्रतिक्भण करनेकेयोप्य होनाहै 1 नाप जो मुकर 
पूष रहे हैँ उपे प्रव सुगो ४६ परटिते समय मे मेरा पितामह वैद्मिक राजा 
महात्‌ यक्ष वाला या । वहु वेव ष्मनामरेततीनो तको मे परम पाक 
ख्यात हूर या ॥४७ है ब्रह्यन्‌  उत्केदोन्निपोसे पुष्रहृएयेर्भैरोष्वेव 
मनम प्रनिद हप पोदद्धोटा मुरेय नाम दाना दटप्रा चा ४८ 


पिततयुं परते तस्मिन्पोरा मामम्यचेचयन्‌ । 
त्राह कारयन्याज्य घर्मो चास समाहितः ॥४६ 
एव वपंसहल्ागि वहुनि समूपात्रजन्‌ 1 

मम राज्य कारयत. परिपालयनः भ्रजा. ॥५० 
मोऽह्‌ निमित्ते कत्मिश्चिद्रं राग्येख द्विजोत्तम 1 
मरण दुदये कृत्या तपोवनमू पामतरम्‌ १५१ 
ददावपेषहस्ाणि तपम्तप्या महावने । 

धुमतु भदन प्रातो ब्रह्मतोकमनामयम्‌ १५२ 
स्वर्मस्यमि मा ब्रह्मन्धुलिपाये दिजोत्तम । 
अवापेता भूम चाद्ममव व्ययितेन्दिय. 11५३ 
ततस्थिनूत्रनशरे एठमवोच यं पितामहम्‌ । 
मगवन्म्दमंनोकोऽय शु्तिपामाविवजिनः 1४४ 


र ] [ पप्रनृराण 


कस्येयं कर्मणः पक्तिः शरुदिपपात्ते यतो हि मे 1 

श्राहारः फश्चमे देव ब्र हिववं श्रीपितामह ॥५५ 

मेरे पिताजी के मूुग्तह्ये जाने पर पुरवा्ियो ते प्रा ही उने 
राज्याप्तन पर परमिपेक कर दिया या । वहां पररम राज्य का घान दलाता 
हमा प्रम समाहित होकर धमं मे सस्थित रहता या ॥ ४६ ॥ इतौ प्रकारतते 
दान चलाते हए वहत सदत वपं हो गयेये प्रौर्म बरावर राज्य काकायं 
कर रहा धा तथा मनी विविप्रनाका पालन मीक्रलाया ॥५०॥ वही 
किकी निपित्तमे वैराग्यवानू होषयाथा ।देद्विनोवे पदम श्रेष्ट] मैनि वेरा 
सेह भ्रपने चित्तमे मर्ण का निश्चय कर निया थाश्रौरर्म फिर इसीतपो- 
नमे प्रा गया या ॥५१।। इस महा वनमे दश सदस वेषं पर्यन्तं घोर तपश्चर्षा 
करके मते परम शुभ भवन भ्रनामय ब्रह्यनोक को प्राप्त कर कतिया या ५२ 
दे द्विगोत्तम । हे ब्रह्यवु 1 स्वगं मे प्त रहने वज्ञे भो मुदो भूव प्रौरप्याम 
बहत हौ अविक सताय। करतौ थी ्रोरर्मे वहां पर नौ व्ययित द््दिमो वाना 
हो गया पा (+५३॥ इसङ़े अनन्तर मैने त्रिमुजन में परमाति परम श्रेष्र पितामह 
से कहा था--दे भगवन्‌ } यहतोस्वगंलोक्हैजो कि शु तथा तृपा से रदति 
टभा करता है ।॥५४॥ मेरे क्सिर्मेकापरिपाकदै ज कि श्युवो मौर पपात 
मुभे यहाँ पर रहते हए भी सनारहीहैरहेश्री पितामह्‌। हेदेव । श्रबमेरा 
क्या होगा--हसे प्राप मुके बतला देवे ॥५५॥ 

तत पितामह सम्यविचर ध्यात्वा महामुने । 

मामुवाच ततो वाक्य नास्ति भोज्य स्वदेहनम्‌ ॥५६ 

ऋते स्वानि तु मासानि भक्षय त्र तु नित्यश- 1 

स्वशरोर त्वया पुष्ट करवंता तपउत्तमम्‌ 1५७ 

नादत्त जायते ताति दवेत पद्य महीतले । 

श्राग्रहाद्ि्षमाणाय भिक्षापि प्रासिने पुय ॥५न 

सत्व प्रपुषटमहारेः स्वशरीरग्नुत्तमम्‌ । 

भक्षयस्व च राजेन्द्र साते तृप्तिरमेविष्यति ॥१५६ 

एवपूक्तम्ततो देव ब्रह्माणमहमुक्तवान्‌ 1 

भिति च स्के देहै पुनरन्यन्न मे विभो ॥६० 


संम का प्रगर्त्याधम गमन ] [ २६५ 


क्षुधानिवार्णो नैव देहष्यास्य विनीौदनम्‌ । 
खादामि दयक्षय देव प्रियं मेन हि जायते ।६१ 
ततोञ््रवीत्पुनव्र ह्या तव देदहोऽक्यः कृतः 1 

दिने दित ते पृष्टात्मा शवः श्वेतत भविष्यति ॥६२ 
यावद्टंतं पणं स्वमासं खाद मोनृष । 
यदागच्छति चागस्त्यः इवेतारण्ये महातपाः ॥६३ 


है महामूने { तव तो मली-माति चिरकाल परंन्त पितामहं नेध्यान 
क्ायाग्रोर्‌ मुममेकहायाकि प्रपने देह से उपपन्न दोन वाना तुम्हारा कुद 
भौ भोज्य नदी. ॥५६॥। भ्रपने माति को छोडकर प्रापि नित्यहो भक्षण करे । 
श्रापते परपने इस दारीर को परमोत्तम तप करके ही उनके प्रमायसे भरषने शरीर 
छो परिपुष्ट कियादहै ॥५७१। हेश्वेने ! देतत्‌ पुम देखनौ, हस म्ीतनमे 
जो दियानरी गयादहै वहनहौ हना । तुभने बडे ्राग्रह से मिका मागत हृ 
भिष्वारी को भी पहिले किमी प्रती के लिये भिक्षा नही दी धौ ॥५८।। दमे 
प्मापनि उत्तम प्राहागो केद्वारा केवन प्रपते दी दम प्रधम दारीरको विदोपष्प 
से परिपृष्ट ज्रियाया। हि रजेद्ध { अबप्राप चस प्रपनेहौ शरीरक। भक्षण 
करो । शमीम तुम्हारी वदे वृध्ति होगी ॥५६।। इम प्रकारसे ब्रह्माकेद्राक्है 
जाने पर फिर देवब्रहमनोसे मैने कहा या-द विभो 1 भषने देहके घातेन 
पर फिर दुष्ठु प्रन्यमेरे लिये चाने का पदां नहीं रहेगा? ॥। ६०1 धुषाकते 
परिवारण करे के कायं मे हम्‌ शरीर काप्नोदनकै विना न्दी होनाहै। है 
देव | मुकेतो वृष्टेन भक्षे पदायं वन्ये जिनको मखा लिया कृ | 
भ्रातने जो यह्‌ बताया है यहतोमुकेश्रिय भ्य नहो लाता है ॥६१॥ ठेमा 
मेरे द्राराक्हे जानिपरग्रहयजीने फिर मुकवेष्टाया ङि हमने तुश्टरारादेहदी 
शश्रयननादियादै परान्‌ उेदेषाङ्र द्याह ति वह कभी ममल दवी नहीं 
होगा । ट इत । आये दिन ठेरे शयैर का दा पृष स्वष्प दानाहा जायगा 
धर्‌ हेनुप। जब तङ एक मो व्पंपृणंद्रोे तव तक तुम श्रफेदो मान 
षा मकण न्ये ! महद्‌ तरह प्रयम्त्य जिम ममयमे दम इवेतारश्य में अभ्वं 
ब तक लुमदमी प्रहार क्रते रदो (६१ 
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मगवानतिदर्धस्वदा इृच्दद्विमोकषयसे । 

सहि तारयित शक्तः सेन्द्रानपि सुरासुरान्‌ ॥६४ 
तं मुनि कृच्छमन्तप्तछिन्तपामि दिवानिरम्‌ 

कदा वं दर्शनं मह्य समूनिर्दास्यतेवने 11६५ 

एवं मे चिन्तयानस्य गतंवपंशततन्त्विह्‌ 1 

सोऽगस्त्यो हि गतिव्र ह्यस्मुनिमे भविताघ्रवमू ।.६६ 
न गतिरभविता मह्य कुम्भयोनिमूतिद्विजम्‌ । 

श्र ल्यव्थं मापित राम दषटाहार च कुत्सितम्‌ ॥६७ 
करषयापरया युक्तस्तं नृप स्वगंयामिनम्‌ । 

फरोम्यह्‌ मुधामोज्य वाशयाभिच कुत्सितम्‌ ॥६८ 
चिन्तय्नित्यवोचं तमगसत्यः करि फरिष्यति 1 
परहमेतसनरुरिषतं तेन्यामि महामते ५६६ 

दृत्तं प्रायंयस्वाप्मान्मनः प्रीतिकरं प्रमु 1 
स्वर्भी मां ततः श्राह कयं ब्रह्यवचोऽन्यय। ॥(७० 


भषःन्‌ पमस्दय प्पन्त दुपैपं ह । उपो ममपमे वरून कटति मुक्त 
होमो । वदद षद सहित ममत मुर णौदभ्पुरो ए तारेमे सवं 
१६५॥ त्यते द्शारि वि तपस्या दे बटे सत्तहोने वाने उन्दी मृनि- 
दरो रातति किन रिदा बरना ति किमि समप मेमुमे वहु महापूनि 
षमधतमे दन देमि {1६५५ दमो प्रषार ते दहन करते हु पुरे पएकमौ दवं 
यषपर्ष्यनोठहोषयद। ह प्रहर ! दह्‌ परगम्द पुनीष मेरो पि तिप 
हति पदात्‌ तेतष्नसद्पोतङहे भदत श्टते उटष्ट् कर्मेति 
पदयो होरेये ६५ भन्यरोरह्भीपु्मयोनि द्विजं निना मेाज्दादर 
वरते दाना नटय 1 दर्प | रषे एत एषोेदते फर्म बुरगिति प्र 
दो ददद डगहे धम भपय शवयर्रटेनुया [ पष्मङ्गादठेयुकः 
हतप तै तग ष्टु म समन कलेवयदोगुया हा भोजन कपनेव 
कर्मद उवद इन विटि भोगनष्टेषका माप्त दरद । पमतषत 
पितम द्गते हतु रणते ददु दा पतग््य दा कोका? दै पामन्‌ 1 पै तदे 
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हत कुत्सित भोजन को नष्ट करे देता हूं ६७१६२१६६) वुम अपने अनी की 
शरायेना कगौ, हमारा मन परम प्रीति करने वाना है । देषा कहने पर उस स्वगं 
मे ममन करणे बल्तिने फिर मुभे कहाथा किब्रद्याका कहादटुप्रा वचन 
भरन्यया स्थातु प्िथ्या किस प्रकार से होगा ? ॥७०॥ 


कतु मुने मया शव्यं त चान्यस्तारयिष्यति । 
च्छते वं कुम्भयोनिं तं मेत्रावर्णसम्भवम्‌ ॥७१ 
शरपृष्टोऽपि मया ब्रह्यन्नेवमूचे पितामहः । 

एव ब्रूबाणा तं श्वेतमुक्तवानहमरसिमि सः (७२ 
भागत्तस्तव भाग्येन दृोऽहं नात्र सशयः । 

ततः स्वर्गी समां कात्वा दण्डवत्पत्तितो भुवि ७३ 
तमूत्याप्य ततो रामन्रव किते करोम्यहम्‌ । 
श्रादारास्कुत्सितादूब्रह्म स्तारयस्वाधदष्टृतात्‌ ॥७४ 
येन लोकोऽक्नय, स्वर्गो मविता त्वल्छेतेन मे 1 
ततः प्रतिग्रहो दत्तो जगन्यनूपेण हि ॥७५ 
भवानमामनुगृह्भातु प्रतीच्छस्व प्रतिग्रहम्‌ 1 
इदमाभरणं सौम्य तारणा्थं द्विजोत्तम ॥\७६ 
प्रह्ये परतिगृह्णीष्व प्रमाद कतुं महेति । 

दद गश्च सुत्रं च घन वखनमन्वितमर्‌ 11७9 
भ्य भोज्यच विग्रं ददाम्पाभरण त्वहम्‌ 1 
म्वंकामप्रदं तुम्य म्वन्नगाश्चते द्विज ।८८ 


हिमुतरे 1 मेरेदयङिफि जा मकताहैद््नु उम वैव्रप्ष्णा पे उदि 
शानि बुम्भ पोनिके विनाप्रन्यनदीं तरेवा७१॥ हैब्र्यद्‌ ¡ नेरेद्रास 
जिनापूेष्ृष्‌ दो पिनामद ब्रह्माजी नेष्गप्रकारमे बहा पा~-द्म तरने 
षम्नोदान्‌ उमव्रतने्मनष्दाया्वदर्मेहोहे 1 ७रा मै तुन्दे माण 
भसेहोयद्‌) भावा पौररमदेल तिका गाह गते पृष्रमी मधयन्लीड। 
मरे प्रनन्नर उमस्वगं पै निदामोनेमुमो जानकर क्र मद भूमिमेरे भने 
दष्ड्क्ो मातरि शरणम बरे तिव गिरमपापा\ कि र्ते उनङो मभि 
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उठाया धाश्रौरहे रमि ! फिरने उपे कहायाकिबोल, च तेराक्या । 
फट ? 11 ७६ 1 हस प्रकार से मेरे कहे पर वह राजा बोला--र रहच्‌ । 
मान मेरे शस बहून ही निन्दित बुरे भ्राहारसेमेरा उद्धार कर दीजिएगा ॥७५। 
जि जापके दी दवाय इस महान्‌ कायं के कएने से यह्‌ स्वर्गलोक मेरे लये 
श्वय रहितं हो जायेगा } इते प्रनम्तर उस जभत्‌ के द्वारा बन्धनीय नृपते 
प्रतिग्रह मूक दिषा घा ॥७५1) उसने मुभे केहा--पाप मेरे ऊपर प्रनुप्रदकर 
देवे पौर यहं प्रतिग्रह स्वीकार कर । हे दवो मं परमोत्तम ! हि सौम्य [ तारण 
के लिपे यह्‌ प्रामरणा है 11७९1 हे ब्रह्मे ¦ भाप इस परे दारा समपित प्रति- 
परह स्वरूप भाभरण को प्रङ्खीकार कीजिएगाभरौरमेरे ऊषर प्रपा करनेके 
शरिये प्राप योष्पदे्ते है) पहं पर्े द्विज ! गोए--युबरं -षलों ते समन्वित 
धन--मदय पदायं प्रीर भोज्य षदाचं सम्पूणं कामिनाभोक्े प्रदान करने वाना 


तया समस्त भमो को प्रदान करते वाला यह परामरण भाप्रहे देता 
4 ७31७८41 


„ तारणो तु मवान्मह्य प्रसादं कतु महति 9 

तस्याहं स्वगिणो वाक्यं श्रत्वा दुःखसमन्वितम्‌ 1५६ 

कृता मतिस्तारणाय न लोमाद्रपुनन्दन 1 

गृहीते भूपो राम ममहृस्तयते तदा 15० 

मानुषः पौपरिक्रो देहस्तदा नष्टोऽस्यभ्रुपते 1 

प्रनष्टे तु छरीरे च राजिः परया मुदा ॥८१ 

मपीक्तऽमौ विमानेन जमाम त्रिदिव पुनः + 

तेन मे पक्रनुस्येन दत्तमामसर्णं युमम्‌ ॥८२ 

तस्मिन्विनित्ते काणुतस्य दत्तमद्ुतवमंणा 1 

श्वेतो वैदर्भस्न राजा तदाभूद्तवरमपः ॥*३ 

भत्पततोपवमेरेनारनेङे भवयं रोक्सेके तिपि मेरे उारप्रमाद ` 
करने केप) इम प्रदरे उषठस्वगं क निशाम्‌ करे वनति पृद्य 
के पप्यदुतने ममन्दिद ववतो कोकते दषा शिपया 1८६ है स्पुनष्रन 1 
भथ गपयये दै उत वडा व्ष्येगोवुष्टङ धीिन्नु वहु रमि सानघ 


पद्मकः प्रतिभाव ] ,{ २९५६ 


के करणो नहं कियाथा। हि राम { उम समये उम शूष के ग्रहण कर 
लेने पर तथः उगकोमेरे ह्मे श्रा जाने पर उसीक्षणम्रेहि मूष्ते ] उसका 
पूवम रहने वानाजो मानवीयश्चरीरयावहनष्टहोग्या था। उमश्तगौर 
के टह जनि पर वह राजदि प्रम प्रसत्त होगा था ॥८०।८१। फिर प्रस 
धरता से युक्त उसकोमेरेद्वायश्रक्ञादी गर्ईधी पौरफिर उसी विमाने 
विदि को चना गयाथा | देवराज इन्द्र के समान उसने मुके यद प्रम शुम 
भ्नामग्णा प्रदानक्षियाया च्‌ ॥ हि काकरन्स्य ! उस निमित्तम मरदुमुत्‌ मं 
केद्वारा यह भाभरण दिया गया है उम समयमे वह वैदभिक हवेत राजा 
मस्त कस्मपौ वते द्ृट गया धाश्रौर फिर उममरे कोई भौ पाप शेप नहींरहा 
था। यही परमे पभराश्चपं से समन्वित एके पुरावृत्त है 1८३॥ 


॥ पद्मा यव्रिर्माव ॥ 

तत्तेऽहं कययिप्यामि यथामक्ति यथाश्रुति । 

यदविजञातं मया सम्यगूपिमःमे सत्तम ५१ 

कः समुत्सहते ज्ञातु परं नारायणात्मकम्‌ । 

विश्वात्रितारं ब्रह्मायं न वेदयति त्वतः ५२ 

तकर्म विश्वदेवानां तद्रहस्य महपिपु 1 

स इज्यस्स्वयज्ञानां स तत्त्वं तत्त्रद्चिनाम्‌ ५५३ 

श्रध्यात्ममघ्यात्मविदां नरके च विक्मिणाम्‌। 

श्रधिदैवं च तदं बमधिदेवतसंत्तिततम्‌ (४ 

अधिभूतं च तदुभुतं परं च परर्माथिनाम्‌ 1 

स यज्ञो बेदनिदि्ठसस्तत्तपः कवयो विदुः ।॥१५ 

यः कर्ता कारको बद्धियंतः पषत्रज्न एवच 1 

प्रणवः पुरुपः शास्ता एकश्चेति विभाव्यते ।1६ 

मरणः प्र्दविधद्चैव घ्‌ वमक्षरमेव च । 

फालः पाकश्च यक्ष्व यष्टा चाधोतमेव च ॥1७ 

पलस्य मदयिने का~ भीप्म } भाप जोनारायण फे श्रवण 
करने क एेमो प्रमिष्निदै वटे युके क्के श्रनु्पदही दै) ने. पपते वुक्‌ 
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दंगयनतेजो मो श्रवस किया उपे मापते भनी मक्ति मौर धुतिषश्रनु- 
सारक्दताहं। ममेतोदै श्नम्‌ ! ऋ मागंकेद्रारा ततान प्राप्त्या 
भ्रोरभनी-भाति जान लिया टै ॥१॥ भ्रन्यथा दस विश्वके रधक परम नार. 
यणकेस्थस्पकोकीन ट्‌नादहैजो जानत्तेते का उल्माह्‌ कर सक्ताहै। यह्‌ 
्रह्या भौ वसतः अर्प टीरस्पपते नहीं जानते द २॥ दश्च दैवो का वद्‌ 
कमे है, महपिषे मे दद रस्य दै, पमस्त यज्ञोका वह्‌ यजन करनेके योग्य दै 
प्रर तत्ोङे दशन करने यानोभा वह तत्है।१२ जो भरष्यात्मकेनता 
भयात्‌ प्र्माके सम्बन्ध मे पूणं जान रख वत्ति हँ उनका वहु मध्यत विषय 
है। जो दरुस्सितर बुरे कमो के करने वाचि पुष्प ह उनङ सिये वह नरक दै, वद्‌ 
परविदैव, दंव भीर भविदैवत संजा दाला दै ॥४॥ वह्‌ अधिभून, भूत गौर पर- 
मा्ियोकापरदटै। वेरोकेद्धरानिरिश्क्यिा हृप्रा वह्‌ यज्ञै तथा कवि 
लोगख्छेतपही जानतेहै।।५॥ जो कर्ता, करर प्रपात कराने वानाहै 
क्योकि वह ही वृद्धि दै ओर वदे हीक्षेशज्ञहै, बहप्रणद, पर्प श्रौर शासन 
करने वाना प्रौरणएक दही दिमावित दोताहै। ६॥ वह्‌ पचो प्रकारकाप्रारा 
है तथा वहश्रुवभोरभ्रक्षरदहै 1 वहहीकानदहै, पाक दै, यत्त है, पजनकरने 
वाला दै ततथा वहृही अवोत है 1॥७॥ 

उच्यते विविधेमविः स एवायं तु तत्परम्‌ 1 

स एव भगवान्सर्वं करोति न करोति च ।८ 

सोऽस्मि्कारयते सर्व स्थानिना च कृतिः छता । 

यजामहे तमेवा स एवोत्याननिवृं तः 1६ 

यत्सत्यं यदनृतमादिमध्यभरूत यच्चान्त्यं निरवधिकं च यद्धूविध्यं। 

यत्किश्िच्चरमचर यदस्ति चान्यत्सवंतत्पुरुपवरः प्रधानभूतः ॥१० 

चत्वा्यहुः सहस्राणि वर्पणा तत्छृतयुगम्‌ । 

तस्य तावच्छती सन्घ्या द्विगुणा कुरुनन्दन ॥११ 

यत्र धर्मशचतुप्पादस्त्वधमं. पादविग्रह 1 

स्वघमेनिरताः शान्ता जायन्ते यत्र मानवाः ॥ १२ 

विघ्रा. स्थिता घर्मपरा राजवृत्तिस्थिता नृपाः । 

छृष्यामभिरता वैश्या बुद्राः शुभ.पवस्तथा ॥१३ 


शृद्य का भविभवि | {[ २७१ 


तदा सत्यं च स्वं च धमह्चव विव्थंत 1 

सद्भिराचरितौ धमोयिन सोक. श्रवत्तते १४ 

श्रनेकं प्रकारके भावोकेद्वारा वहुकदा जता भ्रौर यदुदी तपर 
है । बहही भगवाम्‌ समी दुदक्रियाकरनेहैप्रोरपकुछछभीनेही कसतेर्है॥९॥ 
वहं ही एम जगत्‌ मे स्वकु करायाक्रतादहैप्रौरस्वानिणोकी,कीहूर्षति 
दै, देम लोप सभौ उसक्राही यजनविया करतेहप्रौरवहदटही उत्थानते वृत 
हता दै) ६॥ भोसघ्यहै, जो मिथ्याद्ै, जोभ्रादिप्रौर म्ध्यभूतहैत्ाजो 
अन्त्ये है, भ्रवधिसे रहितटैप्रौरजो भविष्यदहै, जो दुदुभी चरतथाश्रचर 
दैप्रौरभप्रन्य सवदै वेह्टीपुष्पोमे परम श्र प्रघान्भून है ।1१०। हेवुर 
नन्दन [ चार सदस वर्पो को कृतयुग कटागया है) उम कृतयुग कौ दुगुनी 
उतने संकेडा सन्व्या होती है ॥११।। जिस युगसरे पमं चारो पादबराना होना 
है श्रौर प्रमं का विग्रह एक पराददै।) जिति युगम मनुष्य प्रपते धरे तिरत 
रदा कसते है तथा पररम श्चन्ति स्वमाव वािहोते है ११२ विप्र षवधमं प 
तत्परहोर्रस्थितरषूतेह। जौनूर अयि क्षत्रिय वर्श वालि हैवेमी मब 
प्रन दी राजा से जो वृत्ति नियतदहै उसी मे स्थित दहेतेये । बै्योक्राकाम 
काहल में कपि करना बनाया गयाहै दे उमी काम मे सदा अभिरत रहतेयेश्रीर 
दूद्जौ भेवै मंदा सेवामेंसनग्न रहते ये 1 १३॥ उम प्मय त सत्य-पत्व 
प्रौर धमं विशेष रूप्र से वढरहै वे । पत्पुष्पो के द्वारा घ्मंका गमाचरणा निया 
जात्रा या जिसमे लोक प्रवृत्त होता या ॥ १४ 

एत्छृतयुगे वृत्त सर्वेषामेव पाथिव । 

प्राणिना घम॑सज्ञाना नराणां नीचजन्मनाम्‌ ॥१५ 

त्रीणि वर्पंसहच्ताणि तेतायुगमिहोच्यते 1 

तस्य तावच्छती सन्ध्या द्विगुमा परिकोतिता ॥१६ 

द्वाम्यामधर्मः पादाभ्यां धरिभिर्धं्मो व्यवस्थितः 

यत्र सत्य च सत्वं च क्रिया घर्मो विधीयते ॥१७ 

तरेतायां विकृति यान्ति वर्णा लोभेन संगताः 1 

चातुण्वस्य वंङृ्यं क्षान्तिदौर्वल्यमेव च 1१८ 

एषा प्रेत्तायुगगत्ति्धिचिभा देवनिरभिता 1 


२७२ -1 - {[ पथपुनय 


द्वापरं द्विसद्खर" तु वर्पाशणां कुंषनन्दन ॥१६ 

तस्य तावच्छती सन्ध्या द्विगुरयुगमुच्यत । 

तत्राव्यतीवार्थंपराः प्राणिनो रजसाहता. ॥२० 

शठा नँष्कतिकाः शद्रा जायन्ते कुरुनन्दन । 

ह्वाम्पां घम॑ः स्थितः पल्ूचामधमखिमिरत्यिते. २१ 

हि पायिव ! कृनयुग पंसमीकोडहमी प्रजारसे बेरलाव करना होता 
था] जोकि प्रारी देसे थे जिनका नीच नातिमे बन्म हुमा थावेमभीनर घमं 
का पालन करने वालिये ! यहं ृतपुग मे सवको धरम-पवृत्ति रहा करती थौ 
॥१५। तीन मदेल्ल वपं का ब्रेनायुग कहा जाता है 1 उमत्रेनायुप की भी उतने 
ही सौ वपं दविगुनी सम्ब्या होती थो ॥ १६॥ बरेवायुवमे दो पाद वाना भ्रर्मं 
चाप्र तोन पादो दाना धमं व्यदस्यित या) जिमव्रैनायुण में सत्य, सत्व, 
सविया ओर घमं श्रिये जते ये ॥१७॥ त्रेतायुग त सभी वणं लोभसे युक्त होकर 
शकृति को प्रात हो जति ह । उम समयमे चातुवश्यं कौ विहृतिः क्षान्ति प्रौर 
दुब॑नता हो मई थी || १८ ॥। इत प्रकारसेव्रेत्रयुग क्ती गति विचित्र ही देव 
निमित थी । हे कुर नन्दन ! तरेता के पश्चतु द्वापर युगघ्रातः है जो दो सहल 
वर्पोके समय वालाहोतादै। उसयुगकीभौउतनेही सौ वपं की द्िगुरित 
सन्ध्याकही गर्ह । इस द्वापरयुगमे भी समत्तप्राणी बहृतही भधिक प्रथं 
परायण भरर रजोगुण से समाहत ये ॥१६ २०॥ दपर मे शठ, निष्कृति युक्त, 
क्षुद मनुप्य उलनघ्न हते है! हेकुषठनन्दन } इसयुगमरे धमेत्तोदोपादोषे 
युक्त थः प्रौर अवम तोन चरणो वाना होकर समुत्थित हो गया या ।२१॥ 

विपर्यंयशतेर्वमेः क्षयमेति कलौ युगे । 

ब्रहमप्यभावक्च्यवते तयास्तिक्य विवज्यंते ।1 २२ 

मरतोपवासाप्त्यज्यन्ते केलौ वे युगपर्यये 1 

तदा वपसदन्न' तु वर्पाणा दे शते तथा 11२३ 

सन्या सहृसड स्यातः कूरः कल्लियुगस्तया । 

यजरपधखशतुप्पषदो धर्मः पदपस्रहः १२४ 

कामिनस्तापसाः शद्रा जायन्ते यत्र मानवाः । 

म चावसायिकः कश्चित माधनं च सत्यवाङ्‌ 11२४ 


-यद्मका भाविमवि ] "[ २७३ 


नास्तिका ब्राह्मणा भक्ता जायन्ते तत्र मानवाः । 
श्रहुकारगृहीताश्च प्रभौणस्नेहवन्धनाः ।1२६ 
चिभ्राः ुद्रसमाचारास्सन्ति सरवे कलो युगे । 
आश्रमाणां विपर्यासः कलौ सम्भति वतते २७ 
वणनिं चैव सन्देहो युगान्ते कुख्नन्दन । 

एषा ददशसादस्री युगाख्या पूवं निमिता ५२८ 


सके परनन्तर कलियुग पता है समेतो संकटो विपरीत एृत्पोसे 
धमं पृशंतयाक्षीख हो जावा करता है । ब्रह्मण्य भावना कौ तो एकदम च्युत 
हो भप्तीहै भ्रीर प्रास्तिक्ततामो नदी रहा करतो है॥२२॥ इष विक्कन 
विपरीत लिगु परे प्मस्त प्रते भोर उपवा घछीडद्मिजतिहै। हम पुग्रका 
समम एक सदक्ल वपं होतादहैतथादोषो वं को युग-सन््या होतो है। सन्ध्या 
के घाथ सह्या क्रिया गया यह्‌ फलिग प्रत्यन्त हीष्ूर युगरहोका है । दस युग 
मे प्रं चारं चरणौ से युक्त रहत? दै भोर धमं केवल एक ही पाद घालारदा 
करतः है ।। २३५२४ ॥ ष कतिगुग मे जो तपस्या करने वाते दर्प हिति्हैवे 
भौ कामवाघना से समन्वित होतेह प्रर सभी मानवे प्रत्यन्त क्षुद्र मनोवृत्ति 
वाते उलयन्नदृश्रा करते! हस कलियुगमेनतो कोई प्रवषाधिक्रहोताहै 
प्मौरन फोर्‌ साधुवृत्ति चाना सत्यभापौ ही होता ई ॥२५॥ कलियुग मे ब्रह्मण 
लोग ईशर की सत्ताको नही मानने वालि नाविकं हो जतेह। हस युगे 
खो मानव भक्तहोतेरहवे बडे प्रहद्धारीहोति दह पौर स्नेहे बन्धनरोक्षौण 
कर देने पाने हो जते है अर्थात्‌ कलियुग मे मनुष्यो में विल्कुल सेह को भावना 
रहती ही नही है 1 २६॥ यहं क्लियुगकास्मयदेसा होता दैक पभोषिप्र 
षममे शूद्रके समान ध्राचरणु करने वाले हो जभ्या करते ह । कलियुग मे चारों 
प्राश्रमो चे विपरीतता उष्पघ्चदहो जाया करतो दै 11२७1 हदु नन्दन [ दस 
युगे भन्तमेतोक्खों कामो सन्देह होदादै। यहेयुगको घास्या शरह 

स्र वातौ पूवं निमित दै परेषा 


सहस्रयुगपयंन्तं तदहूर्बह्यम्‌च्यते ॥ । 
उतोऽनिं गते तस्मिन्सरदेवामेव जीविनाम्‌ २६ 


९७४ ] [ प्श्नपुराण 


शरोरनिवृतति द्रा काल सहारबुद्धिमान्‌ । 

देवताना च सवेपा ब्राह्मणाना महीपते 11३० 

दै्याना दानवाना च यक्षराक्षप्पश्चिणाम्‌ 1 

गन्घर्वाशामप्सरसा मुजद्धाना च पाथिव ॥३१ 

पवेताना नदोना च पशूनां चैवे सत्तम 1 

ति्यग्योनिगताना च त्रिमीणा ददिन। तथा ।।३२ 

सरवैभूतपति प भूत्वा भूतानि भूतकृत्‌ । 

जगस्पहरणार्थाय कुरुते वैशस महत्‌ ।३३ 

भूत्वा सूरयश्धुपी श्राददानो भूत्वा वायु प्राणिना प्राणिजाततम्‌ । 

भरष्वा वह्धिनिदहन्सवंलोकान्मूत्वा मेघो भूय उग्रोऽम्यवपत्‌ ॥३४ 

एक सहच युग प्यं त ब्रह्या का दिन कहा नाता] उम ब्रह्माजौके 
द्विम कै समाप्तदहो जाने पर्‌ समस्त जीवधारियो क शरीर कं) निवृति फो देख- 
कर्‌ सहार कौ त्रुदधि रखने वाना कान, है महीपते । सब देवताप्रो--समस्त 
्राह्मसो, दैव्यो दानवा श्रौर यक्ष~-राक्षय वथा पक्षि, गन्धो श्रष्ठराश्रौ, 
सुद्ध, पवेत--नदी- पभो, तियग्योनियो मे रहने वानो--क्रिमियो, दिणो 
के भूतो के कैरने वाला, समस्त मूनो का स्वामी, मूनो को पाच कर्के इम जमतं 
के सदार करने के लिये महान्‌ वेशम करता है।२६ से ३३॥ चकषुभोका 
परादान करने वाला सूपं होकर प्रिया का प्राणिजत्ति वायु होकर समस्त 
लोकोको निदमग्ब करते हए व्व होकर भौरय्प्र मेष होकर वर्पाको 
थो 11३५] 

भूत्वा नारायणो योगौ सवेमूत्तिविभावघु । 

गभस्तिभि प्रदीप्तामि सज्चोपयति सागरान ॥३५ 

ततत पीत्वाणुवान्सवन्निदीक्रुपाश्च सवंत 1 

परवताना च सतित सर्वैमादाय योगविद्‌ २६ 

भत्वा चव सहूरखाचिमही भित्वा रसातले । 

रमते जलमादायापरवन्रसमनुत्तमम्‌ ॥३७ 

म्तमूर्ते तदन्यच्च यदस्ति प्रारिपु ध्रवम्‌ 1 

तत्सर्वंमरविम्दाक् श्रादत्तेवुरुपोत्तम ॥३० 


पद्य क श्रःविर्माव |] [ २७४ 

चाधश्च वनवान्मृत्वा विघुन्वानोऽखिलं जगत्‌ । . 

प्राणापान समासाद्य वायुनाकरमते हरिः (८३€ 

तततो देकगरणाना च सवपा चवे देहिनाम्‌ । 

पञ्चैन्दरियगुरास्पवे भूतान्येव च रानि च 11४० 

ध्नेयं घ्राण शरीर च पृथिवी संचिता गुणाः 

लोकपाचा भगवत्ता मृहु्तन विनासिता ॥1४१ 

छव मूत्ति योगी त्रारायणा विभावसु होकर भपनी श्रत्यन्त तोव्रएवभ्‌ 
प्रदोप्ठ किन्णोसे सागरो का दोण करता दै ॥ ३५॥ सके भमनन्तर समप्त 
समुद्रौ को तथा सर्वर दियो पौर वपोकोपान करकेयोग का तता पर्वतो 
कै सम्पूरां जल को लेकर फिर वह्‌ सहश्च किरणो वाला होकर इस महीक 
मदन करके रसातले मे उत्तम रसका परान करे ज्तफो लेकर रमण करती 
ह ।२९।३७11 पूर्त-प्रमूतंमे वह्‌ प्रणियोमे तुव पन्यजोमौ है उस स्वको 
(अरविन्द के समान नेत्रो वज्ञे पुद्पोत्तम ग्रु करनेते है 11३८ ॥ यह्‌ वायु 
भअध्यधिक बलवान्‌ होकर ह्य सम्पूरं जगत्‌ कोक्ता हृभ्रा हरि भ्रराषान 
का समासतादत कर वापुप्रो कफो भ्राक्रपरण करता है) ३६) {सके भ्रवर्ठर सवे 
देवरो कोश्रीर ममस्त देहषारिरयो रो मब पावो इन्दि्यो के गुणप्रौरनौ 
भूष, घ्रंय--घ्राए--शरोर--पृथिवो पं घधित गरुणः भगवम्‌ मे एक मृहुततं 
मात्रमे तव लोकयात्रा का विनाश्च केर दिया षा 1*०१४१॥1 

जिह्वा रश्च स्नेहश्च सथिताः सलिले गुणा । 

खूपचक्षुविमागश्चनेघ्र ज्योति. धितागुणा. ॥४२्‌ 

स्पशं प्राणश्च चेष्टा च पवन हध्िता गुणाः 1 

शब्दः श्वोत्रे च श्वं गगन सथधित्ता गुणाः 1४३ 

मनोबुदधिश्च चित्त च कलेप्रज चेतति सभिताः 1 

परेण परमेष्ठी च हूपीकेशमुपाधिताः प्ट 

ततो भगवतस्तस्य रदििमिभिः परिवारिताः) 

वायुना परिनुन्नाश्च भुमिश्षापामपाधित्ताः 11४ 

तेषा संहरणोदमृतः पावकः शतधाज्वलन्‌ ॥ 

प्रदहुक्न धितं, विश्व" वृत्तः मवत्तकोऽननः ॥1४६ 


२७६ 1 { प्प्रुरण 


सपव॑तद्र मान्गुलमात्लतावल्लीम्तूणानि च । 
विमानानि च दिव्यानि पुराणिविविवानि च ४७ 
यानि चाश्रयणीयानि सर्वाप्यप्यदहद्‌ मृधम्‌ । 
भस्मीकृत्य तु तान्सर्वाह्लोव गुरोगुं र पष्ट 

स भूति धारयामास युगान्ते लाकसमवामु 1 
सहघवृष्टि शतधा मृत्वा कृष्टी महाधन ॥६ 
दिव्यतोयेन हविपातपंयामास मेदिनीम्‌ 1 

तत्त क्षीरनिकाशेन स्वादुना परमाम्मसता ॥५० 


सनिल मे सश्चत गण जिद्धा--रप--स्मेह्‌ तथा ज्योतिमे सश्चित गण 
रूप--चक्रु--विमाग प्रर नेत्र हि ।४२।। पवन मे सश्रप रखने वाते गुरा स्पशं 
प्राण भौर वेष्ठाहै । भ्राकाश का समाश्रय केरे वाले शब्द--घ्रोत मौर रन 
ह । ४३1 मन~-वुद्धि भौर चित्तयक्षे्रज्ञ का समाश्रय करने वाते होते ६1 
पदकेद्रारा परमेष्ठी ने हृषीकेश का उपाश्रय किया या। इसके पश्चातु उस 
भगवान की रदविमयो से परिवारित भ्रोर वायक द्वारा परिनृत्त मूमि चालाको 
उपाधित हए ये (1 ४४।४५ ।। उनक सहार करने स उत्पन्न होने वाला पावक 
सैकडो कार से जलता हुग्रा इस सम्पा विश्व को प्रदग्ध करता हृपा सवत्तेक 
प्मननं हाग्या था ॥४६।} उत महान्‌ ज्वाला वाले प्रनलने पर्वत, दुम, गुम, 
लता, वली, तुरा, विमान, दिम्य भनेक परे ओरनो मो भ्राश्चय करनके योग्य 
स्थलये उन सभो को मच्छौतर्हसेजना दियाया। लोको केगुरकेभी 
गुरने उनस््पूणलोक्ता को भस्मोभूतकरदिया था 1४७४८ लोङोके 
जना देने पर डो विभूति हृईयो उष लोक सम्भव मस्म को मुगरकेभन्तम 
उस प्रभुने धारणा कर चनिया था 1 इसके उपरान्त महानु कृष्ण वण वाला मच 
होकर जोकि सक्डोस्वस्प वानाया सते्तवृ्टिकरे वासा दृप्रा चा ।४६॥ 
उस वर्पाके दिव्य जलस विके दारः शस मू्भि को प्रप्यन्त स्वर द उत्तम भर्त 
जोरि क्षोरके तुल्य था उषसे सतृपत क्रि चा ॥५०॥ 


दिरिरेण च पण्येन महो निवाणमागमत्‌ । 
तेन तोयेन सम्पृक्ता पयस्साघर्म्येतो षरा 1५१ 


पय्मकाप्नाविर्षाव ] [ २७७ 


एकाणैवजलीभता सर्वस विवाजिता 1 

महासस्वान्यपि विभु प्रविष्टाच्यमितौजसम्‌ 1५२ 

गष्ठाकपवनाकश्े सूष्षमेजगतिसवृते । 

पंशोपमास्मना कृत्वा समुद्राणां च देहिनः ॥१५३ 

दश्ध्वा प्द्भोच्य च तथा स्व पित्येकः सनातनः । 

पौर्यणां रूपमास्थाय स्वपिद्यमितविक्रमः ।)१४ 

एकार्णवजले व्यापी योगी योगमुपासित । 

श्रनेकानि सहस्रार युगान्येकाखंवाम्भसि (५४ 

उस दि्षिर भौर ण्ये यह मदी निर्वास कोभ्रसि हरईथी भौर उव 
समपमें यह धरा प्यके साघमं से उस्र जल के द्वारा सम्पृक्तं दो गर थौ (५१॥ 
खेसकालते एकान्न दएपरपयो थद भूषि धौ जिसमे क्यो भो किमी प्रकार 
सव शेपं नदौ रह णया था [जो बडे बटे मक्षा सयेवे भी उत्त प्रमित भोज 
घले विभुमें प्रवेष करगयेये 1 ५२ ॥ सदपभुद्रो का परोर देहधारियोका 
श्रनि द्रायां भलो-मि ्ोपण करक सूयं--पवन पौर भकाश सवः विनष्ट 
कर इत पुष्प कलप्पु मे सवृतत हो गये पे ।॥} ५३॥! सवेको दग्ध करके भोर 
सकुवित करके बदे सनातन प्रभु भ्रकेला एक ही फिर शयन किया करठादै। 
श्रभित विक्रम वाना वि पोरोके पमे आप्वित होकर एयन करते ह ॥५॥ 
एकमात्र सागरपे भ्यापक योगी फिर योग कौ उपामनापे तंलम्न होते है भीर 
म तरहपे उसो एकसागरषेजलमे योग निद्रा मेब्यस्त उप बिमुकौ 
भनेको सदत युग श्यत्तोतहो जाया करते हि ॥५५॥ 

शरयता चरु तदा विप्रो माभ्यः वुतरुहलाव्‌ 1 

गीरणो भगवत्तातिन कुक्षावासोर्महामुनिः ।१५६ 

हुवर्पमहुसावृस्तस्यं ब वरततेजस्चः । 

भदस्तीेप्रघङ्कन पृथिवी तो्यंयोचरः 1५७ 

श्मधरमासि च दुष्यसि देवत्तायतनानि च। 

दैव्यव्राष्टाखि चित्राणि पूराखि विविधानि च ॥५५ 

जपहोमपराः शछन्वाम्तपौभिरमनाःस्मृत। । 

माकण्डेवत्ततस्तस्य सर्र्वेक्ताद्धिनिमंतः ॥१६ 


< ॥ 
२७८ ] ` { शप्रपृच्षए 


। ि 
तिच्रामन्त न चात्मानं जानीते देवमायया । 
निष्कम्य तस्य उदरादेकाणंवमथोजगत्‌ 11६० 


सवेतस्तमसाच्छत्त माकंण्डेयोऽन्ववेक्षत । 
तस्योतपन्न मय तीव्र व्यत्यय चात्मजीवितम्‌ ॥६१ 


सु न्यग्रोषश्षाखाया वालमेक निरीक्ष्य च । 
तयैवकासंवजले नीहारेणावृतान्वरे 1६२ 
भ्रव्यक्तक्रीिते लोके सर्वभूतविवजिते 1 

स मुनिविस्मयाविष्ट कौत्रूहलममन्वित. ॥\६३ 


वालमादित्यसद्धाशन शर्वनोत्यभिवीक्ितुम्‌ | 
सोऽप्यचिन्तयदकान्ते स्थित्वा सलिलसच्तिघौ ॥६४ 
पब तुम यह शद करौ कि दुतूुहन से उन भगवानु के द्वारा जोश 
कि हृए माकण्डेय विप्र उप समय उनको कुलिपतेभे ॥ ५६।। उमौ धर तेज 
याले उष ऋष्व कौ वहत से सहस वर्पो को भायुहै, वहे तोके प्रसद्धसे 
संध पए्यटन करते रदा करते ह ओर समस्त पृथ्वी के तोयां पे गोनरहुप्रा 
1 करते है 1 ५७॥ परम धुग्यमय आश्रम भौर देवो के प्रायतन, देश, रष्टर भति 
्िचिघ्र भ्रनेक पुर, जप तेया हाम करने मे प्रायण, परम दात भौरततपाके 
वारा पमल कटे गये ह । इमङे उपर।"त उन भगवानु के मुव से वह माकण्डेय 
॥ महामुनि पौरे छ बाहिर तिकल भये वे ।५८)५६॥ देव मायाके कारा बाष्टिर 
निकले दए पपे मापको उ होने नही जानाया भोर भगवानु के उदरे 
घादिर निकलकर ईस सम्पूण जगत्‌ को एक सागरभय ही देखा 1 ६० ॥ यह 
सारा जगत्‌ प्रन्धकार से तमाच्छन्न था--एेमा मक्ण्डेयजोने उम ममयमद्ते 
देखा 1 उम माक्रण्डेयको बहुत सोत्र भप उद्रन्न हषा भोर उनका अपना जीवन 
व्यत्यय युक्त होया था १६१।1 उस सरमय प्र उन्होने एकव्टकौ शाखाम्‌ उस 
एशाएवी भून ज्तमे, जो किं नीहार से समावृत तर वाला या, शयन करते 
ह" एक बालक को देता चा ॥६२॥] परम्परा मूरो से विजित भ्रीर अव्यक्त से 
कडा मुक्तं इम लोक पं उमको देवर उम मुनि का प्रत्यल विमय हुमा 
भौर यह विदप कीतूडन से समन्विते होगयये 1६३1 दह्‌ वंद के पत्रङ़े पर 


प्म काभाविरभाव ] { २७६ 
कषयन करने वाला बालक -दइतना तेजस्वी -या जैवे कोई सूरं ही हो 1 उरो दि 
धि देख नदीं सत्ते ये! उन मुनि ने एकरन्ठ स्यने मे सतिन की सिये 
समाप्य होकर ध्यान रियः भा 11६५॥ 

पूवं दृष्टमिदं मेने सद्धुतो देवमायया 1 

भ्रगाधे सलिले घेते मार्ण्डवः सविश्मयः 11९१ - 

पूव॑दृत्तमथो द्रषट्मब्रजलस्तलोचनः 1. 

स तस्म भगवानाह स्वामतं बाल भो इति ॥६९ 

चमप मेघतुल्येन स्वरे पुरुपोचतमः। 

माकण्डेय न मेतव्यमागच्छस्वे ममान्तिकप्‌ ॥९७ 

भो भाम्ना कीतयति मां वुवन्परिमवं मम । 

दिन्पव्पसटघ्ास्यं धर्पयश्चंव मे वयः 1६5 “ 

जह्यप च सदाचारो देवेष्वपि गमोचितः + 

भां ब्रह्मापि हि सस्नेहो दोरधामरितिभापते 1६६ 

मस्तपो घोरमााद्य ममाय व्यत्तनोवितः 1 - 

माकंण्डेयेति मामवत्वा मृत्युमीक्षितुमहंि ॥५० 


९५० 


] [ पपर-पुराणं 
एवं प्रधुभितः क्रोधान्मार्केण्डेयो महामुनिः । 

तदैनं मगवान्भूयो वमापे मधुसूदनः 1७१ 

श्रहतै जनको वत्स हृषीकेशः पितागुरः 

श्रायुः्रदाता पौराणः कि माँ त्वं नोपसपंति ॥७२ 

इच्ामि वत्त्वती ज्ञातुमिमां मायां तवानघ 1 
यदैकारणवमध्यस्यः यपे त्वं काल्पवानु 11७२ 

कि संजञद्च॑व भगवाल्लोके विज्ञायते ५ 1 

त्कंयेऽदं महात्मान को ह्यन्यः स्यातुमहसि ॥७४ 

श्रहं नारापणो ब्रहन्सर्वमूतविनाशनः 1 

श्रं सहस्रशीपप्यिः सहस्पदसंयुतः ॥७५ 

श्रादित्यवणः पृरूपो मूषे ब्रह्ममयो ह्यहम्‌ । 

श्रहमग्निहैव्यवहः सप्तसप्तभिरन्वितः 11७६ 

अहमिन्द्रपदः दक्र ऋतुना परिवेत्मरः 1 

श्रूं योगिषु स्नाह्धाष्ो युगान्तावततं एव च ॥७७ 

श्रह सवि सत्वानि दैवताम्यखिलानि च ॥ 

भूजगानामरं शेषस्तार्योऽहं सर्वपक्षिणाम्‌ ॥७८ 

उस समयमे वह महामुनि मार्कण्डेय क्रोव से इस प्रकार प्रषुच्य होगे 


ये । तव तो भगवान्‌ मधुमूदन पुनः इनसे कहने नगे--्री मगवानू ते कहा-~ 
हि वत्स! म ही तुम्हारा जनम देने वाना हृषीकेश पिता एवम्‌ गुरं ह । मदी 
„ तुमको भराय के प्रदान्‌ करने वाला । म प्रम पुराणापृष्पहै। कया मप इत 
समय मेरे समीपमे नहीभार्हेषहो? भ्रौरक्याकारणदहै जो तुम मेरे निकट 
महीं माते हो ?।७१।७२॥॥ माकेरडेय मुनि ने कहा--हे प्रन [ मै तच्छ स्व~ 
स्पसे ध्रापको षष मायाको जामना चाहता किदं एकमाच्रसागरके जनल 
के मध्यमे स्थिते होकर शेप की शय्या पर दानकके स्वल्प शयन कररहेरहै 
_ 1७२1 हि प्रमो | श्रापनोकमेसक्िनमसे जति जिह? म गे धापको 
कोड महानु प्रास्मा वाला ही सोचतः हं क्योकि प्रन्य कौन इत श्रनस्था मे स्थित 
हो सकता दै 1 ५४८॥ श्रो मगवाद्‌ ने कहा -दे ब्रह्य † उमस्त मूग का विनवा 


पद्मक प्रावि ] { रन 


करने वाला ग नारयण! मै सहस शयं धौर गुद्च बाला तथा सहस प्रदो 
पि समन्वित टं 1७१ मै भ्रादित्यके षरं वातः पुरुपहं। मुष मे ब्रह्ममय 
ह र्यैही म्नि ह जो हव्य वहन करने वाला भोर सप्त-मष्ठ भवियो से युक्त 
होताहि णद इनदर पद वाला ऋलुप्रौ का परिवत्सर शक्र हँ । म योगियो 
मै साश्य नाम वाला युमान्तावर्तं ह (७9७) मँ हो सम्पूणं सतव स्वप वाला हु 
भौर समस्त रवतमय हं । भुजगो नें तेप ह तवा सनस्त पक्ष्यो ने गरड मेरा 
हरी स्वरूप है ७८} 


कृतान्त सव॑म तानां विज्ञेयः कालित: । 
श्रहु घमैस्तपश्चाहं सरवधिभनिवासिनाम्‌ 1७६ 
श्रयं दयापरो घर्म. क्षी येदोऽहं महार्णव ! 
यत्सत्य तत्पर त्वेक श्रहुमेव प्रजापततिः १८५ 
श्रह साह्नघामह योगो ह्यहं तत्परमं पदम्‌ ! 
प्रहमिज्या क्रिया चाहमह्‌ विधाधिपस्मृनं 1८१ 
श्र ज्योतिर्‌ वागूरह्‌ भूमिरह जलम्‌ । 
आकाशोऽद्‌ समुद्राश्च नक्षत्राशि दिशौ दश ॥८२ 
अह्‌ वपंमह्‌ सोम. पर्जन्योऽहुमह्‌ रविः । 

डे पुरा परम तेधैवाह्‌ परायणम्‌ ५८६३ 
भविष्ये चापि ख्व भविष्यत्सर्व सडग्रहः 1 
यक्किचित्पश्यसे विप्र यच्छणोपि च किन्न (तय 


ममघ्ने प्रि्पो का इवान्त कान पादाना मूमेटी यभो र्गी 
धमै. तषट ओ मवं अराघर्तोमे निकाम करय वावोङे हदयमे रहाक्गता 
है ।ञ६।॥ ्महोदयापे पयायएा पम हं तषा यह मदींव शीरोद मीहे । 
ओमध्यहवहप्दहैप्रौरएरुटैषदर्मेदौ प्रजापति हू कत्री रम्य 
हंओरयोमी ते हौह्वस्पहै (कुहो उनम कोवटय शरद कनी 
ह १ इ्या--क्रिया मोर ममस्त त्िर्मो कास्वानो भीर्व्रहो ह न्दार्जडी 
स्यो, ईैदहीवापूह भोरर्मेहो जनह! तै प्ाक्तदयटै, समस्त मनुर, 
नक्षत्र पोर द्धो दियाए्‌ मो मर्मेयदी ववन्द 115२ पैषप-माम-- 


रनर ] [ पश्र पु्ण 
पर्जन्य भौररविहं । व परम पुराण तथाम ही एरायण हं ॥६३॥ भविष्य पं 
सर्वव होने वासा सव का सग्रह ह, जिक्र को भौ तुम देखते हे, हे विभ 
ओकं मी तुम वण क्से ह वह समी वुदधर्मै ही हू तमी 

यच्चानुभवसे लोके तद्छवं मामनुस्मर । 

विश्व सृष्ट मया पूवं सूजेऽद्यापि च पदयमाम्‌ ॥०५ 

युगे युगे च रक्षामि माकंण्डेयाखिलं जगत्‌ 1 

तदेतत्कथित स्वं माकंण्डेयावघारय 1८ 

शुश्र.पुरपि धमषु कक्षौ चर सुख मम । 

मम ब्रह्मा दारीरस्थो देवाश्च ऋपिमि सह्‌ ॥*७ 

व्यक्तमग्यक्तयोग मामवगच्छ मृरदधिपम्‌ । 

श्रहुमेकाक्षरो मन्नस्त्यक्षरश्च पितामहः ॥८५ 

परल्लिवर्ग ्रोकरार. परमात्मप्रद्ंनः 1 

एवमादिपुराणा च वदते मा महामते ॥४६ 

वक्त्रमाहूतवानीशो माकंण्डेयमयो हरि । 

ततो भगवत कुक्षि प्रविष्टो मुनिसत्तमः ।६० 

यदक्षय विविधमपि तु ्तन्महांवे व्यपगतचन्द्भास्करे । 

शनैश्च रन्प्रभुरय हसन्ञत. सिसृजञ्गद्धिहुरति कालपयंये ॥६१ 


इम लोकम ओ भौ कुच तुम अनुभव करते होवह सव मुमकोही 
समम लेना चाहिए । मैने हौ पहिले इम सम्पूणं विश्व का पृडनक्यायाभ्रोर 
भ्राज भी प्रवरे दुमका सृजन करता हप्राप मुमको देखें ॥८५।॥ हे माकृण्डेय ! 
इस समस्त जमप्तू कौर्मे पुगमुगतत रक्षा क्िाकरताहँ। हे माकरडेय । यह्‌ 
सभी बध परमको बेतादिया दै) प्रव द्मक्ना दीक भ्रवधारण कर लो ॥८६॥ 
धर्मामशुघ्रुपा करने वाना होता हनाम भेरी कह्ि ये बुखपूर्वक विचरण 
फरो । ब्रह्मा भोभेरेदीश्रीरर्मत्थिनरहै मोरस्षव देवगणा मी क्रष्पयोंके 
साथ वह्‌ पर स्थिन सहने है 1*८७ । व्यक्त--प्रव्यक्त योग--मुर शत्रु का न्क 
मुरो जननो) मह्‌, पुङाक्षर मन््रहंमोरनीन पक्षर वाना पित्तामह ह 
तत हे महान मति वतते { पर त्रिस्य--ोद्कार परमात्म प्रद म ही 


पदयकाधाविर्माव ] { ३ 


हि । इत प्रकारसने मुखो हो शरदि पूर्प त्या प्रम पुष्य कहते ह ॥ ८९ 11 
पुन्त्य महव ने कटा--उन ईश्वरहरिने ह्रके उपरान्त माकडेय मूनिको 
सपने मुन मे परमाहूत कर लिया या मौर फिर वहे मुनयो मँ परम प्रे भग 
धानु कौङ्कुललिमें प्रविषटहोप्येये 11 ६० (जोक्षपनदी होने याला दै भोर 
अनेक स्वरूपो मे उपाधित होता है इस महारव मे जिसमें चन्द्रमा प्रर भूयं 
मौ व्यपगत होगे ह वहे धषु देख सज्ञा वाला धीरे-पीरे विचरण करते दद्‌ इस 
जगत्‌ फो सूजन करते इष्‌ कान पय्यंय मे विहार किया करते ह ६१ 


श्रयचवं शुचिभूत्वा चचारसदरुवंतपः। 
छादयित्वाऽ्त्मग देह' पयसाम्बुजसम्मवः ६२ 
ततो मदर्मातिवलोमत्यंलोकविमजँने 

महतो चैव श्रुतानां विश्वो त्िश्रमविन्तयव्‌ 1६३ 
तस्य चिन्तयमानक्य नियते संस्थितेऽरणंवे 1 
निराकाशे तोयमये मृक्ष्मे जगति सक्षये १६४ 
ईश. संक्षोमयामास सोऽव सनि गतः ! 
भ्रयान्नरादषा मूकममयच्छद्रममूल्युया १६१ 
शष्द प्रतिततो गृतो मास्तरिदद्रमम्मवः । 
सलव्ष्वान्तरमक्षोभ यवते समी र गः 1६६ 
नभम्बत्ता वलवता वेगाद्विक्षोमितोऽगंवः ॥ 
तस्वारुकष्य दुद्प्रस्य तस्मि्नम्मसि मस्यतः 1६७ 
फ्वर्त्मा मममवस्भुर्वश्वानरो महानु 1 

ततः स्रयोपयामास पावकः सलिलं वद ॥६म 


इम परमन्त्र परम युचिडहोकर उपने तपस्या कौ ममापर्यक्िपा 
या] कपरनने समुत्ग्ध्रहोन पतिन जनने पपतेदेद का मकष्दादन्गि 
चा दर्‌ दवद शनन्नर गह्य सस्य यश्य मन्त सनशदु दिश न्क 
मध्यनोह बे विवजंन करनेये मदनु मूतोरे दिर ययने विनत रणि 
पा ।२३॥ घ्म रोति पिमनर्रते हुए उमस नियत पौर यन्यि मागर्मे 
गह्‌) सनितोपादसहीपापोर दव पृ्य्यत्‌ शानो उपप मन्माति 


२न्द } ; [ पक्षपुरण 


यत्सद्म सा रसा देवी पृथिवी परिकथ्यते 1 
ये पद्मकेशरः मुख्यास्तान्दिव्यान्पवतान्विदु. ५१११ ॥ 
हिमवन्त च नील च मेरु निपघमेवच । 
कलास शयृद्धवन्तं च तथाद्रि गन्धमादनम्‌ ११११२ 
पुण्यं व्रिक्चिखरं चव कान्तं मन्दरमेवच । 
उदार पिञ्जर चैव विन्ध्यमस्तं च पर्वतम्‌ ॥११३ 
एत एव गणानां च सिद्धानां च महात्मनाम्‌ । 
आ्राश्रयाः इण्यश्लीलानां सवंकामफलप्रदाः 11११४ 
हपि पुलस्त्य ने कहा इसके भ्रनम्तर योगाप्यास्त करने 2 लोमे 
परम प्रष्ठ --मत्यधिक वचन वालि, सव प्रोर मुखो वाले, लोकों कौ सृष्टि करने 
वानि ब्रह्मा का पजन किया गया था ॥ १०८ उष हिरश्मयप्दयमे जो वहू 
से योजनो के विस्तार वाला धात्तथा सदकेतेजभ्रौर गुरणोसे परिपृणं धा 
एवं पार्थिव लक्षणों से वृद्रथा पृथिवी कूप पुराभूत उत्तम वष दध्र धा 
जिमको मरपिगण नारायण से समूद्मूत बतलति ह ॥१०६।११०।॥। जो बद्‌ 
पद्या वही रसा देवौ पृथिवी परिकल्पित कौ जाती है । जौ उस पदममे केशर 
भुष्य ये उनको दिव्य प्रवंत करते हैँ ।1१११।१ उन दिव्य पवतो के ताम बतलये 
जते ह जो उस दिव्य नामि से समुप्यित पद्मके वेगर ये । हिमवाबू-तील-- 
मेऽ-निपघ-कं लास-ङ्गवान्‌-गन्धमादन-- पुण्य त्रिशिखर-कान्त मन्दर 
उदार पि्धर प्रर विन्ध्पये पवेत है ।॥११२।११३॥1 ये पवंत समस्त कामनाध्रो 
के फ़नोके प्रदान करने बाले णोर सिद्धमण-महत्मा तया पण्यशीनोंके 
आश्रयति रै मर्थात्‌ इन्दी पवंतो पर महापुर्प सिद्ध लोग भ्रपना प्राधम बनाया 
करते ह भौर तपश्चर्या किया करते है ॥११५्‌ा 
एतेपामन्तरे दीपौ जम्बूदीप इतिस्मृतः । 
जम्बृद्रीपस्य सस्थान यज्ञिया यत्रे च क्रियाः 1११५ 
तेभ्योयददरवते तोयं दिव्यामृततरसोपमम्‌ 1 
दिञ्यीयंदाताघाराः सरस्यः सवतः स्मृताः ॥११६ 
यान्येतानीह्‌ पद्यस्य केसराणि समम्ततः { 
प्रसंद्येयाः पृथिरव्या ते विविधार्चंवपवेनाः ॥ ११७ 


प्च द्र मायिर्मवि 1 [ २८४ 


यानि वर्शानि पचस्य भरि पूर्वारििपा्थिवे 1 

ते दुर्गमाः ललविताम्तेच्छदेश्ा प्रकोतिताः 1११८ ~ 

यच्यधोमागपत्रासि-तानि वासास्तु भागः । ५ 
> दैत्यानामश्ुराणा च पत्नमाना च पाथिवे ॥११६ 

इन पर्वर्तोके म्यर्भेजोट्धीपहै वहो जम्दूद्ोपनामसेकटयाय्याहै1 
जग्बुदरीष वहु सस्थान दै जहां पर यज्ञ सम्बन्धौ क्रिया निष्पन्न दरा करती 
ह ।।११५॥ दन पर्वतो से जौ जल द्रवितत होकर बहता है वड दिव्य प्रमृत रस 
के खमनहोताहै। दिष्य तीर्थो की सैकडो पारां सरसी { नदियां ) समौ 
श्रोर कटी मपी ह 1११६।1 ईन प्रमु केशरो कै प्रतरिरिक्त जोश्रन्प उपपद 
की केशरे चागो भोरमे श्रगखितिहै प्रौरवे हन पृथवो ततव मे दिविष 
पक्ेतोके ल्पे विद्यमान ह 1) १७] जो उम दिष्य पद्मके पत्रर्ह वेह 
पायिव } बहत श्रषिकहप्रीर वे सव शनवितम्नेच्छोके दुग॑म देश कहे गये 
है ॥ {१९ जो उसपद्मकेप्रघोमागमे पत्रहवे ह पाथिव ] आगरः वटो 
के--भसुरो के भ्रौर पन्नो के निकाह् स्थान हँ ११६ 


तेषा मच्येऽन्तर यत्तु तद्रसात्तलसज्ञितम्‌ । 

महापातककर्माणो मन्छन्ते यत्र मानवाः १२० 

पद्मस्य चान्तरे पद्म एकाणंवगता मही । 

चतुदिश.मु सद्धचाताश्चत्वारः सचिलाकराः ॥१२१ 
एवनारायणस्यारथे महौ वुष्करपम्मवा 1 

प्रादुभविोऽप्यय तस्मान्नाम्ना पुष्करसज्ञितः ॥१२२्‌ 
एतस्मात्कारणाचज्ञे पुरासं; परमर्पिमिः । 
यज्ञियेवेदृष्टन्तंयज्ञयु पचितिः कता १२३ 

एव भगवता तैन विश्व व्याप्यघराचिता) 

पवंताना नदीनां चं रचना चैव निर्मिता (१२४ 

विश्वस्य यश्चाप्रतिमप्रभावःप्रमाकरामो वरुणोऽभितय्‌ ति 1 
शनं स्ववम्मूव्यंसृज्पुषुप पद्मन महारव ११२५ 

उने पप्रके पथोके मष्यमेंजौ परन्तरदहै वहु रातत नमर वात्ता 


९०८ |] ॥ [ पवर-पुरण 


स्थान है । महान्‌ पाठक से युक्त कर्मारो करने वाति मनुष्य जह्यां पर जाकर 
मजिन दुभा करते ह 11१२०॥ मोर पद्मके भरन्तरमे एकाणंवगतता पृथिवी है1 
वहां चागो दिशाप्रो मे चार सङ्ख्या वाने जलाशय हँ 1+१२१॥ हस प्रकर ते 
नागयसु ॐ सिये ृष्कर ते समुत्पन्न होने बानी मह है । इम तरह इसके प्रादु 
भावके नामसे दहो इसकी पुष्कर--यह स्ता ददै ॥१२२॥ इसी कारणस 
हौ यत्त मे परम प्राचीन, याजिक, वेदो के बन्त पर्यन्त द्रष्टा परम कऋपियो के 
द्वारा यज्ञोकेति भूपचिति कफो गई थौ ॥१२३॥ इमी प्रकार सेन भगवामुने 
विश्वको व्याक करके इद धरा को चित किया भोर पवतो कौ तथा नदियो 
छो रचनाकानिर्माए भोक्तिया है 11१२४ जो इस सम्पू विश्व काश्रप्रतिम 
प्रभावि, प्रभाक्रकीध्रामा वानादहै, व्ली प्रपरिमित्तयतिसे सम्पन्न है, 
उस स्वयम्भू ने, स्वय जो जगन्मय है उस महाणंव मे परनि सुपु जगत्‌ का 
विक्नेप सूजन किया वा ॥१२५॥ 


॥ तारो वर्णन ॥ 


वशक्षयकरा देवा, सर्वेपामेव दानवाः । 
श्रस्पाक्‌ जातिधर्मेण विरूढ वैरामक्षयम्‌ ।१ 
वय तपश्चरिष्यामः सुराणा निग्रहायतु। 
स्वबाहुबलमाधित्य सवं एवन सथयः ॥२ 
तच्छु.स्वा सनते कृत्वा परियात ययोौगिरिमू 
निराहार. पश्चतपा पत्रभुग्वारिभोजन ॥॥३ 
अत शेत समाना तु तपास्येत्तान्यथाकरोत्‌ । 
एव तु कशत देहे तपो राशित्वमागते ॥1४ 
ब्रह्मा$ऽगत्याह द्ये चर वरय सूत्रे । 

स वेब सर्वभूतेभ्य न मे मूल्युमंवेदिति ।\५ 
तमुवाच तते ब्रह्मा देहिना मरण घ्र चम्‌ 1 
यतस्ततोऽपि वरय मृद्यु यस्म दाद्धुते ५१९ 
तते सच्चिन्तय द्येन लिशोर्वे सप्तवासरात्‌ १ 
यत्रं महुसुये मृल्यु मोहितह्यवलेपत,. 1७ 


वारकोटत्ति वर्णन ] [ ३९९ 


दानवोते परमश्चेष्र तारक ने समस्त परमुरो से कहा--हे समस्त 
घनुरो 1 भ्रपप सच महान्‌ बन--विक्रम से सम्पन्न । भ्रव श्राप सवलोगमेरे 
वचनो का श्रवण करो । है दानवो {ये जो सप देवठा लोग वे सभी हमारे 
वशोश्नाक्षय करने विह पौर इनके साय जातिके धमे सही हमारा प्रक्षय 
वैर दिक्षपरूप सेसमारूढ होगया है। १ ॥ श्र हम सवक दन सुरों 
फे निप्र करने के निये तपश्चर्या करनी चाहिए भौर हम सबको भमपनेही 
बाहू-कन का श्राय ग्रहण करना चादिषए्‌। इनं वित्कुन भी प्षयमहीहै 
1२ कनस्त्य मुनि ने कहा--तारक के इन वचनो काशचवेण करके एमरत 
दानयोने परस्पर मे सम्मति कीश्रौर फिर उन सवके साथ वहे परिपात्र ताम 
वाले पवंत्त प्र चना गयाथा । वहा प्र उसने श्रषने श्राहार का त्यागकरः 
दिया बोर्गंषोतपोकोकरेनमाथा । पत्रोकोप्रौरजलकोही श्राह 
के स्थाने ग्रहण करता था {1३1} उसने वहा परमसौ वपं ठक दस प्रकार 
कीतवस्याको यी । इम रोत्तिमेदेदुके कशितदहौ जनि पर वह्‌ उसङेत्तपकी 
एक महान्‌ राच सचित हो गर्ईथी ।४॥) जव तारक्ापुर कौ तपस्या भ्रत्धिक 
माच्राभेहो गईतोब्रह्माजी ने वहां उषके प्राप्त भरकर काहे सूत्रत ! तुम 
वरदान मंगलो । ब्रह्माजीके म कथन प्रर उसने यह वरदन मायाथाकि 
भराहिषोतते मेरी मृष्यु न होवे (1५1 इत दरदान कौ याचना करने पर्‌ ब्रह्माजी 
नेकहाथाकिजोभी कोईदैहघारी होति हँ उनका मरणतो निषिव्तहौदटै1 
रसल्तियि दम ध्रटल नियम कौ सोचकर पसा ही वरदान प्राप्ति करो जिनसे तुमको 
प्रपनी पृषयु कीशद्राहो उन्सेवुम्दायै मृयु न होवे 1२६११ इघके प्रनन्तर भरन्छी 
तरह विचारे करङे उसं दत्य ने सात दिनके शिषुमेमृद्युका वरणमांगा 
था वह मदाद्‌ भ्रषुर धमण्ड के कारणा उम समय मोहित होगया षा {1७1 

जगामोभित्युदाहेद्य ब्रह्मा द्यो निजं गृहम्‌ 1 

ग्रथाह मन्त्रिरुस्तूण बल मे सम्प्रपुज्यताम्‌ 1८ 

यदि वो मस्य कायं निग्राह्याः सुरसत्तमाः 1 

निगृहीतेषु मेग्रीतिर्जायतेचातुलाऽसुरा ६६ 

तारकस्य वच. श्रत्वा ग्रखनो नाम दानवः। 

सेनानोर्देत्यराजस्य सजन वक्ते बलं च तद्‌ (१० 


¬ 


२६० 1 [ पपरष 


प्रतस्थेऽमर्युदधाय वहूपत्तिपदाकिकम्‌ 1 

एतरिमन्नन्तरे बायुरेवदूताऽसुरालये ।\११ 

टरा तदानववल जगाभेन्दरस्यशसितुम्‌ 1 

स गत्वा तु समा दिव्या महैन््रस्यमहात्मनः 1\१२ 

शशममध्ये देवाना तत्का्यसमुपस्थिततम्‌ । 

तच्छ तेवा देवराजस्तु निमीलितविलोचनः 11१३ 

वृहस्पतिमुवाचेद वाक्य काते महामुजः। 

सम्प्राप्नोति विमर्दय देवाना दानवं. सह्‌ 11१४ 

श्रोम्‌ भर्पात्‌ एमा ही होगा यह कहकर ब्रह्माजी प्रोर दैत्येन दोनो 
ही ्रपने-परपने निवास स्यान प्र चते गयेये। इसके भनन्तर रपे गृह पर 
पहैवकर उसने श्रपने मन्वरिपो मक्हाया करि बहत ्लीघ्र सेनाको सम्प्रयुक्त 
करो पारो यदि प्राप लोग सव मेराग्रिय करना चाहते ह तो सबको यही करना 
चाहिये कि समस्त सुरगणोको निगृहीत फरलेनाहै। न सवदेवग्णोके 
निगृहीते हो जाने पर मुर अतुननोय प्रसन्नता होभो ॥६॥ तारक क इत वचन 
को सुनकर दैत्यराज को सेना का नायक तेतनानी जो प्रपतन नामधारी दानवया 
उक्ते प्रती सेना को सुत्ज्नित कर दिया था ॥१८॥ फिर वह्‌ देवो के चाय 
युद्ध करने के लिये बहुन पदात्ति भोर पताकाभो बाली सेना खाना हौ गई यौ । 
इसी दौचमेदेवोके दून वय्‌ ने प्रसुरोके घरमे यह्‌ षबसप्राम शो सुम्ना 
को देषा था श्रोर उस दानोकेदनके विषयमे वहे दृद्रको कहने के लिये 
मयाया। वह्‌ महासा महेन्द्रो दिव्य समामे पहु गया भौर उसने षमस्त 
देवोंके मध्य भे उस समुपस्थित कायेकोकह सुनायाया। यह स्रव सुनकर 
देवराज रने प्रपने नवमूदलियेयेपभ्रोर महन भुजामो वाते उसे उष 
समप भ सुरगुर वृहस्पति ते यह दवन कटे ये ! दन ते कहा--प्रव दानवोंके 
सायदेवोकायः्‌ विषदं पयात्‌ मगा सम्पा होग्या है। ११.१५ 

कायकिमच्र तद्र हि नीद्युगायोपतृ हितम्‌ } 

यतच्छ्.त्वा तु वचन महेन्दस्य गिरापति. ।११५ 

दद्पुवाच महाभागो बृहुस्पतिर्दारधी; । 

सामपूर्व श्रता नीतिश्चनुरद्धा पताकिनी ॥ १६ 


तरकोसन्नि वर्णन |] [ २६९१ 


जिगौपतता सर्र छठ स्थितिरेषा सनातनी } 
सामभेदस्तथादान दण्डश्चाद्धचतुषयम्‌ 11१७ 

न सान्त्वगोचरेलुन्धा नमेदय^स्त्वेकघमिणः । 

न दानमातर संप्षिद्ध्येप्र्ह्य चापहारिणाप्‌ 1१८ 
एकोऽभ्युपायो दण्डोऽग्र भवन्तं यदि रोचते । 
एवमृक्तः सहस्राक्ष एवमेत्तदुवा चह १६ 

कर्तव्यता च सश्धिरय प्रोवाचामरसघ्तदि } 
श्रवधाने नमे वाचं भ्युखु्व नाकवासिनः १।२० 
भवन्तो यज्ञमोक्तारो दिग्यास्मानो हि सान्वयाः । 
स्वे महिम्नि स्थिता निस्यं जगतः पालने रताः २१ 


प विषयमे भ्रव कधा करना चारिए वहनोति के उषायतेव्ृहि 
कोई उग्राय श्राप वतलाद्ये । ६न्द्रके इस वतरन कोश्रवण कर्‌ बाणौ के स्वामी 
महाभाग प्रर उदार बुद्धि वातै वृहस्पति ने यह्‌ कहा--11१५।। गुरमुष बो्ते- 
चतुरद्किणी शेना है श्रौर सवते पूवं साम का साधने अपनाना चादविए--यह 
मीति बतलाई गई है 1 हायो--षोडे--र्थ भोर पैद्त चारों प्रकारके साधत 
ज्िसषिना मेहोते दहै च्छे दी चतुरद्धिएी कहा जाता है 11१६ हे दुरश्रे 
भीततमे कौ इच्छा वानो री यद्‌ सनात भरात्‌ सद) ठे चरदी भरति कालो स्थिति 
होती है । साम--मेद--दान भौर दण्ड--ये चारनीति के ष्ड्दहोतिहै। 
समफान्बुकाकर शाति से कान निकाल तेना साम । मापने पट वदा करके 
पिद्धि करना भेदे होना । कु दे दिवाकर कायं सम्टलना दान ई धोर चव 
तनौ उपाय विफलहो तो प्रस्त मे देरड नोति प्रपनानौ षद्विए 1 १७ ये 
सुष्धदह पतःसामषि कोर कायं नदी बनेगा 1ये प्रमी एकी धमं वलिहैप्रतः 
भेदनके योग्यभौनहीहूं 1 वतात्‌ प्रपूरण करने वचि इनके विपयदानभी 
सिद्दिकरनेके निये पयप्त उपाय नही दनटादहै | वर्हततो केवनदष्नवारौप्नं 
एक दर्ङही उषायै यद भारक दविरुर प्रतीव ह्ोवाहो दसतेर्ददे 
कटे आने पर दनदरने स प्रकारे यह्‌ र्दा प्रौर कत्तष्यवा कासंचिन्यन षरे 
दैवो घमामे षोला। हृदरे कदा~--पाप्र इमस्त स्ववं पं निकाषकरे 


२४२ ॥। { ` { श्ण 


यति देप बदन ही प्यान पूवक मेरे ययन) को गुने ॥ ८१६२० ॥ मष 
मद मोग यको भो्ताह मोर वशे सहित दिग्पात्मादै। भवना मटिमा 
मने निय ह स्वि द घोर जगदु ङ पालन म मेदा रति रप्नेवन्र %।॥२१॥ 

क्रियतासमचैयोग. मेन्यं सयोऽयतामम 1 

श्रह्िपन्ताच सराणि पूज्यन्ताशखदेवताः ॥२२्‌ 

याहनानि विमानानि योजमध्वं ममेन्वरा. 1 

यमसेनापत्रि का शौघ्नमेव दिवौरगः 1३२ 

सहसदृग्बिदितपादपल्नवस्परिविष्ेऽदो,मत पाय शामन; । 

तुरद्वमातन्नुनोघसड कुना सीठातपवरष्वजशातिनी च। 

वभूव सा दु्जयपत्तिसन्तता विभाति नानायुघयोधदुम्तरा ॥ २४ 

ततोऽश्चिनो च मखतः समनाध्याः सपुरन्दराः॥ 

यक्ष रक्षय यन्या दिव्यनानास्रप्ररायः ५२५ 

जघनर्द्येशवर सर्वे सम्भूय तु महायलाः । 

न चैवास्प्ाण्यमल्जन्त गात्रे वाचलोपमे ॥२६ 

श्रभोर्यादवप्लुत्य तारकोदानवाधिपः ॥ 

जघान कोटिशो देवाम्करपात्णिभिरेवच 1२७ 

हतशौपाशि सैन्यानि देवानाविप्दुदर वुः 1 

दिशो भूतानि सन्त्यज्य र्णोकरणानिच । 

षट तान्विद्र्‌तान्देवाम्तारको वाक्यमन्नवोत्‌ ५२० 


देवराज दन्न देषग्रणसे कहाथाक्िप्रवतोसप्रामकने का उधोग 
धपसमीलोगबरतेवे प्रौरमेरीजोसेना है उसे सयोजित कोजिए्‌। समस्त 
शक्नो का हूत षरे तथा उन शो के देवठाओो बौ भर्व रयिम ॥२२॥ मेरे 
श्वर देवगणो । सव वाहन ध्रौर विमानोको योजिन करो । यमराज कौ भपनी 
सेन का अधिपति बनाभ्नो भौर यह सत्रे कायं सम्पन्न करनेमे क्षोधताकरो 
॥२३॥ उस ममय मे टल नेत्रो वात्रा [~ द्रा श्णत्फ तपण 
है, उख त्रिविष्टप (स्वगं) मे भव्यन्त श्चोसा को आत हुः था । उसको ठेनाभी 
मश्व~-हायी प्रादि के मदौ सकल यो भोर स्तात प्रन प्रीरध्वमोकी 


तारकोतात्ति वरन 1 २६३. 


सोभा वानो थो । दुय दल सनित से विस्तृत प्नौर अनेक प्रकार के भायुधो 
चते योधाश्रो से भस्यन्त दृस्तर बद्‌ सेनायोभित ह्येरदीथी ॥ रदं} दके 
पश्चात्‌ प्रिनीकुमार--पमरत--्ाघ्यगण रौर पुरन्दर दे सहित यक्षक्ष 
पन्वदं जो क्रि अनेकः प्रकारके थन अषपनेदायोमे प्रदखक्यि हृद्ये, ममी 
महान्‌ वल बानो ने मिलक ईचेष्वर पर प्रहर भियो चिन्नु उषके वमे 
पवेतकी साति शरीरमे घल्रोक्ादृुष्धभी प्रभाव नदीं होता था॥२५।२६॥ 
मके प्रनन्तर दानव दके स्वापी त्ारकामुरने स्वय रथ से नीचे उतरकर 
प्व्णियोते ही करोडो देवो का हननकर दिया था (२७१ सरनेसेजौकृधेमी 
धोटे-बहत देवो के संनिक शेय देच ग्वेयेवेदिशपोरतेभगग्पे दे भोर भूतो 
फो तयः रु करने के सम्पूसं उपकरणों को मो ह परसप्राम स्यलमेही 
षटोदकर च्तेग्येषे [डन समर स्यल को स्यागकर भागते वाके देवो वे तास्वा. 
तुरने यह वाक कावा ॥२८॥ 

माव चिषटमुरान्देस्या बच्याङ्खाय च मन्दिरे 1 

दीघ्रमानीयददर्यम्ताम्बद्धा-पदयेत्वय सुरान्‌ ॥२६ 

लाकरेपालस्तता दत्या बदृध्वा चेन््रमुखाच्रणे ॥ 

सदन्धान्सुद् पाये पशुपाल. पलूनिवे (1३० 

स भूयो रथमास्थाय जगाम स्वकमालयम्‌ 1 

सिद्धमन्धवं मडधुष्ट विपुलाचनमस्तपप्‌ 1 

सतुयमानो हिततियुतेरप्मरोमि सुसेयित" ५३१ 

तारतर मोका दैत्या । प्रव हनमुरोरोमनमरो भौर पीघ्रही 
भरे मन्दिरमे नाद्र मृक्ष्यद पर्न दानङोदृन्ट्‌ दिलनप्रोपर्वेसुरोरौ 
देष ॥ ९६॥ पनस्य सदरेदिने बहा--इृनद्र निनमेप्रपानयादमेष््रो षै सहित 
समस्त मोर्पर्तोको वेषदाश्र जमकर प्युपोका पानक प्युभोशेमृद् 
पातो वय तेनाह उमो मनिदं्य न खन सवौ वेषवा दिया । वह्‌ 
दिर प्रपने रथ पेवंठक्र पपन तिषामस्यात दाचन गया चा 1दनाद्हु 
दर वद्‌ निदग्सा पौर गन्धां रे ममृद्ाय य~ इरा गयु होता हमा वितान 
पदन हे ममान मस्र पाना दंद्यदाज दितिरे पुथदेवोषृद्राग भौर अप्पदार्पी 
ठे द्रा मनो मौनि रुनेदिन दोहर ममान्यन ह रहा या 1३१ 


२९४ 1 [ पद्मपुराण 


॥ स्ैदेव कृत तहम्तोत्र ॥ 


प्रादुरासीत्परतीदहारः शुश्रचीर्नायुकाम्बरः। 

सजानुभ्यां मही गत्वरापिहितास्यश्चपारिना ॥१ 
उवाचानाविलं वाव्यमल्पाक्षरपरिष्कृतम्‌ 1 

दैव्यद्धभकंवृन्दाभं विघ्रतं भास्करं वपुः ॥२ 

कृ(लनेमि. पुरान्वदष्शा प्रादाय द रितिष्ठति 1 

स विज्ञप्यति स्थेय क््रवन्दिनिचयेः प्रभो ५३ 
तक्निशम्यात्रवीह त्यः प्रतीहारस्य भापितम्‌ । 

यथेष्ट स्थीयतामेमिगृ ह्‌ मे भुवनत्रयम्‌ ।४ 

केवलं वासव त्वेक मुण्डयित्वा विमुच्यताम्‌ । 
सितववस्व्रपरिच्छन्नशुनः पादेनचिह्ितम्‌ ५ 

एवं छते ततो देवा दूयमानेन चेतसा 1 

जग्पु्जगदगुरं द्रष्टु शरणं कमतो द्वम्‌ ॥६ 
विनिविण्णास्तमासाद्य शिरोमिद्धरएीगताः॥ 

तुष्टवुः सुष्टु वरणव्यं वंबोभिःकमलमासना ॥७ 

पुलस्त्य महवि ने कहा दपके अनन्तर वहाँ पर ध्र भीर चीताधुक 
वश्नोके धारण करने वाला प्रतीहार उपस्थित हआ था। वह प्रपनेहायमे 
मुख को दककर जानूप्रो केद्वारा भूमि प्रर चलकर भ्रनादिन वाक्य जिहते 
वहन हौ कम भक्षर परिष्छृतहो रहै ये सूं के समुद्रायकी प्रामा व्तेप्रौर 
भास्कर वपुकोषारणु करने वान दैत्यराज से कडने लया कि कालनेमि सुरों 
फोरवावकरतेप्रायाहै भौरद्ररपए्रखडाहृश्रादै। उसने प्रार्थनाकीथी कि 
ह प्रमो) उसे प्रच बन्द बनाये हए देवोके सप्रूहको लेकर किंमनस्थानषर्‌ 
रदेना वारिप ॥१।२.३॥ प्रतीहार के इम क्यनकोश्रवण कर उत दैत्यराज 
नेश्राक्ञः देदीयीकिजहमौ इच्छाहोर्हे स्पोकि प्रवतो यतीनोंदही 
भुवनमेराद्टी षर 1) वेवल एक षटद्रका मुरएडन कराकर उवे ्टौडदौ 
उप्रक) ध्वेत वलो से परिच्छद्र करदो भौर श्वान क पादसेउपङोएक चि 
लगाकान्द्योडदि 41 ६ | इन प्रकार ने त्रिय जाने परकर देवगणा दहृनदी 


सवदे छत ब्ह्ष्ठीव } { २६५ 


ष्ठि चित्तके युक्त हते हृषु कमव दै वलन होने वाते गपत्‌ के गुव प्रहा 
को शर हमककर उन मिलने को भये पे (६॥ पद्पन हौ वराय चै पुत्ता 
ने पाति उन देववाभो ने बरही के पात पटवकरः प्रपता-प्रपना भक्ठकु भूमि 
परर्द द्याया भौर उन कमना द्र्याजो कौ सुन्दर वणो है समवित 
वषो के द्मा वे बह पर स्तुति करने नमे ये ।1७॥ 


तिरेमुरमराः सूचा ब्रह्माणमिति कारणम्‌ । 
तस्थुरमनोभिरिषटायं सम्प्रापि प्रार्यनास्ततः॥८ 

एव स्तुती विरिित्तु प्रमाद परम्‌ गतः! 

प्रमरान्वरदोऽप्याह्‌ कामहम्तेन निदिशन्‌ ॥६ 

पृरटृतप्रषाः सथल निमिषा विजिताः प्रसभं करित दैतयश्षतेः । 
फतवो विहिता भवत स्थितये जगता च महाद्रननिग्रगुा ५१० 
प्रपि यज्ञरृतः धर.तकामफना विहिता पयस्तत एव पुरः । 
श्रपिमाकममूत्मिलं यजञमूजां मत्तौ विनियौगवगात्सतत्तमू ११ 
अपहत्य विमानेगए॒ सृतो दनुनेन महाकरभूमिसमः। 
कृतवानसि परगुणातिशय यममेपमरहीपरराजठया १२ 
भ्रवष्परस्तारको देव्यः पवेरपि सुरामुरं । 

यश्य वध्यम्सनाद्यापि जातक्षिमुवते पुमान ॥१३ 

मया स वरदानेन छन्दयिस्वा निवाखिः"। 

पथ साप्परत राजा वनोक्यदहुनापा, ॥१४ 

सतु वम्र वधदत्मदविययूत सप्तपामराव्‌ । 

सवृ म्रह्िनो काल. शद्धुरादयो विष्यति 11१ 


पूनरत्य बनि बहादर को स्नुनि क्रे देषगणु दविरह होते 
येपौरपपत रने प्रन पीट पंन व्रमनास्दते ह वहापर्स्िति 
हिष्ेये पह) इन परार तस्व पि जनदर व्या दरम प्रमप्रदृषु 
यष्ठोरकिरददि ददित तिदवमणे टतु पठतो उत देवगणो ते शेव ॥६१॥ 
धप्रमोगमपव्दापग्योहर दवाग्र्यातोदहेद्रारा पृष्ठे जनि पृष गप 
देशे प्रोतिदोरर्शदुते बानर दयो ते गवम्‌ षद तिने प्रमु 


२६६ |] [ प्च्नुरण 
र खे सबल समस्त देवो को विजित कर दियादहै। भापएने जमतो के हित~ 
सभ्पादनके निये ओर्‌ स्यिहि के निये महान भदुमुन एवमु भ्रति विचित्र गुरं 
वे यसो को बनाया है । इनङे भौ पूवं यल्ञोको करने बाते तवा शरुत काम-' 
नाश्रोके फलों पक्त ऋपियोकी स्चनाक्ो धी । प्रापे व्रिनियोयके वशति 
यत्नोकै भोणकरने वाल्ोका स्वगे निरन्तर रहेका स्यान र्हताचा) उप्त 
स्वगंकोदानवने महानु कर वाली भरमि कै समान कर रिया हैभ्रीरसव 
विमानो का उसने श्रषहरण कर लिया है । निस द्वेगं को आपने समस्त भूमि 
के राज्योप्षे मो अयिक समस्त गुणो ॐ बत्तिशपर होने वाना वनाया या 11१०} 
॥ ११।१२॥ दैवगस का पह भाषण श्रवणा करके ब्रह्माजी ने दैवताप्रौ से कहा 
वद तारक अनुर्‌ तो अषप समस्त देवो तरथा अपुरो से भी वध करे केयोग 
नदी दै । जि्ठके द्वारा उनकाववक्िजासफदहै वह्‌ पुर्तो अनीत्तषह 
स वरिमुवनमे समुन्पन्नहोनदीहृप्रादहै॥ १३ ॥ फतेह उद्र एमा वरदान 
देकर छन्दिव करक निवारित कर दिया है | तपस्याके प्रमावद् इस समयमे 
चहु राजा!दस त्रिरत्र) को दहन करने के स्वस्यं वालाहै परेषा उमदैष्य 
मे मुम एेसाहो वरदान भ्राप्त स्या कि सात्तदिन का एकको शिशु 
सुत ही उसका वध करने वाला होवे । वह्‌ घान दिन काबालक भगवान शकर 
सी दोषा।*१५१ 

तारकस्य निहन्ता स माष्कराभौो मविप्यति । 

साम्प्रतं चाप्य पतनोकः शद्धुरो भगवान्प्रभुः ॥१६ 

हिमाचलस्य दुहितायाच देवी भविष्यति 1 

तस्याः सकाश्चाच. सनुररण्या. पावकरोयया ॥१७ 

जनिष्यति सत प्रोष्य तारको च भविप्यति । 

मयाऽम्युपायः कथितोययेप हि मविष्यति ॥ १०८ 

दपं चाप्यस्य विभवं विभजघ्वमनन्तरमू 

स्तोककाल प्रतीशष्वं निविशद्भुन चेतसा ॥1१६ 

इत्युक्तालिदपास्तेन सान्नात्कमतयोनिना । 

जग्मुस्ते प्रणिपत्येक ययायोमं दिवोकवः \।२० 


सर्वदेव दन ब्रह्मलोत्र ] { २६७ 


ततो यतियु रेयु ब्रह्मा लोकपितामहः । 

निभां सस्मार मगरवाँस्तां देवी पूवंनम्भयाम्‌ ॥२१ 
ततो भगवती रात्रिरुपतस्ये पितामहम्‌ । 

तां विविक्ते समालोक्य ब्रह्मोवाच विभावरीम्‌ ॥२२ 


हय गदान वली^तारफरदैव्पे का निहन्‌ करने दाना वह्‌ वान भाष्कर्‌ 
कै मपरान भामा से युक्त होगा । मगदान्‌ प्रमु दाद्धुर दम गमयर्मे पाप्यरलीकह 
ह ६1) हिमाचल मौ पुनो जिम समययेदवीकरा द्वप प्री गरी उमी 
कै सकाशे जो पय गमृतप्रहोमा वहरेतेष्ठीहोपाज्ि तरश्तेग्णीङकं 
रा प्रमिति उलप्रद्परा रती है 11१७1 वदे दमो मे समृह्यप्तहो जापपा 
तो फिर यहु दानवेन्द्र तारक नहं व्च हरेक । पति प्रपि यद उपाकबषता 
दियाहै ओहि मो रोतितेहोगा (0१८) प्रात होने ङे पोष्य देरेपप्रिमक 
कायाद विमागश्रनेना। भाप लोग गब निरिददुित वित्तपते पोह गमय 
तकप्रतोष्नाररे ॥ १६ ॥ पृनण्लय मृनिनेर्द्‌ा--उन मशात्‌ भरयत्योनि के 
द्वारा हग प्रकारे उन समहन देको नेश्द्रागया पातश वे फिर मय देवनां 
भगवते ब्रप्णेषो प्रवा करदे पवयो स्वनिक चते प्येये (२०५ 
शमङ उपरान्त उनदैक्रगणो तेये जनि षर नोते दिनिद ब्रह्यभोने 
(निदा कास्मरणा वयाया जोरि देवी पवने दी पवुलत्र हयो, 1२१॥ 
द्म्दे यादमे वद मगवमो रावि पिताक ममतम गमुन्पिन हयौ 1उग 
पिभादरो बो द्रोनस्पन मे देवसप्रद्याजो ते उने बदर 


विभावरिमरररायं देवाना ममुपन्पिनमू 1 
तत्वतव्य व्वयद्िवि श्रृग्यु फापन्यनि्रपम्‌ ॥२३ 
तारम नाम देः मुरययुरनिजिनः। 
सम्माभवाय भययान्छनपिच्यनि मध्र दष 
सूत मभधितात्तम्य नारप्रम्पानाङ्ः ङ 
द्ोदटुरम्पामवलस्नो सनी व्लतूनानु फन्ध 
मो पितुः एविताद पे मल्मिरिदकारपान्नर 1 
मािनरिमर्न कन्य दुहि कमा्रिन, १२६ 


२६० |] [ पद्मनुराणु 


विरहेण हरस्तस्या मत्वा शुन्यं जगत्रयम्‌ । 
स तस्यहिमश्लस्य कन्दरे सिद्धसेविते 11२७ 
प्रतीक्षमाणस्त्जग्म किम्वित्काल निवत्स्यति 1 
तयोः सूतप्तपसाभं वितायोमहान्मुतः ॥२८ 


भविष्यति स दैत्यस्य तारकस्य विनाशकः । 

जातमात्रा च सा देवी स्वल्पसन्ञेव भामिनी ॥२९ 

श्रह्माजो ने कहा-हे विमावरि } इस समयमे देवत्ताप्रो फा एक वहत 
बड़ा कराय उपक्यित होगया है 1 हे देवि { वह कायं प्रद तुम्रो कणना ह । तुम 
मुभसे उस कारयंकाजो भौ निश्चय है उसका ध्रवण करल ॥२३॥ एक तारक 
भाम. वाला दै््योकाराजादटै । वह्‌ सुरोंका पहानूशत्रुहै प्रोर प्रनिन्तिही 
पया है । उस दत्येन््रके नाश करने के लिये मगवानू ईश्वर एक पुत्र षमूदपत्त 
करेगे || २४ ॥ वह उमका पूत्र होगा जो हम तारकासुर का प्रन्द करते वाला 
निष्चयही होगा जो प्रनापति दक्ष की पुत्री है वह सती भगवान्‌ शंकरकी 
प्रन हृ थी 11 २५।८ वह्‌ सतौ किमी कारण दिय के होने पर देदी भषने 
पिता दक्से क्रुपितहो गई यौ वही फिर पवतो के राजा हिमवाम्‌ कौहोने 
वान पुत्रीधोजो नोको को प्रत्यन्त कष्णासे देश्ठने वाली यौ॥ २६॥ जव 
सतौने श्रपना शरीरत्यायदिया धातो भगवानु शंकर इम त्र॑लोग्यको 
बिल्करुनही दन्य ममने लभेथे) उप्त मम्यमे मिदधोकेद्धारय छेवित एक 
हिमवान्‌ पवेत की कन्दरा मे षह श्रिव कद्ध समय तक्र स्तोके जन्मकी प्रतीक्षा 
करते हृएु निवाघ् करेगे । उन दोनो के भनी-पाति त्रिवि हृएतपसेजोणएक 
महन्‌ प्रभाव्रशानो सुन पभुखनघ्न होगा वही शिवपार्वती कापूव्र दमत 
तारक का विताश्चकेरने वाला होगा 1 वह देवी पावती उस पृत्र के समुत्पन्न 
होते दी स्वल्प सन्ना बालौ मानिनो कौ मति होगी ।२७।२८।२६॥ 

विरहोत्कण्ठिता गाढ दरसद्धमलालसा । 

लष्टो शतततप्मोः संग्रोष स्पराचछुःाब" ५२ 

ततस्ताभ्यां तु जनितः स्वल्पो वाक्षनहाभवेत्‌ । 

ततस्तु संभयो भूयस्तारकस्य च दश्यते ॥३१ 


हवंदेव कृत ब्रह्मस्तोत्र | [ १६६ 


तयोः संयुक्तोस्तस्मात्युरतासक्तिकाररो + 

विघ्न त्वया विधाल्य यथा ताभ्यां तथा शृणु (1२ 
गर्भस्थमेव तन्मातुः स्वेन स्येख सज्ञया । 

ततो विहस्य शर्वस्तां विषण्णो तमंपूवेकम्‌ ॥३३ 
भसं पिष्यति ता देवी तततः सः कुपित्ता सतती । 
प्रयास्यत्ति तपश्च ततः सा पमा मूत्ता ॥ २४ 
जनयिष्यति त शवेदिमितद््‌ तिमण्डलम्‌ 1 
सम्भविष्यति हन्ताऽप्तौ सुरारीणामस्यम्‌ 1३५ 


धर किदे के विर्ह्‌से शावती मौ भगवा शक्र ति मिलतेके लिये 
भव्यन्न. उल्कप्ठ्ति हो रही थी । पावती के हद्यमे हरिके खाय प्रगम करने की 
बहत धिक लालया ची । मनीमाति तप करने वाले उन दोनो का सौग 
हुत ही परषिक शुभावह होगा ॥३०॥ इमके भरनन्तर उत दोनो फा पोडाना 
घा्नह्‌ होया धा दस्ये तो फिर तारक दस्य के विनाश मे सशय दोग्या 
चा ३१ ॥ सुरत प़रीडा को भामक्तिकफान्णा से जय उन दोनो फाप्तयोगहो 
तो तुमशो विध्न कर देना चादि । उनम जिम प्रकार ही, उम धवा 
करो ।1३२। दमो मात्ताके गर्मस्वकोदी धपते पते प्त्ताङे द्वारा करे। 
मके पश्चान्‌ सिव उपको हंमकर तमं विनामदूरवह विवाद्युक्तं हो गये 
11३३॥॥ वह कुषित होन हई भती फिर उय देवी को भ््मृना देगी भरर इसके 
यद्षन्‌ तपते वुन हरौ दई बह तपश्चर्या करने कौ चनी जायगी ॥ ३४॥ 
भपरितित धुत्त के मण्डल वानि उक्षो शिवस वह अन्मदेगी घौर वहमुरोढ 
शबुषो का निस्सन्देह हनन करने वला समूरषत्त होगा (३४४ 


त्वयापि दानवा देति हन्तव्या वोकुर्जमाः 1 
यावल्सुरेशवरौ देदसड कऋरन्नगरुरमच णा ॥३६ 
तत्सङ्खमेन तावस्व देत्यान्नतु न शव्यसे । 
एव कृते तपस्तप्टवा ख्याय करिष्यति १३७ 
समाप्रनियमा देवि यदा चोमा भविप्यति । 
तदा स्वमेव सारूप सषंनजा प्र्िपत्म्यते ॥३5 


३०० 1] [ प्ष्मनुरण 


तदा त्वयापि सहिता भवानी सा भविष्यति 1 

रूपाशेनतुसयुक्ताञउमायास्त्व भरिष्यति ।२९ 

एकाऽनमेति लोकस्त्वा वरदे पूजयिष्यति 1 

भेदेवंहुविधाकारे सर्वंगाकामसायिनोम्‌ ।*० 

भ्रोकारवक्या गायती समिति ब्रह्मवादिमिः। 

श्राकान्वैशूजिताकाराराज्िश्चमहामुजै. १४१ 

सखभूरिति विश्ञा माता ूदरश्शेवेति पूजिता । 

्षान्तिमुनोनामक्नोम्यादयानियमिनामपि ।॥४२ 

स्व महोपायनषन्देहो सीतिर्नयविसपिणाम्‌ । 

पृरिचितिस्वमर्थानात्वमीहाप्रशिहूच्छया ॥४३ 

है देवि { लोकम दुर्जय दानवश्जाप्के द्वारा भी हनन फे के पोष्य 
ह| पापतो सम्पूणं मुरोकी ईश्वरी है । सभीदेवोकेदेहौ छे गुणों के सचय 
को संक्रान्त करने वाली ह ॥३६॥ केवल उत्करे सदधममात्रसे प्रापद्योफा 
हनन नहीं कर सक्तो ह । दसा करने पर तपश्चर्या करके श्राप सनी करुखं कर 
देगी ॥३७॥ ह देवि । सव प्पने नियमो को समाप्न कर देते वानी जिस समव 
प प्रापहोमी श्रौर उषा हो जायगी उसी समयमे बहशेनज। पपनेदहौरूप 
कोप्रप्त हौ जायगी ॥ ३८ ॥ उस समयमे पापके भी, साथ षह भवानीहो 
पगौ प्रपठमाके रूपश्च पे सयुक्त होकर रहैगी (2६ हि वरदे] लोक 
तुमको एकाप्रनशा है-रेषा कहकर पू्जित्त करेगा । श्रनेके प्रकार कै प्राकार 
चानेभेनेमे मप्‌ सवच्र गमन करने वालौ मौर समस्त कामोका साधन्‌ करने 
वली होगी ॥ ४० ॥ जौ ब्रह्मवादी ष्य ह उनके द्वारं भ्राप ओक्रारपे परु 
वानो गायत्री ह महान्‌ भुगग्रो वति भक्रन्त राजाओके द्वारा भाप ऊजि 
भ्राकार वानो \ ४१ प वंश्योकोञ्राप भू--माता ह्रौ शुद्रोकेद्राया 
का दम नाम से श्राप पूजितं होमी । मनया कोञपक्लान्ति स्वह्पवानी ह 
पौर नियमोको धारण कने वानोकौ अक्षास्यदया केष्वस्य से युक्त 
11४२॥ माप महानू- इषाय ष सन्देह हैँ सौर नयविमाधियों को श्राप नीतिहं। 


पर्क साप परित दै प्रौरःप्रद्सिपो वे हुदयस्ने शयनक्रने वानी ईहा 
ह ॥४.॥ 


सरव॑देव छन ब्रह्यस्तोत्र |] रध्‌ ३० 


त्वं मुक्तिस्स्व॑भूनानां त्वं गतिः म्वैदेहिनाम्‌ । 
रतिस्तव रतचित्तागां प्रीततिस्त्व हृदि दैहि)प्‌ ॥४४ 
त्वं कौति. मत्यमूताना त्व शान्तिकर्मणाम्‌ ) 
त्व श्राच्ति सृ्वंभूताना त्व गति. क्रतुयाजिनाम्‌ ।५५ 
जलधीना महावेलात्व च लीला विलासिनी | 
पियक्रण्ठग्रहानन्ददायिनी स्व विभावरी ॥४६ 
इत्येनेकविरदेवी सूपंलेकित्वमनिता । 

येत्वा स्तोष्यन्ति वरदे पूजयिष्यन्ति चापिये) 

ते सर्वकामानाप्स्यन्ति नियता नात्र सभय. ।1४७ 
इत्युक्ता तु निश्ञादेवो तथेत्युक्त्वा कृताञ्जलिः 1 
जगाम त्वरिता तुरण गृह हिमगिरेमहत्‌ ॥४८ 
तत्रासीना महांहम्येरत्नभित्तिगमाश्रयाम्‌ । 

ददश मेनामापाण्डुच्छविवक्तप्रोरहामर ॥४६ 


हि देवि | अप समस्त प्रणियोकी मुक्ति हैश्रोर सप देहवारियोकी 

श्राप गतिरहं । विन्न च्त्तिरते होत्रा है रत्की रतिभरषपही का स्वक्पहै। 
देह्धारियोके हृदपभें जो प्रीति होती है वह मी प्रापका स्वल्प हीहै।्था 
सत्य का समाश्रम ग्रहा करने वले प्राणियो की प्राय कीत्तिहैं प्रौरदुष्टक्मं 
करम वालो की शान्तिरहं 1 समस्तमूनोकी पाप न्ति तथाजो क्रतुपौ 
कै द्वारा यजन वलि दुर्य हं उनकी अप यति ह (| ४५।] नलवियो कीाप 
महषिलः ६ । प्राप विलास करने वाली लीनाङेस्वष्य काली! प्रपने प्रिय 
तमके प्रष्ठ को ग्रहणा करनेमे अति परानन्द कौ प्रदनि करने वानी 
विभावरी स्वरूप यायीहै] चद 1) दम प्रक्रारसे पने मतिकेषू्पोमे 

. देवी श्रषलोकमे प्मचितदहोतीरहै। हे वरदान प्रदान कले बानौ{ जो 
गधुद्व अ सत्क कटर शयेर रे स्य अणी शदेः करे ठे कण 

„ धपती कामनाप्रोको भ्रात कर चतंमे--यह्‌ स्वया नियते दइप्रमे चेश्नमात्रभरी 
पंरोय महीं है 11९७1) पुलस्त्य महवि ने कठा-इम अक्ट से फटी प्रयो निशा 
देवोने श्तपास्ु -फेमा ही दोमा--यद ककर वह्‌ शीध्रदी दिमवानू वाजो 


३२ } { प्रयु 


गृह षा व| वर घवगयुक्त नो हं ह्यय मोदकः चनी चो 1२८ कु 
पर उने महान्‌ हमं ( प्रवल } मे वहो हुईं भोर रलो द्रष्य निमितं मीन ङा 
परथय प्रहण करने वानो यायोदो पाण्डु वशोकोष्दिते चुन पुत्ष्मन 
घाल हिमवान्‌ पसनराजद्मो पलनोमेनारङो देषा पा र्ता 


फिचिदाकुलता प्राप्ते मेननेतरामबु नद्ये । 
प्राविवेदा मुम रात्रिः सृसमदरुतमद्धमा (१५० 
उन्मादाय जगन्मातु- क्रमेण जटरान्तरे 1 
भ्रादिवेशातुलं जन्म मन्यमाना कदा तु वं ।॥५१ 
भ्ररक्षपद्गृह्‌ देव्या गुहरण्ये विमावरी ] 
ततो जगत्यानिर्बाणएहेतुहिमगिरिप्रिया ॥५२ . 
ब्राहो मुहूर्ते सुमे प्रभूयत गुहारणिम्‌ 1 
तस्या तु जायमानाया जन्तवः स्याणुज द्मा; ॥५३ 
श्रमवन्सुखिनः सवे सर्वलोकनिवासिनः । 
नारकाणामपि तदा सुखं स्वर्गे समं महद्‌ 1५४ 
तस्मिन्महोत्सवे प्रासे दिव्याः प्रमृतपाणयः 1 
सागरास्परितश्चेव समाजग्मुश्च सर्वशः ॥५५ 
हिम्षंलोऽभवत्लोके तदा सर्वश्च चरः । 
ससेव्यश्चाधिगम्यश्च साश्रयश्चाचलोत्तमः॥५६ 
स्मनुमभूयोत्सवं देवा जग्मु स्वाभ्निलयांस्तदा 1 
देवेनागेच्धगन्धवं दल लोलावतौ गणं ।\५७ 
हिमश्लसुतादेवी त्वहुम्पूविकयात्तत. । 
क्मेणवुद्धिमानीत्ता वियाचखानससंबुं घेः ॥५८ 


मेनाके दोनोनेतरक्मलो को कु धाङ्ुलता श्रत होने प्र पदमत 
सद्म वानी रात्रि ने सुखधूवंक उवङ मुख मे प्रवे प्रास कर लिया षा ॥[५०॥ 
प्म से जठर कै अस्दर तन्माता के उन्माद कं लिय {के समप मं यह्‌ पतुल अभ्म 
दोगा--ेसा मानती हई प्रदेया किया या ॥१६११ देवी के गुहारण्य मे विभा. 
वरीने गृह रञ्जित करदियापा। दके मनन्तर जगत्‌ भ मागिर्वणि दतु 


सवंदेद कृत ब्रह्मप्तो |] [ ६० 


हिमवान भिरि क प्रिणाने परम सुमगप्रहा महृत्तं मे गुदारशि क प्रषनव 
कियाया। उ्के जन्म ग्रहणा कर लेन परर चर-परचर समन्ते जन्तुगरा धरौ 
सब नोको के निवास करर वाते परम सुषी हृए ये । उस्र समयमेनेरकोममी, 
जहा पर सर्वदा प्रति तोत्र यातनां रहा करत) है,स्वग केही तुस्य महाय 
शख समुत्पन्न होमया चा (1५९।५३।५४॥। उस्र समय मे देवी के ज्म पर हने 
वि महोत्सव मे सभीध्रोरसे परम दिव्य श्रषने हाथोको फलाय हृष सायर 
प्रोर सरितां वहां पर भगयेये ५५११ उम समयमे हिमवान भेनलोकमें 
समस्त चते प्रर भरचरो केट्रारा ली भति प्रवते करने के योग्य--मधि- 
गमन करने की योग्यता वाला--भाधरय से सम्भघ्र शरोर सब पर्व॑तो मे श्रदयुत्तम 
हौयया था ॥५६।॥ देवगणाने भी वहां पर उपस्थित होकर उस महोत्सवके 
प्मानिन्देकाभ्रनुमव क्रियाया प्रर इङ पश्चात्‌ वै रपे प्रपते निलय स्थानो 
को लोटकर चने गये ये । देव--गनधवं --नायेद्र भ्रौर शन लीलावती के गणौ 
के द्वारा वह हिमवान्‌ पदेतराज को पुत्री देवी का अहम्पूविक्ाके सायक्रम 
से च्यान करिया गया य) प्रौर मालस्य रदित होकर बुयजनो तरेभौ रउ विथा 
फो पपनीबुद्धमे ग्रहेण किया या ॥५७।५८॥ 


करमेण कपसौमाग्यप्रवोधेभु वन्ये । 
सम्पूरखंलक्षणा जाता दिमालयसुता तथा ॥५९ 
एतस्मित्तन्तरे शक्रो नारद देवप्तमतम्‌ 1 
देषपिमथ सस्मार कार्यं साधननत्पर ॥६० 
सतु शक्रस्य विज्ञाय कोड. क्षित भगवास्तदा 1 
श्राजगाम मुदा युक्तो महनद्रस्य निवेशनम्‌ ॥१६१ 
ततु दृषट्रय सट्छाक्ष समुत्थाय महासनात्‌ । 
यथार्हेण तु पायन पूजयामास वासवः ॥६२ 
शेक्रप्रशिहिता पूजा प्रतिगृह्य यथाविधि । 
नारद कुल देवमपृच्छसाकशासनम्‌ 11 

पृष्टे च कुशले शक्र प्रोवाच वचन प्रमु ॥९३ 


मचे र्प--तावणय पभ्रौरखछोपराप्प तया अरग्रोपके द्वारा ठीमो नुवनो 


६०४ ] [ प्प्रपुण 


भर वह हिमवान्‌ वौलसज की पुत्रौ सम्पूं परुनधम्यो वानो समुतप्रह्षी 
॥५६॥ इमी वीव से देवयज द्द्रमे देवो के वन्दित देवापि भगवानु मारदज 
को कायं सचन्ते तत्पर होति हृष्‌ स्मरणा किया था ॥६०॥ उन देविने भी 
उस समये दृन््रदेव कफो इच्छा गो सममकर वडेही धानन्द के गायमटेन 
के परपर समागमनक्िया] ६१ ॥ समागत भावानु श्री नारदजी कौ 
देखकर देवराज प्रपते विहामन से उठकर उनके स्वागत करने कै तिये षडे ह 
गये ये प्रौर फिट इद्द्रदेव मै पधोवित श्रष्ेपा्य प्रादि केद्वारा उनका पूजन 
करियाथा॥ ६२१ द्ेवराजकेदपराकी हुई परचनाको यथाविधि श्रङ्कीरर 
` करके नारदजो ने पाकशामन दृन्द्रेव से सवं प्रथम उनका भिम-कुशल पशा 


या जब कुशल श्रद्‌ समाप्तहोशयातो इन्ददेवने नारदजीते यह वचन कहै 
धे ॥1६३॥ 


कुशलस्य, ङ्‌वुरस्तावत्संयृत्तो भुवनेत्रथे 1 
तत्फलो द्भवसम्पत्तौ त्वं मया विदितो मुने ॥६४ 

. वैत्स्येव तत्समस्त त्व तथापि परिचोदितः 1 
निवृत्ति परमा याति निवेचाथं सृहृजने १६१ 
त्यया शंलजा देवौ योगं यायाल्पिनाकिना । 
शीघ्र तथोयमः स्वँरस्मरपक्षं विधीयताम्‌ 1६६ 
भ्रवगम्या्थंमखिले तत श्रामन्त्य नारदः। 
शोघ् जगाम भगवान्हिमशलनिकेतनम्‌ ॥\९७ 
तत्रद्वारे स वितरेद्रश्चिववेषलतकरुले। 
वन्दितो हिमशेलेन निगंतेन पुरो मुनिः ॥ ६८ 
संह प्रपिर्य भवन भुवो भूपणता गतम्‌ । 
निवेदिते स्वय हैमे हिमशं लेन विस्तृते ॥६९ 
महासने मुनिवरो निपसादातुलय्‌ तिः 1 
यथामध्यं पाद्य च जौलस्तस्मं न्यवेदयद्‌ 18० 


ष्दरदेव ने कटा- दस समयमे तोन मुवो मे कुशल होते काभंकुर 
ण एप्प ण है 1 है मने ¡ उप श्रङकुर पे नो एष होमा उसकी उत्पत्ति 


मेवरेव करुन ब्ह्यस्नेत्र ]} { २०५ 


सस््निमेर्धैने श्रापकोद्ी ममकाहै) द्यमने श्राप सभी कुद मली- 
भांति जान्तेहीरहैत्तोमीर्ंब्रापको्रेर्ति करन की चृषट्ताकरता ह । रैना 
नियम है फ श्रपने सुहृतजनो से प्रयोजन का निवेदन दरदेने पर निवृत्तिकी 
पराति हो जाया क्रतो है + ६५१! वह स्ह है कि हिमवान्‌ की पूवो देढो भष. 
वानु क्षिवकै साययोमकौप्रप्ति करे दैखादो हमारे पक्त श्रले सको भत्यन्त 
धीघ्रही उद्यम करना चाष ॥1 ६६ ॥' पूतात्य गह्कामुनि नै कष्ा--देष्पि 
नास्दनोने सम्पू पथं को जानकर भौर इ्द्ररेवके म प्रामन्त्रणकोस्वी- 
कार केरफे षह फिर ततुगन्त द्री हिमषन्‌ होनराजक्े घर पर चले गय धे ॥६७॥ 
विध्र वेत्रनता से धिरे हुश्‌ वहाँ द्वार प्रर वर्ध नारदनो की उ्न्दना की गई 
योपभौरदोलरज द्विमदानु स्वय मुनि का म्वागत्त करने कै निये निकलकर 
बाहिर श्रा शये ये (1६८।) इमके अनन्तर देव्पिनारदगोने म सूपिकेभूपर 
स्यरप हिमयानूके घरमे प्रवेशक्रियाय। । हिमशरान्‌ नंनराजकेष्रा निवे. 
दित कयित्‌ परम वितानं द्विम क आसत परं प्रनुत्रम कान्ति वाले मुनवर 
स्थित लिण्यये। फिरसौकराज न योक धिव्रान क नदित प्रप्य 
मुनिवर करो समरित क्रिया था ॥।६६1७०॥ 


मनि. स प्रतिजग्राह तमर्थं विधिवत्तदा 1 
गृषटीतापम्मुनिश्र एमपृच्छच्छुलकषखया भिरा (७१ 
कुशल तपम. शंत श्नं फत्लाननाम्बुज 1 
मुनिरप्यद्विराज।नमपृच्छल्कुशल तदा 11७२ 
श्रहो घर्मोचित्तस्तेऽरिति समिवेशो महागिरे 1 
पृथुत्व मनमा तुल्य कन्दराणखा तवानघ 11७३ 
गुरुत्व ते गूणौघाना स्थावरादतिरिच्यते 1 
प्रमरन्नत्ता च तोयस्य मुनिम्यश्चाधिका तव (७४ 
ने लक्षयाम शंलेद्ध कुत्रविनयता स्थिता! 
नानातयोमिमुः निमिन्वंलनार्कसम प्रमे 11७५ 
इत्युक्तवति देवपौं नारदे सादर मिरा। 
दिमसंलम्य महिपौ मेना मुनिदिटक्नपा 11५६ 


३०६ ] [ प्रपूरण 


अनुयाता दुदित्रा तु स्वल्पालिपरिचारिका 1 

सज्ञा प्रणयनम्राङ्धी प्रविवेदय निकेतनम्‌ ।\७७ 

उस समयमे मृनिवर ने विषिपूरवेक उस्न निवेदित श्रष्यं को भद्धीकार 
किथाथा। जव मुनिवर श्रष्य ग्रहण कर लिया तो शेनराज ने अपना मुष्व कमनं 
विकत्ित करते हए अति इलक्षणा वाणो के द्वारा घोरे-धोरे तप्रया का केम 

श्ल मुनिदरसे पृद्याथा 1 मुनिवरने भी दसो माति गद्रिराज से कुशलम 

पूद्रोया॥७१॥ श्रौ नारदजी ने कदा-हे महाव गिरिराज { पापका यह्‌ 
सप्निवेश्च धमं के उचित हौ है1 हे श्रथ | भ्रापके मनकी विद्ानता कन्दराभो 
केही समानटहै॥७२॥ प्रापिका पोरवजो भ्र्के गुणोँके समूह्‌ काहै वह्‌ 
स्थावरे भी भरत्यधिक है 1 अपके जन को प्रसन्नता मुनयो के प्रसादसेभी 
ज्यादा है ॥५३।७४॥। हे रोते ! प्रनेक मानि के तप करने वानि मूनरिषोत्त 
जो कि जाज्वल्यमान सूरं के ममान प्रमाव वालि ह भविनयता कहा पर स्थित 
दै-यह हम नरी देख पार्हे है ।॥ ७५] पुनम्त्य मुनि ने कहा--अआदर कै 
सहित वाणो क द्वारा नारद मुनि ने जद रा कहा तो इपर पर॒ हिपकान्‌ पर्व॑त 
राजकु महौ मेना मुनिवर के दर्न करनेकीदइ्च्छासे उमनिवेतठनमे 
प्रवेश किया था जिसके साथमे उमकी दुहिता भीथी श्रौर्‌ वह थोडी बहुत 
रुहेमी एम्‌ परिचारिकिप्रो से समन्वित घो तथा लज्जा एवम्‌ प्रणय से प्रिनम्र 
शद्धो वाली ची ॥1६७ जञा 

यत्नस्थितो मुनिवरः शतेन सहितो वशी । 

त दृष्ट तेजसो राशि मनि दलप्रिया तदा ॥७८ 

चवन्दं गूढवदना पारिपद्मङृताङ्धलिः 1 

तां विलोक्य महाभागां देर्वाविरमितच्‌ तिः 1७६ 

आक्लीभिरमृतोदुगा ररूपामिस्तां व्यवद्ध यत्‌ । 

तततो विस्मितचित्ता तु हिमवदगिरिपुत्रिका ।1<* 

छरीरलक्षणानां च परिज्ञानाय कौतुकात्‌ । 

ख्रीस्वभावेत्स्वदुहितुश्चिन्तां हदि समूदहन्‌ ।1९१ 

ज्ञात्वा तदिद्धितं शलो महिष्या हदयेन तु 1 

अनुदौरणाकृतिमेने रम्यमेतदुपस्थितम्‌ (८२ 


सर्वदेव कृत ब्रह््तो्र | [{ ३०७ 


चोदितः शेलमहिपीसस्या मुनिवरस्ततः } 

स्मिताननौ महानागो वाक्य प्रोवाचनारदः {1५३ 

न जातोऽच्याः पतिर्भद्र लक्षश विवजितः। 

उत्तानहस्ता स्तत चरगगव्यभिचारिभिः 1४ 

सुच्छायास्या भविष्येयं किमन्यदूचहुभाष्यते ।८५ 

श्र स्वंतत्सम्भ्नमाविष्टो घ्वसतधंर्यो हिमाचलः । 

नारद प्रयुवाचाथ साध्‌.कण्छो महाभिरिः ८६ 

जिग स्थान पर शंलराज के साथ वशी मुनिवर नारदमो सह्पित्तये 
वहाँ पर उनतेज क राधि महामुनिकरो उस समयमे शेनप्रिय मेनानेदेषा 
धाश्रौर शूढे वदन वाली उसने धपते कर वम्रो की सञ्जलि ब्रधकर उन्को 
भ्रणाभ क्िियाथा 1 उस महामु माग वानी मेना को देवकर भमित दयति षाते 
देवपिने प्रमृनोदुणार स्वरू वाले श्राशोरवादो से उनका विशेष वधेन किया 
था । तवे दिमवानु निरि ङ्गी पृद्री का चित्त अत्यस्व ही दिम्मययुक्त होगयाया 
)1७८।७६ ८०।) उत देवी ने अदुभुन स्वरूप से समन्वित ताण्द मनि कादर्शन 
किमायाभ्रोर कऋछधिवरने भी श्रपनी सेह स्यूत मधुर वाएठीेि उषदेवीसे 
कहाथाक्रिहि दर । यदी श्राप्नो ५ त वास्त्री स्मात्र वश प्रपनोपृ्रीके 
क्षरीर फे लक्षणो का कौतुकसे परिज्ञान प्र्तकरे मन्यि मेगा केहूरयये 
पिम्ताह्ीग्ही यी 1, =२ 1 शंलराजने भो प्रपनी मिपो के टहु्य कौवातत 
को इद्धितमे जान नियाया कयोकि उम समयमेना प्रनुदीणं प्रकृति वानो 
रही धौ । यह बहत दी मन्दर रमफ़ उप्यते हो मया चा ८३) मके 
प्रमद्‌ शैलराजो मद्विपौ को घहोके द्वारो तक मूनिवदर को परप्ति करि 
गयाथ । महेामाग नारदमुनि मुहल प्र मुकर हट करने हए वोते--॥=॥ 
नारद्जोनेकटा-दैम्दरे ) हम पुत्रीकाषनितो उद्यन्नदी नदी हृप्रादै भौर 
लक्षणोीसे वहे विवर्जित 1 व्यनिचागो चस्णोसे यद उत्ततर्सनो षानोरहै। 
मकौ यह्‌ सुच्छाया ने बाल्ये है ॥ इमे अथिङ् स्नीर पथा, कटा जावे ॥८५॥ 
यदे पुनकर द्िमादल सम्भ्रम समाविष्टो ठा थः भ्रौर्‌ उमा धंयद्ट 
गपा} उमे ममप अश्रुपात वर्ते हृष्‌ गदगद वरठ वाति हिमवानु ने नारदनी 
येकमा धा 11२६१ 


३०८ | { पद्म-पुराण 


तत्रापि श्रोयमी द्या सनेन प्रतिमातिनः। 

शरीरलक्षणाश्चान्ये पृथवफननिवेदिनः ॥८७ 

इ्युक्ट्वाविरतेशंले महदुःखविचारिसि 1 

स्मितपूवमुवाचेद नारदो देवपूनितः 1 

हृपंस्थाने च महति च्वया दुःख निस्च्यते । 

अपरिच्छिन्नव।वयार्थो मोहुयासि महागिरे € 

इमां श्रृणु गिर मत्तो रहस्यपरिनिष्निताम्‌ । 

समाहितो मदाशंलमयोक्तस्य विचारणाय्‌ ॥६० 

म जातोऽस्याः पतिदेव्या यन्मयोक्त हिमाचल । 

सनजातोमहादेवो भूतभन्यभवो दवः ।६१ 

शरण्यः शास्वतः शासता शद्धुरः परमे वरः। 

ब्रह्मर्रेनद्रमुनयौ गर्भेजन्मजसरादिताः ॥६२ 

शेनराज ने कहा--हे मने ! इसमे भो हमङो कोई श्रच्छौ कल्याणा 
कारिणो श्रा नह प्रतोत्त हेती दै क्योकि श्रन्थ सो लक्षण टह वेतो पृथक्‌ 
फल बताने वाले ही होते हँ \| ८७ ॥ पुलस्त्य मुनि ने करा--इतना कहकर 
शैलराजके विरत हो जाने पर तथा महानु दुःख का विचार करने वरउम 
समयमे देवो से परजत्त नारद मुनि मृस्करति हृएु बोक्ञे-॥८८।1 श्रौ महामुनि 
नास्दजो ने कहा--इस भ्रति महान्‌ हं के स्थानमे प्राप इतने दुःख पूर्णं होकर 
यह क्याकठेरहैर्है? हे महागिरे) मेरे इस वाक्यका श्रयंतो प्रपरिच्छिम 
है \श्रापतो इमन्त इम समयमे मोहको प्राप्त होरे ह ॥ ८६॥ रहस्यपि 
प्ररिनिष्ठितमेरी वाणो को मुभ्सेभ्राप श्रवणकरे ! हे महाल)! मनेगो 
कु भो कहा है उसका विचार करने मे समाहित होडये 11६०॥। हे हिमाचन ! 
भते यहीतोक्हाथाङ्रि मका पति उतपन्न नीहि सो इसका श्रयं हीकही 
है । केयोकि भून मव्य भव क्रा उदूभव जिसे होता है वहे महादेवे कभी उत्पप्न 
नही हृए्‌ ह ।1६१॥ परमेश्वर मगवान शकर ठतो सकक्रे शरण वर्धत्‌ गकलक 
मदा~रवंदा रहने वानत है--मव पर शास्तन करने दति है बाकर भ्रन्य ब्रह्मा 
स्दर--दन्दर श्र समस्त मुनियणा गमे, जन्म एवम्‌ जरा से प्रदित होने वाति होते 
है॥1 ६२॥ 


सव॑रव कन ब्रहमस्तो् ] { ३०६ 


तप्यते परमेश्चष्य सर्वे करीडनक्रा मिरे! 
्रह्माण्डतस्तदिच्छातः सम्मतो भुवनप्रभुः ।,९३ 
विष्ुयुगे युगे जातो नानाजातिमंहातनु. । 
न्यसे मायया जात विष्णु चारि युतेषु 118४ 
भरात्नो नविनाशोऽस्ति स्थाचरान्तेऽपिभूषर 1 
सस्तारे जायमानस्य श्ियमाणस्यदे ह्नि. ।६५ 
नयते देहं एवात्र नात्मनो ना उच्यते । 
ब्रह्यादिस्यावरान्तरोऽयं सप्ठारो यः प्रकीर्तितः (1९६ 
स जन्ममूस्युदु सारतो दयनिश परिचतंते 1 
महादेवोऽवसः स्थाणु नंजातो जनकोऽजरः ॥६७ 
भविष्यति पतिः सोऽस्या जगन्नाथोनिरामयः। 
यदुक्तं च मया देवी लक्षणेवंजितातव ॥1 ह 
हे गिरिवर { उप षरमेक्लकेतो वे सब ह्नौनेष्टीरहै। उनी दी ष्च्छा 
से भुवनो काप्रभू ब्रह्मा पए मे समूत्न्न हृष या (16३॥। विष्णुं तो पुग-युग 
मे सानि जाति बाला प्रोर महेष्द्‌ तनु वाना उत्यत दश्री है श्रौर युग-युग 
पमाया के दारा समुदन्त हृष्‌ विष्णु कोमापमी मान्ते दै! हे भूधर! 
स्ावरान्तमे भी हम ्ष्तमाकातो विनाधङोतादहीनहीहै। जो इस संमा 
भे जन्म ग्रहणा किणा कराह श्रौर मरतादै उसदेषटीकामभो प्रात्मात्तो नित्य 
ह्री होता है ।1६४९५॥ हां पप्देहकादहीनाक्होना दवै । प्रसा कान्य 
तोकभोकाहीनहीजकादहैजो यह ब्रह्मासे आदिलेकर स्याषर के प्रनत 
पर्यन्त है वह सव मतार्‌ कदा गया है ।1६६॥ यह्‌ श्रा जन्म-मृव्यु के दुष 
से अत्यन्त भात होता हुमा निरन्कर एपिवर्तन को प्राप्त होत्रा ददता है । महा- 
देव तो मचल स्थाणु ह) वह क्भौी उप्र नही हृएर्है भौर नवद्‌ जनक 
त्थावे जरसे रहति । ६७ वही महदेव दम पृ्ीकै पति हेगेजो षम 
मम्पूमं जगतु के नायहश्रोर प्रामयसे र्हि ह अर्थात्‌ सवदा स्वस्य! मने 
जो कष्ट व्ह भारक देवो लक्षणौ से वरिता है 11&२।1 
एपा भार्या जगद्धूतुकृ पाद्धस्य महीधर । 
जननी सर्वलोकस्य सम्भूता भूतभाविनी ।६६ 
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शिपरेय पावनायेव त्वलत्रे पावनच्‌.तिः। 
तयथा दीध्रमेवंपा योगं ययास्िनाविन. ॥१०० 
तथाविधेय विधिवत्त्वया शंतेनद्रसन्तम । 
श्रस्त्यत्र हि महक्कायं देवाना हिममूधर ॥१०१ 
एव श्रत्वा चु शनेनद्रो नारदार्सर्वभेव हि । 
स्वमात्मान पुनर्जाति मेने मेनापरतिस्तदा । 

उवाच चापि सहृष्टो नारद तु हिमाचलः ॥१०२ 
दुम्तरान्नरकाद्धो रादुदधृतोऽस्मित्वया विभो । 
पातालदटमुदुधृत्य सप्तलोकाचिप कृत. ॥१०३ 
हिमाचलोऽरिमि विख्यातस्त्वया मूनिवराधुना 1 
दिमाचलाच्छतगुणा प्रापितोऽस्मि समुन्नतिम्‌ | १०४ 


हे महीषर 1 यह भ्रापकौ पुत्री तो इस सम्पूरां जग्तु के स्वामौ भगवान्‌ 
वृषा को मार्या दोषो भोर यह्‌ समस्त लोको को जननो प्रागिरयो प्रर परणं 
कपा करने वाली समुत्पन्न हई दै ॥1९६॥ पान दृति वादो यद्‌ शिव्रा भाप 
कने मं घदको परम पावन करनेके तिये हौ गईदहै। षो अरव भव्यन्त शीघ्र 
हो यद भगवान पिनाक चारौ शिव के साय योग प्रात करेमो ॥१०८॥ हे शेनेद्रो 
म परमेष्ठ! हे हिमधर 1 यह भपको श्राध्मज। इम प्रकार कीही उद्यन्च 
हृ दै । सो मधप विधि-विधान कै साव इम योगको बम्पत्च करं । एमे तो 
देवगण का बहत ही महाब कायं होगा 1 १०१५ पुलस्त्य महपि ने कहा- दस 
ठह से देवपि श्री नारदजौ से संलराज हिमवान्‌ ने सम्बरा वृत्तान्त श्प्रण करके 
मेना कै पतिने भ्रपने सापको पुन इस संसार में उत्पक्ह्प्रा मानायथा।भ्रौर्‌ 
किर परम प्रसन्नतासे युक्त होकर हिमाचल ने धोनारद मूनि से कहा-- 
॥१०२॥ हिमचल वोले-है विभो ! इ समयमे भ्ापते तो मुफे बहून दही 
दुस्तर धोर नरक से उद्धार कर दनालियाहै भोरषातालके दह्‌ से उद्धृत 
करके सानो नोक का स्वासो दन्‌ दिया है । 11१०३) हे मुनिवर ¦ इस समय 
मे आपके हु प्रसादस्ते लोक मे हिमाचल हरसा प्रसिद्ध हो गया ह 
म द्विमाचतसे सौ गुनी प्मृन्रतिकोप्राप्तहो गया हं १०४ 


सदेव करत श्रह्स्तो् ] {[ ३११ 


इट्द्तवति शंलेन््रं स तदा हषंनिर्भरः 1 

उवाच नारदो वक्रय कृत सवेमिति प्रभो १०५ 
सरकारे स॒ एवा्स्तवापि सुमहत्तर 1 

इत्युक्त्वा नारद. शीघ्र' जगाम निदिव ततः ॥१०६ 
तत गत्वा देवभवरन महेन्द्र सन्दवषां ह्‌ 1 
ततोऽनुस्पे स सुनिर्पविष्टो महासने ॥१०७ 

पृष्ट. शकण प्रोवाच ग्रिरिजासश्रया कथाम्‌ ॥१०८ 
यन्मह्यमुक्त कत्य तन्मया कृतमेव हि 1 

कितु पचशशषरस्येषु मोचरत्वमपेधितम्‌ ॥१०६ 
इस्यक्तो देवराजस्तु मुनिना कारयेदक्षिना । 

चूताड करुरास्तर सस्मार भगवान्पकशासने ।११० 
सस्मृतस्तु वदा क्षिप्रं सदस्रक्षेएा घीमता । 
उपतस्थे रतिधु्त स विललाणौ फपध्वजः । 
प्रदभूतचत दृष्ट शक. प्रोवाच मन्मयप्‌ 1१११ 
उषदशेन बहूना क्रिस्वा प्रति रतिप्रिय। 
मनोभवौऽसितेन त्वे वेति मूतमनोगनम्‌ ॥११२ 
तद्ययानुक्छम तु त्व कुर नकरसदा प्रियम्‌ 1 

शद्धुर योजय क्षिप्र भिरिपूत्र्या मनोमव 11११३ 
सयृक्तो मधुनानेन गच्छं र्या सहायवान्‌ । 

इत्युक्तो मदनप्तेन शक्रेण स्वाधंसिद्धये ॥+ 

म्रोवाच प्चवाणोऽय व्राक्य भीतः रतन्घतुमू (1११४ 


पुनष्टय मामनि ने कड़ा-- इतना इस रीति से शेतन्धके कटे पर 
बहदेव्रपिहेपते दृणंद्ो ष्ये भ्रौर फिर नारदजी ने यहं वक्यिक्हाथा कि 
हे प्रभौ !मैनेतोसमी कुकर दियादै १०५६ दैवोके कर्यं मे वहत वडा 
श्राएका प्रयोजन भी होषा--द्तना कदट्कर नारद टप लघ वहा से तिदिव 
को चते ग्ये ये {1१०६ फिरनारदजीते देवोके भवनम महेष्र कौ देखा 
घाप्मौर्‌ फिर वहां पर ध्रषने स्वल्पक़े भ्रनुल्प धामन पर वद गुनि सस्त 
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हो गयेये। इन््देववे दवारा पून पर नारद मुनिने परजाम स्प रमे 
वानो सम्पूरं क्थाक्ह सुनाई थो। नारद मुनिनेकहा--जो प्रापने ममम 
कलाया ङग यहे मुके करना है वद अन समीक पूणां कर द्विया क्रन्तुं भ्रव 
पानिक्ञगो वानि कामदेवके बा के नक्ष्य होने का क्यं श्रावदयक है ॥१२७- 
॥1१०८॥। पुनस्स ने कदा--्य दशी मुनि नारदे द्वारा क्मरीति से क्ट 
मये द्रदेव ने उमी समय मे प्राप्नद्धार के वश वाते कामदेवका स्मरण 
श्या धा ।'१८६॥ म्हेन्के द्वारा यादकरेहौ उनी समय मे शीघ्र प्रषी 
पत्मो रति के महिन, विनामयुक्त, मीन को ध्वजा घारसा करने काना मन्मथ 
व पर उपस्थित हो गया या प्रौटप्रदुर्मीव करने वाने ठस प्रनङ्खं देव को 
देवकर इनद्रदेव ने उसमे कद्‌ -॥११०॥ महेन्द बेने-है रति-प्रिय ! धप 
तो स्वय री बहून निषु ह प्रतप्च मापो अत्यचिकू उपदेश देने की तो कोई 
प्मावकष्यकता हौ नहीहै । भाषतो ममोमव भर्थात्‌ मनमेहौ जन्म तेनै वाने 
द एसलिये भाप स्वयं प्राएियोके मनये ममू हई बात कोष्वय दी मली- 
भातिसे जानते है ॥ १११५ इस समयमे प्राप कख उस प्रहार का अनुक्रम 
कोजिये जोस्वरगेवामो देवगण का परमप्रियहो । है मनोभव | प्राप भगवान्‌ 
शद्भुरमो धोध्रङी हिमवाद्‌ कोपुधीके माय योजित करदो ॥११२॥ इम 
वसन्त छनुराज के माप प्षयक्त दोकर रति को पटायता वानेश्रष् शीघ्र दही 
बहौ चले जाओ । इस तरह इनदरके हारा म्नको प्रेरित क्षिया गया या 
जोकि म्रपनेस्वयंकोतिद्धिके निये ही यहप्रेरणा दौथो। उठे सुनत्र 
कामदेव भत्म्त भयभीत होता हुमा इन्द्र से कठने लगा या ११३1१ 


अनया देवसामग्र्ा मुनिदानवभोमया ! 
दुःसाच्यददा धुरो देवः क्रि न वेर्सि जगत्प्रभो ॥११५ 
त्य देवस्य वेत्य त्वं कारणं पदमन्ययम्‌ । 
भायःश्रस्नादे कोपेऽपि सर्वं हि महतांमहत्‌ ॥११६ 
सर्वोपमोगसारं हि सोदयं स्वमेसम्मवभ्‌ 1 

विषं काडक्षता इक्र सामान्यादूश्न दानेफनात्‌ 1 
भर-्वतद्वचनं शक्छस्तमुवाचामरैयु तः ॥११७ 


मेव कृते ्रहम-तोत्र ] {1 3१३ 


ययं प्रमाणं ते तत्र रत्तिकास्त न संशयः! 

सन्दे धिना शक्तिरियरकादस्य नेग्यते ॥ 

कप्यचिच क्वचिदरटृष्ट सामर्थ्येन तु सर्वतः ११४ 

इत्युक्तः प्रययौ कामः सखायं मधुभाध्ितः 1 

रतियुक्तो जगामायु पस्यं तुहिनभूभरतः २१९ 

सतु प्राप्याकरोच्िन्ता कार्थस्योपायपुविकाम्‌ 1 

महात्मानो हि निष्कम्पा मनस्तेषां सुदुर्जयम्‌ ॥१२० 

तदादावेव संक्षोभ्य नैत्थं तम्य जयोमवैत्‌ । 

संक्षि प्रायशवचैव पूवं संगोव्य मानसम्‌ 11१२१ 

कामदेव ने कठ जग्प्रमो 1 इन मुनि ओरदानर् के लिये ही 
परम भीय देक सामग्री ते भगवानु शद्भुर देव बहुन दी दुल्माघ्य ह प्रतु 
म साधन-सामग्री मे दद्र के मनम विकार उत्पन्न कर देना वदते ही किनि 
कामहै । यहत्तो साधारणा मुनिभ्रौर दानद्रोको ही काद्र नेश्रति वानी 
सामग्रौहि। कपाश्राप द्मे नटीं जानते है? ॥ ११५॥ उम परमदेवका 
कारणा श्रौर भ्रग्यय पदभ प्राप श्च्छीतरहेमे जनतेरी हैहा महान्‌ पूष्णो 
कैः प्रसाद ग्रौरकोपमे भी मव महावुही परिषा हृभ्रा करतें 11११६ 
समस्त उपमोर्मो का मार स्वर्गं मे मम्मवेदोते वाल भोन्यये दो भिदोप स्पे 
समे वालो का मापान्यफ़नमे शरदादौ जाद इम कमदैवके द्रारा 
कटे दषु वचन गो सुनकर देषो मे सयुक्त इनन कङा--)1 ११७१) दक्र वोचा 
हे रत्तिकरान्त । वह पर तेरे लिये हम प्रमाणा स्वरूप । सन्देल के विना 
मयम्क से इषकी शक्ति द््ट नहींहोतोरै। किमी को मामथ्यं करी षर ही 
देखी जाती है ¶ ११ युनस्त्य ने कहा--उम प्रकार से पम्परेरिन हआ कामदेव 
श्रथन मित्र पघुकाभ्राश्रय ग्रहणकर रनिके महति हिमाचल के पन्थ पर तुरन्त 
ही वरवे चवा गया था 1१ वह्‌ कामदेव वर्हापर पटु पे गणा 
तरिन्तु उसने कायं का उपाय पूं वादो चिन्तामन मेकी पो वपोक्रि महदेव 
के हृद्य मे धिकार उस्पक्न कर दनः कोद भासान क्म्य न्दो था? उमे मने 
म स्ीचायाकि मन्‌ भात्मा वलियद्‌ प्य तो निन्कम्प हते । रोर 
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उनका मनभी प्रासनीमे जीत्ततेने के योग्य नही हप्र करता है प्रघ्युत उसका 
जीत लेना भत्यन्न ही कठिन कामहै ५१२० सोारम्म मेही सभोम किणि 
जे तो इम प्रक्ारमे उनके मन परे जय प्राप्ति करना कदापि पम्भवनही 
होगा । प्रायः प्रित मान्त का संशोधन करकं ही सतिदधिहूश्रा करतो है ।१२१। 


सतस्य हृदये शुद्धं नाम शाली महाशरः 1 
पपात परव. प्राशः पुष्पवाणौो विमोहनः ॥ १२२ ' 
ततः करणसन्दोहे विद्धं तु हृदये मवः । 

वभूव मूतपोऽकम्प्य धर्मोऽपि मदनोन्मुखः ५१२३ 
तत. प्रभत्यद्धावानामावेशं स्वमपदयत 1 

वाक्य वहु बभपेभ्य प्रतयुटूरसवातमकम्‌ ॥१२४ 
ततः कोषानलोदमूतधोरहुङ्ारभीषणे 1 

येभूवर वदने नेत्र तुतीयमनलाकुलम्‌ ॥ १२५ 
शद्रस्य रौद्रवपुपौ जगत्सहारभेरवम्‌ । 
तदन्तिकस्थे मदने व्यस्फारयत धूनेटिः ॥१२६ 
तन्नेत्र चिस्फुलिङ्खं न क्रमता नाकवाक्षिनाप्‌ । 
गमिततोभस्मनः तूर्णं कन्दपः कामदपंकः ॥१२७ 
सतुत मस्मसताल्कृत्वा हरनेतरो द्भरवोऽनकनः । 
व्यजृम्भत जगु ज्ञात्वा हृङ्कारवस्मरम्‌ १२० 


खसु कामदेव ने उसे हदय के णुद्ध दो जानै पर्‌ शाली तामवाला 
एक मदाद्‌ श्र फंशथा जौ कि शर भत्यन्तं दी कठोर--प्रु भौर विशेषस्य 
से मोहन करवे वना पुष्प वास चा ॥१२२१। कर सन्दोह हुद्य के विद्धदहो 
जाते पर भूतो के परति भगवानु मव ध्कम्प, धर्ंशाली भौर मदन कीमोर्‌ 
खन्धो णयेये 11 १२३ ॥\ इसके भतन्तर प्रभुत्व होने के फारणा 8 उन्होने 
भ्रपने प्राविश को देखा धा 1 इसके पश्चात्‌ विघ्नो के प्रसव रूप बहुत से वाक्य 
वे दोनेये १1१२३१२८]] इएके उपरान्त क्रेव की प्ररिन से उत्पन्न जो महान्‌ 
धोर हृदुपर यो उतत उनका मुख अत्यन्त मीपण होगया य उप मुव मे तीरा 
जोन या वह्‌ उस कोपनो श्रव्निसे पादुल हेमया या ५१२५) भगदानु 
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रु्रके रोद्रतामे परिपणे शरोरमे जगत के हार करने के सिये मह्‌ भरव 
जो वह तीसरामेत्र था उसको श्रपन सर्माय मे स्थित कामदेव पर धूरजेटि 
[क्विव) मे खोलकर देवा था ॥ १२६॥ खुले हए उक वासरे नेष के भम्नि क्णो 
से भाक्रोश फरते हए स्वगं वाप्मियो के समक्छमेही कामके व्पं रसन वेला 
कन्दभे तुरन्त दौ भस्मना को प्राह कर दिया गथा था । १२७ । भवाय हर फ 
मेष भे उतपक्त अग्निने उस कामदेव क्यो मस्म केदरुत्य द्य करके हृद्धारकी 
ष्नि को जानकद्‌ इत सम्पुरों जगत्‌ कोद्य करने के लम वहं मचेषट टमा 
या 11१२०८॥ 


विचरोक्य हुरहुद्धारज्वालामस्मीक्ृत स्मरम्‌ 1 
विक्ललाप रति कूर बन्धुना मधुना सहं ॥१२९ 
ततोधिलप्य नहुशो मधुना परिसाग्त्विता । 
जपम शरण देवभिन्दुमोलि त्रिलोचनम्‌ ॥1१३० 
भविष्यति च काम्य काले लान्तेऽचिरादय 1 
अनन्न इति लोकेषु स विख्याति गमिष्यति 11१२१ 
इत्युक्ता शिरसावन्द्य गिरी कामवत्लभा । 
जगामोपवन चान्यद्रतिस्नुहिनेपर्वते १३२ 

सरोद चापि वहुशो दीना रम्ये स्थले स्यसे । 
मरणग्यवसायापि निवृत्ता च दिवाज्ञया ।१३१३ 


भगवाद्‌ हर की दृद्धार फी ज्वालामे भस्मोभूत हृष्‌ वामदेव को देस 
कर्‌ उक्क्ी पल्लो रति कामदेव के वन्धु मधुके साव विलाप करने लगोथी 
11 १२६ 11 द्रे पनन्तर वटू विनापर करके वसत ते उम रति ¶ी परामवन। 
दौयो भौर (फर द्न्दु षो मस्व मे धारा करने याते सगवात्‌ क्रियोतेन देव 
कोश्चरएमे चनागयापा 7 1३०} मगवानू सकरने भप दाररातण्नि मे 
समूपल्थितत उनका दैसक्रकहष्या कियद्‌ काम शीघ्र ही कन्त कनके उपः 
ह्यन दीने एर गोवित हि जयया पीर छए़िर्रहसागनेदी वोर्चत "मनङ्ग" 
दृशमामसेषटो प्रतिद्धिको प्रात करेगा 1१३१५ शिप दे ट्रारा हन प्रहारमे 
कहो सह कामक श्े पलो ददिनद्िरम्‌ रिवको प्रणाम दिकापा भद 
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फिर वह रति हिमवान्‌ प्वत्त के भ्रय उपवन को चली गईथी॥ १३२॥ वहं 
रति भ्र्यन्त दोन हीन होकर ञो मो कोई रम्य स्वल भिनत था वही-वनो पर 
रुदन क्रियः करती धौ । उम रनिनेतो प्रन पति कामके मस्मीभून होजाते 
परस्वय हौ मरने क? निश्चय कर न्याया क्ितु भगवानु क्षिव क) नात्ता से 
ही बहु भ्रपने उम निश्चय से निवृत्त हो गई यौ ॥१३३॥ 


श्रथ नारदवाक्येन चादितो हिमभरूषर 1 
छृताभरणसस्फरा कृतकौतुक्मद्धलाम 1१३४ 
स्वगपुष्पकृतापीडा श्र चीन{शुकाम्बरामू । 
सखीभ्या सयुता ज्ञेनागृहीस्वास्वसुतातत्त ॥१३५ 
जगाम सुभगे योगे तदासम्पूरामानस 1 

स काननान्युपाक्रम्य वनान्युपवनानि च ॥१३९ 
ददश रुदती नारीमप्रतक्यां महौजसम्‌ । 

न सूपेरोशी लोके रम्येषु वनसान्‌पु ॥ १३७ 
वौतुकरेन परामृषत सुदती गिरि । 

उपस्रप्य ततस्तस्या नकट सोऽ्यपृच्यत ॥१३८ 
कासि कम्यासि कल्याणि किमर्थं चापिगोदिपि । 
नैनदल्पमह्‌ पव्येकार्सलोकसुन्दरि ५१३६ 
सातस्यवचन्‌भ्र्‌ त्वरा उवाच मधुना सह्‌ । 
रुदन्त दाणकवचन श्वस"ती देन्यवघनम्‌ ॥१४० 


इसके प्रन"तर्‌ देवपि नारदजी के वचनसे प्रिरितहोकर भूषररहिम 
चान्‌ प्रामूपणो क द्वाग किय हुए सस्कारो से समन्वित--कोतुक भङ्गलमय सूर 
से युक्त--स्व्य पुष्पो कौ माना द्रष्य शोषित वोटौ वानी--दुभ्र चीना" 
शुको मे ममावृत प्रौर सलिर्यो के सदत भरपनो पुत्री षो प्रपने सायमे लेकर 
उस ममयमें मम्पूण चित्त वाना होकर मन्दर योगम चल दिवाया। उसने 
कमन, चम परर ख्यम्‌) पोः -उपद्रमत ककय "यो 1 उदः यात्री म पह्ठमयाय्‌ मे 
प्रतकंना बे प्रयोग्य महान्‌ प्रोजम सम्पष्नरोनी हृकुनारीको दला चा॥ वद्‌ 
पिमीमुदरीयोज्रिलाकमसुमम्यवनकी निवतो म देषाभ्नव्य कोोईनासे 
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नही थी ॥1१३३।१३४१३५।१३६११३७१ उस खदन्‌ करती हुई नारी को दे 
करप्रौनराज मे षौतुकसे हती विचारस्िणिया कि इडो परिचय प्राप्त्या 
जावे | इमे उपरान्त वह उसके समीप मे पचक र उमस पृद्धने लगे ॥१२८॥ 
हिमवान्‌ ने कहा---हे क्ल्यष्णि ] श्रापकौनरहप्रौर किसकी पत्नी रैतथा 

स भाप क्सिहिनुसरुदनकरग्दोर्है? हे लोक नृन्दरि¡ यै अपके द्म 
कर्णा क्रन्दन का कोई सामान्य कार्ण नही समभन हूं प्रयि अप्िरोनेका 
कोर दिप कारणा श्रवश्यही होना चाहिए । १३६॥) उस रतिने उस शेनराज 
केचन फो सुगदर मधुक साय दोनताके बढाने वाले वासो को लेती हई 
श्रौर शोक फ वचनी को कटूकर रुदन करती हुई वहं बोमी ॥\ १४०॥ 


कमस्य दथिता भार्यारति मा विद्धि सूव्रत। 

शिरावर्सिमश्च मगवान्गिरिशस्तपसिप्थितः ॥१४१ 

तेन प्रसयुहुरप्टेनक्रोधादिस्फार्यलोचनम्‌ ! 

विपुच्याभिधिखाज्वालाकामो मस्मावश्चेपितः 11१४२ 

शरीर परिरक्षष्ये किच्चित्काल महाद्‌ते। 

इल्यक्तस्तु तया रत्या दील यस्भ्रमभीपर्‌ (1१८३ 

पाणावादाय तनया गन्तुमेच्छत््वकपुरम्‌ 1 

भाविनोऽवश्यभाविल्वाद्भूविचीभूतभाविनी । 

लज्नमाना सखिमूखेरुवाच पितर मिरिम्‌ ण्य 

दुर्भगेन छरीरेण किममानेन कारणम्‌ । 

क्थ चता दशा प्राप्तश्श्धरो मे पत्तिर्भवेते १४८५ 

तपोभि प्राप्यतेऽमी नास्नाध्यन्तु तपस्यतः । 

दुर्भगत्व वृथालोके विहिते सत्ति साधने 11१४६ 

ततेपसि श्रष्टमन्देहा तत स्वां जिगोपया 1 

एवन्तप करिष्येऽह यामीष्युक्तवती सुताम्‌ 1 

उथाध्व कत्वा सलेषे ग्मर्स्करपसयः ११०४ 

रतिने कहा सुवे । कमदेव कौ प्यारी भायां मूको रत्नि सम. 
भिये । इय पवेत मेँ भगवान्‌ विये तपर्चयां मे स्थित दहै! १४१५ न्‌ 
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भगवान किव ने विघ्नहोने कै काग्णा रट होकर फरोधविश्च प परपने ततीय नेन 
फोोन दिया या! फर उस तैश मानि की श्वा को ज्वानाग्रौ को विमुक्त 
केरके क मदेव मेरे पत्नि को तुरन्त ही भस्मव्चेपिन कर दिया धा) १४२ ॥ 
हे महार दति दाने{ महम श्रपने धरीरको कुदं समय पर्यन्त रक्षित 
सघुभौ । इत रीति पते उष रतिर ट्ारा कटै वाने पर वह्‌ क्ौनराम भीपता 
सम्भ्रमते युक्त लो होगया था॥ १४६1 फिर अपनो तनया का हाय पककर 
वोपिम प्रषने हौ नगरमे जाने की इच्छाफौयो] होने वातौ बात अवश्य ही 
होतो दै ष्म कारण ति समस्त भूनो पर कृषा करते वालो पावती ने भ्रपनी 
सखियो कष द्वारा पिता सौनराज ते कहा--॥१४४। शंत पमौ ने कहा-मेरे 
इष मास्य हीन श्वरोरसे क्या प्रयोजन दोषा ? क्या कारणहै गोर वयो भग 
वानु सार उमे दणाकोप्रासतहोग्येह। हम प्रकारद्धे एनो देवारेवेभेरे 
पति कैसे होगे 2१४५ म समरो ह कि तपके द्वारा बमीषटवल्तुकी प्राप्ति 
हो जाया करवी है प्रौर तपश्चर्या करन व्तिके नियेकोई्‌ भौ वस्तु भ्रसाध्य 
नहीं दहै । साधनों केकरे परय जोदुरमग्यकी वात कटी जाती ह बहुसवं 
व्पयंद्रीदै। तात्पयं हह ङि साधनो दवारा प्रभो प्िदधि श्रवश्य हो जन्ती 
है मौरदर्माष्य कौ चर्वा तो साधनो फैन करने वत्ति हौ व्यथं ने का करते ह 
1 १४६॥ जो तप मे भ्रष् सन्देह वाति हवे प्रपने मयंकोप्राप्तकने की इस्घ 
खेत्पहीक्पिः करे ह! इम प्रकार ते मेरा यह्‌ निश्च दैकि्पैअतपही 
कग चथा मै जारहो ह, ईष रोनिसे कहने वाय प्रपपौ पकी ते शोतलेन्द्र गदगद 
स्वर एवम्‌ वर्णो वाली वागी से बौना ॥११७॥ 

उपेति चापत्ं पुत्रि न्षमतावकं वपुः1 

सोढु" क्लेणानुरूपस्य तपमः सौम्यदने 11१४८ 

भाविन्यपि च कार्याशि वेदार्ानि सदेव तु । 

मःविनो््या भवन्त्येव वह वोऽनिच्छतोऽपि हि ।१४६ 

तस्मान्न तपसा तेऽस्ति धाले किच्ित्पयोजनम्‌ । 

भवनं चैव गच्छामि निन्तयिष्यामि तत्र व ॥१५० 

द्यक्ता तु यदानैव गृहमन्वेति दौलजा । 

वतोऽद्ि्चिन्तयाविषटः स्वमुतां प्रथछक्तच 1श५१ 


सदेव इत ब्रह्मस्तोत्र [ ३१६ 


ततोऽन्तरिक्षे दिव्या च वागभदुवनत्रये । 

उमेति चापलं पुत्रि त्वयौक्ता तनया यत १५२ 
उभेति नाम तेनास्या मुवनेयु भविष्यति 1 

सिद्धिम ्तिमतौव्वेषासावयिष्यति चिन्तितम्‌ १५३ 
इति धत्वा तु वचनं स्र तदाकाश्मण्डले । 
ग्रनुज्ञाय सुता शलो जगमा स्वमन्दिरम्‌ ११५४ 


हिमवान्‌ ने क हाहे पुति । गरहेतोतेरी चपला) हैमे ! तैय 
यह भतिश्षय मृदुल एवम्‌ मनोहर शरोर तपश्चर्या करनेमे सक्षम नहीहै। दहै 
सौम्य दंन वाली ! कलेश सहन करने के भरनुखू्प त करने वाला दारीरदही 
दूरा होना है जो उन समस्त क्लेशो को महलेतादै ॥४्दा। जो कायं प्रौर्‌ 
पदां होने वातेहोतेर्हैवेसदाहौ होने वाले प्रयंमेप्रदश्यही हृ्राकरते ह। 
उमम बहृतमेरेते भीकायंदटूृप्राक्गतेरहकि उनकोनदी चिते है पतोमौवे 
भवेरेयम्भावी ङे के कारणो दहौ जाया करते । १४६) हि बाते } इमनिये 
तुके तपस्या करने का कों नी प्रयोजन नहीरहै। श्रवतो भ्रपने ्वतकोही 
चनते ह वेह परहचकर विधार करेगे (+१५०॥। इम न्ह निवेय पूर्वक करौ हुई 
भौ वह पौलजा जव वापिस धर पर उने श्रपन पिता फक सावं नहो पई तो 
वह हौतेन्द्र हिमवान्‌ वदी भारो चिन्तासे समाविष्ट होग्ये ये भौर उन्हनि 
भप्नीपव्रीके ष्म कर्यं कौ प्रशमा की यी ।1५१। इनके भ्रनस्तर उमी सम्य 
मेश्राकाद्य मे तीनो मुकनोमे परम द्व्य पाका्वाणी हई यीक्रित्रुनेहि 
उमे! यहतैरी वपयतादहै-यहनजो पृष्रौतै कहा इमीनये दम तुम्हार 
पूयी का उमा- यह्‌ नाम तोन मुदनोमे होगा! यहतोतेरी वृत्र कषद मूत्ति 
दै प्रर यद प्रपते प्रभोष्कौ सिद्धि प्राप्त करेगी । उस समय मे घवा मष्टल 
भ जो यदहं बेचन कहे गये ये उनका श्चदण करके उतत शंचरान ने घमनो पुत्री 
को तपस्या करनेकी बआज्ञाप्रदान करदीयी भौर प्रापस्वय प्रपने निदाम 
स्वत फ कम सथ भ ५९९२५ १५२०१५२४ 


श॑तजापि ययौ दौललमयम्यमपि दंवतः 1 
ससीम्यामनुयाता तु नियता नगराजजा ११५५ 


३२० ] [ प्द्म-पूरस 


श्ृद्ध हिमवत पुण्य नानाघातुविभरपितम्‌ 1 
दिव्यपुष्पलताकौर्णं च्रमरोदघुष्टपादपम्‌ ॥१५६ 
त्यक्त सूरस्य रुिमिभिप्रस्तहतपल्लवमू । 
तत्राम्बराणि सन्त्यज्य भूपणानिच दौतजा ॥१५७ 
सवीतावल्कन दिव्यदै्मनिमितमेल्लला । 

तिःस्नाता पाटलाहारो वभूव श्चरदाशतम्‌ ॥१५८ 
शतमेकेनजीणेन परणँनाचत्तंयत्तदा 1 

निराहारा शतं साऽभूरसमाना तपसोनिधिः ॥१५६ 
ततउद्र जिताः से प्रारिनस्तपसोऽग्निना । 

ततः सस्मार भगवान्मुनीन्सप्न शतक्रतुः ॥१६० 

ते समागम्य मुदिताः समुदितास्तथा । 
पूजितास्ते महनद्रे ख पग्रच्ु्तस्प्रयोजनम्‌ ॥१६९१ 


पून्त्य म्पि ने क्डा--ष्हरोल कुमारौ देवताभरोक दरा भीश्रति 
प्रणम्य उप्त लेन पर चलौ गरईयो। वह नगराज की प्री भ्रपने निश्चय पर 
द्ढथी भौर उसके मायदो सलियांभो गरईथी । १५५॥ वह हिमवाव्‌ का 
शिखर परम पृण्यमय स्थल था जहां पर प्रक प्रकार कीधातुपरोकोक्षोभाधी। 
वह्‌ स्थान परम दिव्य पुष्प प्रर नतानि समागोणं था प्रर वरहा वृक्षो पदे 
पुष्पो के मकरन्द का भरास्वादन करने लिये भोरेड्द्धोपकर र्हैये। १५६॥ 
वहस्यललतापादगो्गे पत्रो देमासहतहोरहायाकिसूंकोकिरणोका 
प्रकाश भी वहां नहो पटैचताया।! वहा पर ष्ुचकरस्ञेलजा ते समस्त प्रषमे 
मूपण भोर व्ली क त्याग कर पिया था 1१५७१ उम संते मारो ने दिष्य 
वल्म्लोसे प्रपते शरोर को सधून कियायाश्रोर्‌ दनं को मेना नितित कर्ती 
धी । वहतीन दार स्नान ्रियाकरती धौ प्रौरषाटलो का म्रहार करतो घो। 
स प्रफार सि उमे तपस्या करते हृए एक सौ वपं व्यतीत हो गयेये॥ १५८ ॥ 
सरे प्रशचाद्‌ रने एक सो वयं पुशने पतो के श्राहार करके उतत तिये ये । 
किर मके उणरान्त एकम वयं तक दित्कूुल बिन प्रहार बराल होकर तपर्नी 
के समान रदी थो ॥ १५६॥ उत ममय उसको पद्या दी प्रमिति स्र समस्त 


षदेव एन ह्यस्तेत्र ] [ ३९१ 


श्रा दद्ेजिन हयो येये; दये पश्चात्‌ शनद्रदेव ने सात्तो मुनयो कारमरए 
कियाय {६९० ॥ वे स्प्पियोकाग्णा परम अनादि सूदम्‌ श्रवयन्त पमन 
होते हए वा पर जामयेये) महेद्रदेवने उने पूजाम धो ¡ इतके प्रनन्नर 
उन श्पियो ने उनके वहां पर स्मष्ण करके धुले का प्रयोज इृदरदेवसे 
पृः या (१६१ 


किमयं हि सुरश्र्ठ सस्मृतास्तु वय त्वया । 

शक्त" प्रोतराच श्युण्वन्तु मगवन्त. प्रसोजनमु 1१६२ 

हिमाचले तपो घोर तप्यते मधरात्मजा } 

तस्याभिमतयोगेन भवन्त कतु महथ 1 

तप समापन देश्या जगदयं त्व गन्विता ॥१६३ 

ठयेप्युक्त्वा वत. दौल सिद्धसद्धातसेवितम्‌ १६५ 

ऊचुरागम्य मुनयस्तामथो मधुराक्षरम्‌ । 

पृत्निकस्ते व्यवसिते काम कमललोचने ॥ 

तानुबाच ततो देवी सादर गौरवान्मुनीनु ॥१६५ 

तपस्यन्तो महाभागा प्रोष्य मौनमवाद्म्‌ ॥ 

न्दनायनिगुक्ताधीगचियत्यविक्तितप्र्‌ ॥ ६६ 

सुप्रसन्ना मूय गृदहीत्वानमादित । 

उपविष्टा श्रम मुक्त्वा तन प्रक्ष्य मामनु १६७ 

इत्युक्तास्ते ततश्क्स्तत्रासनपरिग्रहम्‌ 1 

साचत्तान्विधिवत्पूरवं पूजयित्वा विघानत्त 1१६८ 

उवाचादिव्यसद्धायाःमुनीन्सप्रऋपीज्छनं । 

व्यवेत्वाव्रताल्मकमीननत्याचविधिवन्मुनीनु ध 

भगवन्तोऽपि मौनान्ते तस्या. सद्ठवंयाऽप्यय । 

गौरवाधारता प्राप्ता पत्रच्ुस्ना पुनस्या (1१६६ 

सप्नपियोनेक्हा- है मुग्र} भ्ापने किस प्रयोजन कै निवेदन 
सबक स्मरणा सिह? देवराजनेस्टाया कि भाप पव महानुभावे उस 
आगमने का प्रयोजन सुनिये [1 १६२॥ इन्द्रदेव ने बहा--ईइम समय ते हिमवामू 


] [ प्घपुयण 
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सनरन षो पुपर दमाय पवेत पर प्रपा व व 
जो परम पयोजन वत तपश्या सा द उपमा यो ध्ाप तोयदौ श्रे र 
ति ट । जन्‌ के षत्याणा दे निवेद देओ के वप ५1 नमापन ४ १ ॥ ५; 
पयो शीतता पे युक्त होकर इम षयं दो करे ॥१६२॥ कालु पपात्‌ प + 
ही परेगे यह पदूररवे प्रवि निरो के समुदाय केद्वारा सकतेवित उमर १६ ह 
गे परर मृनियो ने उम तप परती देवी बडी मधुर वचनम र 
या है ष्रमि! हे कमले तमान लोचनो बानी ध म प्रतपन्त पोर तपरवप 
षले शो कया कयमना ह नष पाफते निश्चय किय है ? देषा षन गुनिमो 
मै द्वारा गयि जाने पर उमदेवौ ने गौरवे वहन दी प्रादर कै नाध उनको 
उत्तर दिया धा ॥१६४।१६५॥ दैवी ते गहा--हे महाभागो | आप सवर तपस्वौ 
ह, प्राप समे मरपु्पो रो वन्दना करे के त्ये परपना मोन प्रत त्याग णर्‌ 
मेदी नियुक्त युद्धि प्रविकुहियत फी याचना कत्तो है प्रार्‌ मेदी याचना टमो 
दै भिका दूषय कोह भ वितत्य हो है ॥ (६६ ॥ प्राप सव तुगर्त परत 
धात होते दए चते प्रयग भाप्नको प्रहृ करेः। फिर उन व 
सप्त होकर श्राप समागपनकेथमकात्यायको जिए) इकर प्रनन्तर्‌ फिर 
भृममे जो भौ दुच पना हो उने पिये ।। {६७ ॥ दघ तर ते उत देवी के 
मेहे नने परर उन -हपियोने प्रा्नका प्रश्णाङ्िपाथा। उत्त दैवी ने म्चे 
वं उच मृधो का विधि के सराय पूजन द्विया || {६९ ॥ उन मगवान 
र्षपियों ने भो उह मोन न्प्र गोरवकौ श्रापारता को प्रा हई उप 
फिर पृछा या ।॥१६६॥ 

सापि गौरबगमेण मना चारुहूसिनी । 

मुनीन्सर्वास्तथालोकय ओोचाचग्रोह्यदाग्यमम्‌ ॥१७० 

भगवन्तौ विजानीय प्राणिना मनसेभ्वित्‌ । 

शरीरादिभिरलय्थं उर्थ्यनते हि देहिनि ॥१७१ 

केचित्‌ निपुणास्तत्र षटनते विविधो. 1 

उपायेदु लंभान्भावान््ापनुवन्नि ह्यतन्िता ॥१७२ 

श्रपरे तरु परिच्छिय सानाकारानूपक्रमानु ! 

देहान्तरा्थं सारम्बमा्रयन्ति हि तदत्रतम्‌ ॥१७३ 


सवेदेय कृत ब्दस्तोत्र 1 [ ३९३ 

ममत्वाका्म्भूतवुसुमखम्विभूपित्तम्‌ ! 

विल्च्यग्द्ध स्प्रष्टुकामो हस्तः प्रसरे मुहुः 1१७४ 

अह्‌ किल मव देवं पति प्रप्तु समु्ता । 

प्रकृत्यैव दुरारच्य तपुस्यन्त च सम्प्रति ॥१७६ 

रुगसुरैरनिीतं परमां क्रियाश्रयध्‌ 1 

सम्प्रत चापि निर्दर्धो मदने वोतयगिण् 1 

कथमाराधयेदीश मादृशी तादृश ` चिवम्‌ ॥ १५६ 

वरेमदेवीनेमभोग्र्दरमे गौरव रखने वाले मन स सुन्दरदामररमे 
धानो होतो हद उन प्तमस्त मूनियो को उम प्रकारे प्रश्न करने वलि देखकर 
भ्रपने बाणौ के प्रयम काव्या करकेष्हुा था ॥७०॥ बाप लोतो प्रारिथो 
फेमनकोहच्छाकी जानने । पे दवरो श्चरीरादिके द्वारा श्रत्यधिफ फद- 
चित हृधरा करत है ॥ १७१ ॥ उनमे कृद नोव तो वहूत कुशल हेतेहँजोकि 
श्रमेक प्रकारके उयमोके द्वारा मप्पत्रहोते है ओर उपायो से निष्ठनर दोदर 
नभ गवो की भो प्राप्ति कर नया करते हं भर्थात्‌ उन निपृण॒ परुषो कै 
उपाय पूरो नाने पायरी होते ह क्ठिनिसैभौी किति वत्तु की 
मौ पराति इदो ह चाया करती है ॥१७२॥ दूसरे देसेभो लेण जो नाना 
भाति के सपङ्मो को करके भी देदनवर ऊ सिय बारम्म के सदिति उम परत 
का प निषाकृन्ते ह । इमप्रकारजेवेदो तर्के मनुष्य हेत है) 


1१७२ भेरा लो यह्‌ हाय किनध्वाचल को पयु चोट के स्पया करते ण 
कामना एकर दार वारे प्रसत लोन मै चे लि नन क पन्प्न पृषो 


३२४ 1 [ पुरणं 


इयुक्ता मुनयस्ते तु स्थिरतां मनस्ततः । 
जातुमस्या वचपरोचुःग्रक्मालकृतायकषु ।*१५७ 
द्विविधं तु शुखं ताकत्पतरिलोकरेपि मान्यते } 
शरीरस्यास्य संथोगश्चेतसश्चािनिद तिः ५१७ 
अदत जु स दिग्वाह्ा भीमो भ्मास्यिमूपलः । 
कपाली भिश्ुको नमनो चिषूपाक्षोऽस्थिरक्रियः \१ १७६ 
प्रमत्तोन्पत्तकाकारोवीं मत्सोकृतसडः गरहः । 

यत्या त तेन चास्तय्थोपर्तानर्थेनकाङक्षत्तः 11१८० 
यदि स्वस्य शरीरस्य सुखमिच्छसि शाश्वतम्‌ । 
तत्कथं ते महादेदाद्भूत भाजो जुगुम्सितात्‌ ॥१८१ 
इुक्तवतमु करुपिता मुनिवरयेषु शला । 

उवाच कोवरक्ताक्षी विस्फुरदेकषनच्छदा ॥१८२्‌ 
भरसदप्रहस्य का नौतिव्येमनस्य क्व यत्वा 1 
विपरीताधंवोद्धारः सत्पथे केन योजिताः १८२ 
एवं मावित्यदुषपरज्ञामस्यानासदग्रहप्रियाम्‌ । 

नसां प्रति विचारोऽस्तियदहद्धारमानिनी 1१४ 


पलस्य मपि ते कहा--इस रीति घे उस देवी के ्ारा ब्हेगये उन 
मृनियो ते उसके मन स्थिरता का ज्ञान प्रापि करने के लिये शक्रम से प्रकृत 
श्रथ वाते वचन उषे क्हेये।॥ १७७ ॥ पष्ठपियो नेप देवीषेक्हा-टै 
मृधि ! इसलोकमेदो प्रकार का गष हो्ताष्ै। एकतो इत शरीर का सयोप 
पराप्त करना गोर दूरा च्त्तिकोभी न्वतिका लाघ करनादै(॥ १७८५ 
वते देखा आवेशोवहक्िवतो प्रकृतिसेहोठेसेर क्रि दह्‌ निरन्तर नगरा 
कर्ते ह--उनसयौ थाति भयानक है-वे सर्वदा श्रपने शरीर पर भस्म धारण 
किया कते हैद्ोर मूत पुद्पोको दृव हो उनके शरीर कामृपणर्हैवे 
मुण्डो करौ माना पद्विनने वाले है-भि्लाचरण स्थि करते है-- नेग रहते 
,--विगन स्प वलिनेत्रोसे युक्त ग्रौर्‌ प्रत्र क्रिया वाहे बहते ह ॥ १७६॥) 
जै डोर प्रमत्त या उन्पद्युकतहो केसाहो जन्य प्राकरहै। वेत्त वहती 


परवैदेव षत ब््धन्वोत्र ] [ ३२५ 


दोहन तथापग्रदेन रने धते देवहू 1 रेपे उनको पिके स्वस्पये चह 
सो ्रिलकुन ही एक सक्षत मूर्तं अन्षकीही प्राकाक्षा करना है ॥ १८० ॥ 
देवि } यदि पुम सवेदा स्थिर रहने वाले श्रपने शगरके सुखको प्राप्त क्पे 
फी एन्छाक्म्तोष्ठोतो मादेव को पति ख्पमे प्राक्त करनेसे कदापि वहु प्राप्त 
भष्टौहो सक्वादहै जोकि महादव सका भूतो के साच रहते ह प्रौर भत्यषत 
निन्दित ह. । उनि फेने पह शारीरिक सुव भिनस्ङ्ता है? 11 १८१ ॥) पुजम्त् 
भुनिने कहा जघ उन सष्ठवियोतेउमदैवीसेषमत्हकृहातो वह क्न 
पृश्री उन सुनयो परर भन्यन्तक्रोपिनष्टो गयी प्रौरप्रोघसे नाल प्रवो 
करते हृष्‌ श्रपने ओष्ठ भौर दक्षनो को विभ्कुत्तं करके उमने उने वहा-॥{८२॥ 
शंल पूरौ वोनी-परमद्‌ उ प्रहण करने को वया नीति ह धरस्यमनकी यन्त्रणा 
कह प्रहि? श्राव लोग तो विल्कून प्रिस् प्रथंके जानने वाति ह+ आप नोगो 
कौ स्वथ पर किसने योजित क्फ है?) १६८३ ॥ प्राप लोग भनुचितत एव 
भनद्‌ वत्तुषोप्रह्ति को इच्या पानो याद वुद्धितते पक्त षमतरहे मृमकी 
मम्भतेषहु! जप नोगमेरे प्रततिणृद्ध भो विचार प्रब्टन बकर वधोत्रिर्प तौ 
धपते पभोष्ट सकष्यके धराप्ठि करनेके गभिषान वाली ह 1) १८४॥ 

जाते लोकविधाने तु सद्य तत्कायंमृत्तमम्‌ । 

प्राय. प्र्तेपक्ैलस्य शङ्कातत्काल स्पिणः ॥१८१्‌ 

सत्यमुर्कण्ठिताः सवं ये ये कायर्विमुयताः } 

तेपात्मरन्तेचेवामिं बिन्तु नाममहात्मनाम्‌ 11१८६ 

सौकयाघ्रानुगन्तध्या विदोपेणविवकिततेः 1 

यतस्तद्धममेघन्ते तत्प्रामाण्य षरे धृत्ताः {१८७ 

त्युक्त्वा गूनयो जग्यस्त्वरितातुहिनाचलम्‌ 

त्रत पूजिताघ्तेन हिमललन सादरम्‌ 1 

ऊनचुमू निवयः प्रीता स्वल्पक तु त्वरान्विता 4१८८ 

देवो दुहितर वाक्षासतिनाकौ तव मार्गते । 

तच्ोघ्र पराय्यात्पानमाहृत्येवानलेहृतम्‌ १११८६ 

काये हि तच्च देवाना मुचिर परिवतते 1 

जग्डारणधंव वरिधात्तच्यः चमुचमः (१६० 


४ 


] [ श्द्मषृरस 


सप्तवियोनेक्दा--हम मोदते श्थातमेजो वायं उत्तम दैवदी 
सत्यदहोताहै। बदरा हिमवद्‌ शेन वो द्धा उप स्मयके भ्नुरुष हीहै) 
हम सब लोगतोसष्यवैल्यिख्ण्ण्ठिनिहु जोकि यहां परकायं करने के 
न्िदम समय मे समुदनहृ्‌ह1 उन मदनु परात्मा वानोके चित्त एमा 
कायं करने को शीच्चता कथि करव ह । १८५।१०८९॥ विेयस्पस विवक्षितो 
केद्वारा नो्रयात्रा का म्रनुगनन करना चाटिए चिससे घमंकीदृद्ध. होतीहै 
रोर इका प्रमाण नोवे द्धी महपुर्प ह जिन्ठोन महव्र पारणा करर 
है ॥१८७ । पुनरस्य मूनि ने कदा--प्तना क्हकरवे मुनिगण सीध्राातेतुद- 
नाचल के सपीपमे चने गयये । वहां प्र हिमगानू चयोजरान कंद्वारा वेपगम 
समादरर्े सायपू्ति हृष्ये । उन मुग्विरोने ष्वरासे युक्तं होत हण प्रनप्नना 
के साथ ोडा-ताही उम हिमवते काया (हत्त । मुनयो ने कहा 
साक्षात मगवान्‌ पिनाको देव लापो पुत्री कोवचाहते हैमोप्ननिमे हुन को 
हई आहुति कौ भाति ध्रा भ्रति ्चीघ्र अवने मापो पावन करिये । दमे देवो 
का कायें चिरकान मे परिवत्ति होना दहै । यद पहन रेता है जिममे मप्रस्न 
जगत काञ्छारहोताहै मन इवे नप्यन्न क्रे केन्य श्रनि शीघ्र उदय 
श्रापको करना चाहिए 1१८६१६गा 

इत्युक्तस्तु तदा लेलो हपदिदावशान्मुनीनू 1 

श्रसमर्याऽमवद्क्तुमृत्तर प्राथंयन्निव १६१ 

ततो मेनां मुनीन्वन्द्य प्रोवाच स्नेहुविक्नेवा ! 

दुहितुम्तान्मुनीश्चंवववने स्वयमयेवत्‌ ॥१९२ 

यद्यं दुदितु्जन्म चेच्छ्त्यपि महाफलम्‌ । 

तदेवोपस्यिते सर्वं प्रक्रमेगौव साम्प्रतम्‌ 11१६३ 

कूलजन्मचयोल्प विभुस्सहितोऽपियः 1 

यरस्नस्यापिनाहूय सुता देया ्ययाचत ॥६६४ 

दिग्वासा जटिल शूली दग्चकामोऽपि कामद 1 

संतु मेमुतया घोरः कथ नाम उपास्यते । १६५ 

रेववयंमवगच्छस्व श ्धरस्य सुरामुरा 1 

श्रारघ्यमानपादाव्जयुगलाश्च सुनि दृं ताः ॥१६६ 


सर्वदेव तर ब्रह्मन्योत्र ] [ २९७ 


यस्योपयोगि यद्र. प॒ तैन तस्प्राथ्येते चिरम्‌ । 
घोर तपस्यते वाला तेन रूपेण निवृ ता ॥१९७ 
यत्सा व्रतानि दिन्याति नयिष्यति समापनम्‌ 1 
तद नावदहिता तावदस्मास्वेव भविष्यति (१६८ 
पुलस्त्य भनि ने कहा--इस तरह अव मुनियो कंदरा वह्‌ शंनराज 
कठा रेया थातो चहु इतना प्रवन्नहोगया थाकतिउमदहपके प्रवेशसे प्रधना 
फरतं उनेको उ््तरदेनममभीश्रममथेहो गया था भ्रातु प्रसतगाके प्राधिक्य 
क कारु हिमिवान्‌ सेकृद्मी बोलान जा सका था ।१६१। इसके श्रनन्तर 
कषंलराजको पत्नी मेनाने मुनियोकी वन्दनाकी थौ ओर पृवरीकवहस्ेदसं 
किले हती दृं उन मुनियोसे कोली ओरम्बय हो न्थेवादे वचन पहि + १६२॥ 
मेना ने फडा--{वित कायं शे निष्पत्ति कं लियमेरी पत्री काप्हनजन्मटप्राहै 
म उम महान्‌ एन की हन्या करने वालौहं। वदद्धीहम समय मे सवद् 
प्रक्रम मे उपस्थितं होग्या है १६३॥ वुल, जम, प्रदस्वा, स्प प्रर 
विग्रत्वस्र ञोपृक्तहोरेस्ाहौी वरहो नो उपका समरति करके भो दिना 
याचना प्रिय ही प्रषनो पृश्नी कोउमे दे देना चादिए्‌ ॥१६४॥ दिशा्रो के वसन 
धारणा करने वाना श्रषात्‌ नगन--उटासूट घारगा करने वाला--व्रिशुनषारो- 
कामदेव को भस्म करदेतेवाना भी कामताभ्रो वो प्रदान करने कला शिवि 
ह 1 एेमा मह्‌ घोरशङ्रहैकिुमेगे पव्रौकेद्धारा वदो न मादूमव्यो 
उपासित करिणा जारा है ? ।(१६५॥४ मुनियोने बहा--प्राप उनके रेष्चयंको 
सपो 1 ममस्त पूर श्रीरं प्रसमुर उन शद्धरके चरणं युगकी भ्राराघनाक्रते 
यानि ओर उसप्रारावघनासे दे परम धान^्द एवम्‌ क्षति शात कियाक्रते 
1 १६६॥। वि्तक्ो ज स्प उपयोगी होश दहै उमी ष्पे वह विरकाल पन्त 
प्रित क्रिया जाता हैं 1 ष्‌ भाषो वात्ता उष्केषोरस्वल्प की हीप्र्थना 
कररही दै मौर उमी उनके स्वरूपसे उसे सुनिवृह्ल प्राप्त होती दै।॥१६७॥ 
षह प्रपते दिष्य व्रतो की समाति वरेगोवंतेही हम वहू पर्‌ ्रावपानदामे 
स्थि ह पद मवे हमारे द्री ऊपर सम्पन्न होमा १६ 
द्रष्टु बयमिहायाता शद्धुर गुणनायदमु 1 
वरिञ्नोचन विजानीहि सुरकायंप्रचोदिता ५१६६ 


३२८ | [ पद्म-पुराण 


त्वमेव नो गतिस्तव यथाकानानतिक्रमः 1 
स्थासप्रा्न॑पा प्रायेणा प्रतीहारमयी प्रमो ।॥२०० 
इत्युक्तो मुनिभिः सोऽय गौरवात्तानुवाच 
स वनस्यापरां सर्ध्यां कतु मन्दाकिनीं गततः ॥२०१ 
छषरोन भाविता विप्रास्ततो द्रक्ष्यथ श्ुचिनम्‌ ॥२०२ 
इत्युक्ता मनयस्तस्युंत्नात्कायं विचक्षणाः 
गम्मोरम्बुघरं प्रावृरृतृपितीश्वातक पथा 11२०३ 
तथा क्षशोन निषपन्नप्तमाचारक्रियाविधिम्‌ 1 
वीरासनक्ृतोदे श मूगचमंनियामितम्‌ ॥२०४ 
ततो विनीतो जानुम्यामवलम्ब्य मही मृदा 
उवाच वीरको देवं प्रणयेकपततमाश्चयम्‌ ।(२०५ 


तऋषपियो ने कहा--हम सव यहां पर भगवान दाकर का दशन करने के 
निचे ही उपस्थिन हृ ह जो गुणो के नायक ह । ऋषियो ने शकर से मिलनेके 
लिये हिमाचल के शिखर पर प्टंचकर यदह क्टाकिहूम सव तो देदनाओने 
कामे केलिये ही प्रेरित होकर यहां प्रर उपस्यिन दए है ! अतएव भगवन्‌ शहर 
कीसेवामे यह हमारा निवेदन कर दौनिए्‌ ॥१६६॥ ऋषियों ने वौसकसेक्हा 
थाकरिहृमारौतुमदहौ एक गिह, एसा ही करे जिसतते काल का प्रतिक्रमणा 
नहो। हे प्रभो} यह भ्रतोहारमयो हमारी प्रायः प्राना है ॥२००॥ पुनस्त्य 
मुनि ने कहा--मूनिरयोके द्वारा जित समयमे उस वीरयते इमर्मातिकहा 
गयातो किरि वौरक गौरवये उन मुनिघोमे बोना--वीरक ने केहा--दस 
समयमे भगवानु धद्धुर भ्रपरासंध्याकरने के लिये मन्दाकिनी पर गयेहूए है 
(२०१ एकक्षण के पश्चात्‌ हौ है दिप्रगण ! भाप सव लो मगवान्‌ सूलीके 
दशन श्रातत कर लेभे ॥२०२॥ इम तरह मे कहै जने पर पुनस्तव मुनिनेक्हा 
किव सव मूनिगण वरहा पर स्थितहो गये ये क्थोकि ये सद यत्नपू्क भपना 
कयं करने मे वहु द कुश्चनये । वे सव लोग उस समय इम भति भमवान्‌ 
शद्धुर करे दशेन को प्रतोक्षा कर रहेये जिसितरह वर्पाच्छनु मे तूपित चातक 
गम्भीर मेव को प्रतीक्षा किया कसते है ।॥२०२॥ इमके पश्चत्‌ क्षरभरमेही 


सदेव छं व्रह्म्नोत्र | [ ३२६ 


मनी-ति अाजचार की क्रिया विचि को निष्पन्च कर सेने वाति, वोरावनसे 
संम्थित, मृगके चमं को नचेटे हृष्‌ तया प्रय के एकमात्र प्राश्य वािदेवसे 
भूमि पर प्पे दोनो धटो को टेककर परम विनीत भाव से श्रषन्रता के साय 
वीरकं ने निवेदन किया या ॥२०४।२०१५१ 


सम्भ्राप्ता मुनयः सप्त द्रष्टु त्वां दीप्ततैजसप्‌ 1 
विभो समादिश ततो ध्यानमिहाहंसि ॥२०६ 
इत्युक्तो भूजं टिस्तेन वीरकेणा महात्मना । 

भर मद्धसंज्ञया तेपां प्रवेशान्नां ददौ तदा ।*२०७ 
मृद कम्येन तान्सप्त वीरकरोऽपि महामुनीन्‌ । 
श्राजुहाव विदूरस्थान्ददनाय पिनाकिनः ॥२०८ 
त्वरावद्धजटास्ते च लम्बङृष्णाजिनाम्बराः । 
चिचिभूर्ेदिकांदिव्यागिरिशस्यविभोस्ततः ॥१२०६ 
वेढपाणिपृदाक्षित्नाक पुष्पोत्केरास्ततः ! 
पिनाकिपादयुगलं वन्द्य नाकनिवासिनः ॥२१० 
ततः स्तिगवेक्षिता- सन्तो मुनय. शुनपाणिना 1 
भिरीक्नवु ततो दृष तै समं वुष्टुवुदा २११ 


वीरक बोना--हे चमो ! दीप्त तेज वाति श्रापका दर्दान भ्राध्न करते 

कै लिये सात मुलिप्राये हए है । भ्राप दरशन प्रदात कएने को भाज्ञा देवे भौर 
श्राप इमःश्रोर प्रपना ध्यान देनेके यौग्यदोते ह ।। २०६॥ पुलस्त्यपूनिने 
कह्‌ा--जव महारमा वौरक ने भगवान्‌ पूजंटिसे इस तरह कहा तोर्शंकरने 
भ्रपनी ्र.-मस्नं की सज्ञासे उम मम उनङे प्रवेश को प्राज्ञा प्रदानकरदी 
धो ।। २०७ ॥1 फिर वौरकने भ्यो श्रपने मन्तक को कम्पित करने के संङेतसे 
दिना कु शब्दे के समुच्चाग्ण॒ कयि हए अधिर्‌ दरी पर समास्थित उन मुनि्यों 
कफे| -मपयाय्‌ पपन > "दोन प्राप कलि म -माह्न पेय, "य "1५०८ 
उन मनियोनेभी शौक से प्रपती नटामो जो ववर लस्य छष् मृग चमं 
के मम्बगेंकोघारण कयि द्ृएु विमु मिरी की दिव्य वेदिका मेश्रवेक्ष क्रिया 

धा 1२०६1 उत मुनिर्योके दोनों हावो की णञ्ननि्वंघो हृरईयी भौर उन्न 


३३० |] [ पद्मपुराण 


स्वमोध पुष्यो को राक्चि भरो हई णो प्रात्‌ दोन दषो प स्वगं कै पुष्प लिये 
हए थे जिन पूष को स्वगवाकषियो क वन्दनोय शस्र के चरणं युगल भे उन्हीने 
सर्मा कर दिया ां ॥२१०॥॥ अगवान पूनपाशि कंट्ारा वे यव गुनिगर 
स्ने भरी दृष्टम द्वे गयेये। उन्हीने भो पिरीहाके दर्शेन प्राप्त तरक पर 
भानन्द पै साथ दिष का स्तवन करना अरिम्म कर दिया या ॥२१६] 


ग्रहो तार्या वयमेव साम्प्रत सुरेरेवेन्दि्तपादपरलवम्‌ 1 
विलोकयामो गुखगोरवद्धिभि समादिरे कायं मशेपरक्षराम्‌ १२१२ 
ततः प्रहुध्य सरव॑ज्ञ उवाच मुनिसत्तमान्‌ (२१३ 

भघता यद्धृदि गतत कायं तक्कुरताधुना ॥२१४ 

व्यक्ता मुनयस्तु यथुरयत्र च शंलजा । 

यभापिरे चिभागज्ञा गिग्जि गिरिगहुरे २१५ 

रभ्थ प्रियमनोद्ारि मा ल्प तपसा दह्‌ ! 

प्रत्ते शद्धर, पाणिमेप प्रतिग्रहीष्यति ॥२१द्‌ 

वथमयितवन्तस्ते वितर पूर्वमागता । 

पिना सह्‌ गृह गच्छ वय याम स्वमन्दिरम्‌ 1२१७ 


मनिगण ने कहा--प्रहौ भाग्य द्रमारा है, हम सव लोग ्राज सुरेष्छरो 
केद्वारा वन्दित आपे चरण युगल को देखने का सुश्रवमर प्राप्न कररटिहैं। 
शव प्राप गुणो के गौरव को वटाने वालि वचनो केद्वारा प्षवको रक्षाकरनेके 
फायें के लिय घाता णदान कोलि *२०२॥ पुनस्त मनि ने कहा-दसदे भनन्तर 
एब पु ज्ञाता भगवानु शकर हूंसकर उन समस्त मुनियो हे गोले ॥ २१३॥ 
भगवानु शकर ने कहा--ध्राप लोगो के हृश्यम रहने बाला जो भी कुं कार्यं 
हउम भ्रव करिये \॥ २१४१ पुलस्प्य मनि मे कहा--जव स मानि भगवान्‌ 
पाष्ुरने मुनियाकोश्रादेशदेदिषातो वे स्मादिष्टहोकर क्षौघ्र हो वहौपर 
पटच जटां पर कैला तपय दर रही थोर विमागके ज्ञाता उन्होने णिरि 
ष्टी कन्दरे प्रिय चे च य 1२१५५) कयो ने कहा-हे ददि 
श्रथ भाष भपने दूस परभ रम्प, प्रिय ओर मनाहारी स्प को षम प्रकारकी 
इटिन तपश्चर्या न्ट मतवरो ! भगवानु द्र पच प्राप पर प्रप्त मयेद 


सदेव कृत ब्रह्मस्नो्र |] [ ३३१ 


भ्रीरवे प्रका पशिग्रहए करेगे ।॥ २१६ ॥1 दमने पिते दौ श्राकर प्रापक 
विताजौसे भो प्रथन कर्दी हैमो श्रव श्राप पिताजी के ताय धपते घरक 
चभीजाप्रो मौर हम मो खव प्रपते निश्मास्यानको जा न्हे ह ।२१७॥। 


इत्युक्ता तपतः सत्यं फलमस्तीति चिन्त्य सा । 
त्वरमागा ययौ वेरम पितुदिव्यं सुशोभितम्‌ ।२१८ 
सा तत्र रजनी मेने वर्पायुतक्षमां सतौ 
हरद्गंनसञ्ञातसमूत्कण्ठा हिमाद्रिजा ॥२१६ 

ततो सृहृत्त ब्राह्मो तु तस्यानु" सुहूत्न्यामर । 
नानामद्धलसन्दोहान्यथावरकमपुवकव्‌ ॥२२५० 
भरमवन्मुनयो नागा यथागन्धर्वकिन्नगाः 1 
शद्धुरस्यापि विबुघागन्धमादनपर्व॑ते २२१ 
सजमण्डनसम्मारास्तस्थुनिमंल मूर्तयः । 
शर्व॑स्याथ जटाजूटे चन्द्रवण्ड पितामहः ।२२२ 
ववन्ध प्रणयोद। र विस्फारितिविलोचनः। 
कमलमालां विपुला चामुण्डा मुध्निवध्नती ॥२२३ 
उवाच गिरिशं काली पुर जनय शङ्कुर । 

यो दै्येन्रकुने हत्वा मां रक्तं स्तपं यिष्यति ॥ 
वायवश्चववुस्तीक्ष्ण हिमगिरि प्रभम्‌ । 

दृप विभूपयामापुहुरयान मनोजवम्‌ ॥र२२४ 


पुलष्त्य मुनि कदा--इष श्रकारसे मन्यो केहारां कही गई उस 
मिरिजा ने तपस्या का फन रिल्करुल सत्य हदे विचार क्ियाश्रौर प्रिर 
क्षघ्ता वै सथुन होती हई वड भपने पिता के ब्रत्युत्तम-एवम्‌ शोमा से सम्प्र 
घर्मे तपोभूमिसे गर्ह थो ॥] २१८ ॥ वेढा पर उस सनो ने उमरात्रिकोदश 
हजार वप कै तुत्य साना या क्योकि उसहिमाद्रिकीपुप्रोकोतो मगेवानु शिवं 
केदर्यान प्राप्य करते कौ प्रत्यन्त उक्तण्ठा उत्पन्न हो.र्री थो ॥ २१९ ॥ दक 
भनन्तर म्राह्य महूत मे उमकी चृद्त्करिया की थो श्रौर उचित रोधि तेक्रम- 
पूर्वं श्रनेक धकार के मद्धलवार्योके समूद मीक ग्येये ॥२२०॥ इधर 


कातिक का जन्म भौर विज्य | [ ३३५ 


छ्रश्चाभरजालैश्च भूपशंश्च विलेपन । 

श्रभिपिक्तो विधानेन यथावत्पण्मुखः प्रभु. ।॥ १२ 

सुतामस्मं ददौ शक्रो देवसेनेत्ति विध्रताम्‌ ! 

ल्यथं देवदेवेशो ददौ विष्णुरथायुघम्‌ ॥\१३ 

क्षां द्नक्षासि ददावस्यधनाधिप. ! 

ददौहुताशनस्तेजो ददौवायु्च वाहनम्‌ ॥१४ 

छ बासतक के स्कन्द, विशाखः; वड्वक्व भ्रौरकेत्तकिपये नाप प्रसिद्ध 
है। चैत्र मास के बहुत पक्ष मे पञ्चदशौ तिथि महान्‌ वल सम्पन्न भौर सूं 
कै समान प्रभा वाते विज्ञान शरोके वनमे उत्पन्न हृएये।! शुक्ल पक्नमे 
पश्चमी क्षियिमे उपो प्रकारस्तेये पावक~-प्रनलदहषये। बानको मेँततेएक 
फोस्न्ध्यापेही भ्रूतिके लियेक्रियाया। फिरउमौ पष्ठीत्तिधि मेप्रभुगुद 
का प्रभिपेक क्रिया गया था ८६ १०।। उन भगवान्‌ परमुव प्रभु का प्रभि. 
वेक विधि पूर्वक ममस्त देवगण--ब्रह्मा उपेन्द्र, इन्द्र, भास्करके दवारा गन्व, 
मात्य, गुम धूप, क्रीडनक, छत्र, चामरो का समूद, भूपण प्रौर व्लिपनौते 
क्रिया गथा या ॥११।१२॥] देवराज इन्द्र ने ्रपनोपुत्रीदेवसेनानाममे षन्दि 
हने वानो फो इत परम प्रभुकोदेदियाया। देषदेवेध ने अपनी कन्या 
फो पत्नी कै स्वप मे इनको प्रदान की थौ । भगवान्‌ दिष्ुने प्रायुषदिपां 
था 1१३५ धन के स्वामी कुवेर ने इनको दश लाख यक्षो कौसेना प्रदानक्ती 
धी । हुताशन देष नेतेज दिया यातयावायु ने बाहून प्रदान किया चा ।१५।) 

ददौक्रीडनक त्वष्टा कुवकुट कामरूपिणम्‌ 1 

एव सुरास्तु ते सरवे परिवारमनन्तकम्‌ ॥१५ 

ददुमु दितचेतस्का" स्कन्दायादित्यवर्चेसे । 

जानुर्यामवनौ स्थित्वा सुरस द्ास्तमस्तुवनचु । 

स्तोत्रेणानेन वरद पण्मुष मृर््शः सुराः ॥१६ 

कृ व" कामं प्रयच्छामि भवन्तो ब्रूत निवृताः 1 

यदयप्यश्ाध्यं छरत्य नो हृदये चिन्तितं चिरम्‌ ।1१७ 

इयुक्ताम्तु सुरास्तेन प्रच" प्रणतमौलयः 1 

स्वंए्व महात्मानं गुह मूदिमानमाः 11१८ 


३३६ | [ पप्रुराण 


दैत्यन्रस्तारको नाम सर्वामिरकुलान्तकृत्‌ 1 
यलवान्दर्जयस्तीक्ष्णो दुराचा रोऽत्तिकोपनः ॥१६ 
तमेव जदि दुर्धषं दैत्यं सवं विनाङनम्‌ । ~ 
उपस्थितः कृत्यशञेपो ह्यरमाकं च भयावह ॥२० 
हिरण्यकशिपृश्चोग्रो ह्यवध्यो देवतागणः 1 - 
यज्ञघ्न: पापकर्मा वं येन ब्रह्मापि तापितः ॥ 
(६ भद्रः ते तावक च महावलम्‌ ॥२१ 
तवेव वने कामषूपो वुकुट प्रीडनक प्रदाने क्रिया था । इस प्रकारति 
वे समस्ते सुरगण उप्तका भ्रनन्त परिवार या 1 १५॥ भेगवनु सूं के सहश 
वर्चस वाले भगवान्‌ स्कस्द ॐ निये गव देवतां ने बहुत दही प्रसन्न चित्तसे 
युक्त होकर ये वत्तु प्रदान को थीं ¡ पव देवता भूमि पर धुटनो से स्थित होकर 
उषे बोले भौर भरो ने मुस्यतया वरद प्रभुकास्तोत्र के दधार स्तवनभौ 
क्था ॥ १६ ॥ बुमारने कदा भ्रापको किम कामदा को पूणं एवम्‌ 
सफल कष्ट । भ्राप सव लोग सुनिवृत होति हुए मु वतलादो.। चाहे यह्‌ कायं 
पसध्यहीक्यो नदी, श्रापने जिसको चिरकालसे हूदय मे सोच रक्लाहो 
खत ही मुपे कहे दो ॥ १७ ॥ पुलस्त्य मनि ने कड़ा--इम तरह मेस्कन्दके 
द्वारा जव्रदेवगणसे कहागयातो समस्त देवताओं ने भ्रपना मस्तक उनके 
भ्रागे भुक्ता दिया यः मौर फिर बहूव हौ भविक प्रसन्न मन वाले होकर महान्‌ 
आतमा वाते -मगचानू गुद से बोने ॥1१८्द देवों ने कदा- है भगवद्‌ ! तारक 
नाम वाला एक देत्योकाराजाह । वह समस्त देवतामों के कुन का विनाश 
करते वाल है 1 बहु बहत हौ भ्रधिकक दलवभ्ु, दुगंम, अत्यधिक तीक्षण श्रौर 
हृत ज्यादा क्रोष वाना है 11 १६॥1 उसी-दुष्र द्धं भौर सम्पूणं देवो के नाके 
दैत्य का प्राप वध कर दीजिए +दम लोगो का प्रत्यन्त भयाव्रद्‌ यहो एकत्य 
पदै जो कि इम समय उपस्थित है \॥२०॥। दिरण्यकशचिषु भी भ्यन्त उग्र प्रर 
देवमणों के द्वारा प्रवध्य है । वह यत्लोके नाक करने वाला मौर पृष्व कर्मके 
करने वएला है ! दद ठेस म्पवन्तु दत्य है (कर जिसने ब्रह्माजी को तापित फर्‌ 
दिया था। दईसका प्रपहेरणं कीजिए क्योकि श्रषपका तो महान्‌ बल 
६१ २१॥ ~ 


काकि का जन्म भोर विजय | [{ ३३७ 


एवमृक्तम्तयेत्युक्त्वा सवरमिरपदानुग ॥ 
जशाम जगत्ता नाथ स्तूययमानोऽमरेश्वरं. ।॥२२ 
तारकस्य वधाथ जगता कण्टकस्य च 1 
ततश्चप्रेपयामास शक्रो दन्धसमाश्रय. ॥२३ 

दूतं दानवक्षिहस्य परुपाक्षरवादिनम्‌ 1 

सत्तु गत्वाञ््रवीदहंत्यमभयो भीमदर्शनम्‌ | रघ 
शक्रस्टवा माह देवयो दैत्यकेतु दिवस्पत्तिः । 
तारकासुर तच्छक््या घटयस्व ययेच्छया ॥२५ 
यज्ञगजञ्ज्वलनोहीप्तं किल्विप च त्वया कृतम्‌ 1 
तस्याह सादकप्तेऽद्य राजाऽस्मि भुवनत्रये ॥२६ 
श्र स्वैतदद्ुत वाक्यं कोपसरक्तलोचनः । 

उवाच दूत दृष्टात्मा नष्प्रायविभरूतिकः २७ 
दृष्ट ते पौरुप शक्रे शतशोऽथ महारणे 1 
निखमत्वान्न ते शान्तिविद्यते शक दुर्मते ।२५ 


पूलस्त्य ने कद्ा--इम रौतिसेदेवोकेद्वारा प्राना करने पर ठेमा 
ही क्रिया जायगा पह पण्मृलनेक्हाशथा। उप्त समय सम्वत देवला उनङके 
चरणौ मे भिरकर प्रणाम करते नगेये । दम तरह देवेश्वरोके द्वारा स्तुत होकर 
यहु जगत्‌ का स्वामी चना यया था 11२२ उमने जगत्‌ के कण्टक स्वरूप दुव 
दायौ तारके दध करने के तिये गमनक्रिया या । इसके अनन्तर परम का 
समाश्रय प्रातो करके शृन्रने दानर्वोमे प्रिह समान ठारकके पासरएकद्रून 
कोभ द्ाधाडो बहुत दु) कठोर भारा करने वालाथा] वहू दुत जमके 
पास पहुवा श्रौर निभय होकर उसने दैव्य से प्रदा--11रदे,२य॥ दूत बोना-- 
स्वर्गलोके स्वामी देवराज दइन्द्रये देध्यकेतु भ्रापके ममीपर म यह्‌ सन्देश 
कदलाक्ररभेयादहै किटि तारकासुर | श्रव श्र अपनो पृं चात्ति का दच्चः- 
पूवक प्रयोग कर लीजिए ।।२५॥ प्राने इम सम्पूणं जगत्‌ कोत्ताष दग्यकरफे 
जो अच्यन्त उद्दीपन पापस्य है म उसका सादकटहं शरोर माज दही ठम षप 
काफल दपा योङ इन तीनो नुवनोकाराजा ह (1२६४ पुनस्व्य ने वदा- 
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दूते द्वाया कथित इस अद्भत क्य को सुनकर वेह तारके क्रोध सेलाल 
नेोदालाहोग्यायथा प्रश्रपनो सष्पूर्‌ [ भूति कै प्रायः न्ष्टकरने वाला 
वह्‌ दुष आत्मा वाला दत्त मे बोला--1)२७॥। तारकासुर ने कहा--ठस इनका 
मैन एकवार नही सैकडो वार सम्राम भूमि में ररपदेख लियादै। हिद 
बुद्धि वलते इन्द्र] त्रु तो बहुत ही नि्लंज्जहै मौर भ्रमी तक भी तुभे शान्ति 
नही हह है, इसका कारण तेरी लञ्जाशन्यता ह है ।\२८॥1 


एवमुक्तं गते दूते चिन्तयामास दानवः । 
नालन्वसश्रयद्शक्रो वक्तुमेवमिहाहंति २६ 
जातः स्कन्दोऽपुना शवज्ज्ञायते समुपाश्रसः 1 
निभित्तौघास्तदा दुष्टान्सोऽपदयन्नाशवेदिनः ॥३० 
पासूवपंमसुक्पात गगनादवनीतले । 
वामनेत्रप्रकम्पं च वन्छशोपं मनोमयम्‌ ।\३१ 
स्वाना वक्तरपद्माना म्लानतां च व्यलोकयत्‌ । 
दृष्टाश्च प्राणिनो रौद्रान्सोऽपदयद्दुष्टवादिनः ॥३२्‌ 
तदचिन्त्येवदितिजोन्यस्तचित्तोऽमवत्फणात्‌ । 
यावद्गजघटाघण्टाघनत्काररवोत्कटाम्‌ ।३३ 
तदत्तरद्धमद्धातहेपोत्साह विभूषिताम्‌ 1 
संम्य॑स्सेनान्तरोदग्रघ्वज राज विराजिताम्‌ ॥३४ 
विमार्नश्चाद्ुताकारेश्चवलितामलचामरेः। 
विभूपणपिनद्धां च विन्नरोद्गीतनादिताम्‌ ॥३५ 


पलस्य मुनि नेक्दा-एेसा कहने के पश्चत्‌ दूत कै षते जाने षर उत 
दष्दन्ने विचार्याथ) कि विनाशम वड़ो रक्तिका समाश्रप पये यह 
द्रम प्रकारये निडर होङरष्डने के योग्य नदीं हो सक्ता है । दमा प्रतीन 
होना है कि मभवान्‌ शक्ति इससमयमेस्न्द फा जन्म होगयाहै प्रर 
य्गीष्मद्दद्रफा ममाध्रयद्धो सक्ताहै (1२६) उन क्षमय मेना के शापन 
पर्ने चात प्रत्यन्त दृष्ट निनित्तो के गमूदोषोउम वाग्कायुगनेदेखा चः ॥३०) 
प्ा्ाशये पलि कौ वर्पाभौर मूमि पर रक्त का पाठ उष ममय ेटोनेसगर 
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था। उसतारक के वाम नेच प्ररभ्पित्त होने न्मे तथा उसके मुष पे शुष्कता 
भ्रागर्ईषोश्रौरमनमे मदान्‌ भय, स्रमृ्छच्रहो ग्या था 1 ३१॥ उसने 
भ्रपने मुख पर ण्श्नो मे म्नानना देखी यौ । तारक द्येन्रने दृष्ट प्राखियों 
को प्रत्यन्त रूपवति धीर दूषित भाण करने वाले देखा था (३२ इन 
सव घुर वुःशकुनो की तथा बुरे निमित्तोकी दुभौ परवाह न वरके एकह 
क्षणम न्यस्त चित्ते वाना होग्या था । जितने भो उशङ्ी तेनाःमे ह्ययी ये उनके 
समृहोके घण्टाप्रोकीषध्वनिसे उत्कट उसकी सेना वहां उसने ३ेखौ) थी ॥३३॥ 
इमी माति बह सेना प्रचो के समृदाय श्री [ नेहिनादटृट के उत्साह मे समन्वित 
हो मर्ईधी । सेनान्तर के उदग्र ध्वजराजो सि संयुत संनिकोंते भो वह सुदोमिते 
हो रही थो 1४ । भदुभूत श्राकार वाले ठौग जिनमे निमंल चमर दुरायिना 
स्हेधे टिम विमानो उसकी देना समल्वतथी। व्ह्त से श्रूपणो तते पिन्द 
उमकीयेनाथीप्रौर उससेनामे किन्नरो केद्वारामयि हृए्‌ मीक ध्वनि 
कौ गरज छायी हुईं यी (1३५॥ 

नानानाकतरूत्फुरलकुसुमापीडकारिणीम्‌ । 

चिश्योकाद्लपरिस्फार चमं निर्मलदश्चिनीम्‌ ।1३६ 

विदुष तिधरा नानावा विनादिताप्‌ । 

सेना ताकसदादंत्यः प्रासादस्योग्यसोकयत्‌ ॥३७ 

सचिन्तयामाम तदा किचिदिभ्नान्तमानसः। 

श्रपूरवः को भवेयोद्धा योमयान पिनिजितः ३८ 

ततश्चिन्ताक्रुलो दैत्याः सुश्राव कटुकाक्षरम्‌ । 

सिद्धबन्दिभिरुद्घुष्टमिद हृदयदाखुणम्‌ ॥३९ 

श्रत्व॑तत्तारकः सवम्‌ दुधु देववन्दिभिः। 

सस्मार ब्रह्मणो वाक्य वधवालादुपस्यितमू 11४० 

स्मृत्वा घमौधविष्वसी सदा वीरपदानुग. । 

मन्दिराच्निर्जगामाञु शोकग्रस्तेन चेतसा ॥४१ 

कालनेमिमृचादंत्या सन्नस्ता श्रान्तचेतसः 1 

स्वेष्वनीकेषु च तदात्व राविस्मितचेतसः 1 “ 

हिरण्यकशिपु" प्राहु दानवानां घुरन्धरः १४२ 
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अनेक प्रकारके स्वगे के वृक्षो के विकसित पृष्पो के श्रापीड को धारण 
करने वाली वह तारक फी सेना थी । विशोकालन के परिस्कार, चमं से निमल 
{खईदेनेवाटोथी 1 स्द्तिकीर्णापृष्टद्ति कोधार्ण वगनेव्लं- 
विविध प्वारञे दो न्नित हती हदस्ना वोस्व्गवस्ियो कै प्रणाद 
मे ध्यित उस दंत्येश्र तारक ने देखा था ॥३६॥ उस समय उस सुवशा अपनी 
सेनाको सुमज्जित देखकर उस दप्यराज ने करद विदोपल्प से श्रान्त मून वाना 
होकर चिन्तन श्या चा कि दसा कन प्पूवं योधा है जोमेरे दारा नही जीता 
जा सक्ता हो ॥२७॥ इसके भ्रनन्तर फिर चिन्ता से व्याकुल हए उस द्येन ने 
सह भति कटु भ्रक्षरो वाल्--हृदय को दारण लगने वाले बौर सिदगण तथा 
वन्दगिणके हारा उद्धष्ट वचनमुतेयेजो कि भगवान स्कन्द के जय-जयकार्‌ 
को सूचित कर रहे थे ॥३८॥ पुलस्त्य मनि ने कहा--उस तारक धरसुरने षस 
देवगण तया वन्दिगण के द्वार उद्धोितत किये हृए्‌ वचनो का श्रवणा करके फिर 
ब्रह्माजी के उन वचनो कास्मरण किथाथाजो वरदान प्रदान करने के समय 
मे किसी सात दिनके बानकसे वघहोने के विपयमे कहेग्येये॥ ३६॥ 
सवंदा जिसके वीर लोग पदानुगमन करने वाले रहते है रेते धमक समूदका 
विध्वसं करने वाला वेदे तारक ्रषुर शोक ये ग्रस्न चित्तसे सयुन होकर प्रति- 
शीध्ही भने मन्दिर से निकल गया चा 1४०।। कालनेमि जिनमे प्रषन या 
देसे सभो दंत्यगा बहत ही भयभीत बौर भ्रान्त चित्त वलि हौ रहे ये। प्रपनी- 
श्रवनी सेनाश्रो मे समास्वित होकर उस समयमे त्वरा (शीघ्रता) से विध्मित 
चित्त वाने हाते हुए वहा पर समुपस्थित ये । दानवो मे धुरन्यर्‌ हिरिण्यदधिपु 
सं वाला ॥४१।४२॥ 

चरपाकर भवेन्मह्य वलादस्मात्पलायनम्‌ । 

यद्यह्‌ हन्तवे यामि सोऽपि कमलाध्रित ॥*३ 

हत्वाऽह वालकचैन दुस्स्पशं स्यामकारणम्‌ । 

यात धावत गृह्णीत योजयघ्ववखूथिनीम्‌ पष 

कुमार्‌ नारको दृष्टा वमाधे भोपखाछृत्ति । 

कि वाल योदध.कामोऽति क्रीड कन्दुकलीलया । 

यैरसित्व चिसृष्टोऽ सद्धरे ते हि भरव. ॥४५ 
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ब्रालल्वरादथ ते बुद्धिरेव स्वल्पायंदश्चिनी । 
षूमारोऽपि तमग्रस्थं बभपि हरपक्त्तमम्‌ ॥४६ 


श्यृणृतारकश्षाखाथं इह नव निषप्यते । 
शस्व र्था न दृश्यन्ते समरे निमेर भये ॥*४७ 


लिश्ुत्व मावमस्यमि शिशुः कष्टो भुजद्धुमः । 
दुष््क्षो भास्करो वालस्तयाहदूर्जयः शिशुः 1 
प्रल्पाक्षयो न मन्त्र कि सस्फुरो दत्य दश्यते पण 


तारकासुर ते कठा इस दतंमान समयमे हससेनासेमेरा भाग जाना 
तौ मेरे लिये अल्यन्त द्वी लजाजनक होगा । पदि म उम हनन करते वले के 
सम्भूत जत्ताहंतो षह भी कमनाधितहै र्मे षम बालको मारकरविना 
ही किसोकारणके दुस्पशहो जङग ? जाश्रो, दोडो, षक्डनो प्रौरतेना 
फी योजित करो (1४३॥ पुनन्त्य मुनि ने कटा--उम तारकासुर ने नव कुमार 
कोदेखाच) तो उस समप मे वह्‌ सस्यन्त ही भोपश्ण अकति वाला ठोक्र 
कुमार से बोला--तारक ने कदा--दहै बालक ! क्यात्‌ मूफसेयुद्धकसे को 
ष्या वाला होकर इम रेएाभूमि ये उपस्विन हुजाहै? श्रमी तोतूक्टूनही 
घछोटाक्चादै। मेदक सेन से अपना दिल बहला जिन लोगोने तुभघोदे 
मे बालक को यापर युद्धकरेके ल्थिमेन द्वि है,वेतोश्ष सप्राममे 
श्वय बहत ही भयभोत रहने वाले है 4४४४ तू मभीब्हूतदही छोरा पचादि 
मलये दघपन के रारणषहनेतेही तेरी वृद्धि षम प्रकारतेष्वत्प धयं षो 
ही देखने षालौ है । इमङ़ पचा प्रागे त्पित भौर प्रत्यन्त इपेयुक्त उष दत्य 
सि कुमारनेभो कहा या 1 ४५॥ कुमार वोले-है तारक [ सुनिये, षम सरमय 
मे शास्ललोकै पथं नहीं निरूपित क्रिये जते है, यदतो संगराय स्थन म समद 
श्रमिमे भयम निभेरध्यक्तिको शत्रो पयं नही दिलाई दियाक्रतेरह। 
५५९९ दे दतस्य 1 रसकं द्ोटा-मफ एक शि्ुम्त सपो ऽष्ट द्ध 
प्रत्यत कष्परद भुज्म 1 भास्कर भो बहो कलनाम जिगक्रो देत सवता 
है रेखा भ दुर्जय सियु वानक ह! कया प्रत्प प्रक्र वाला मन्ध नहीं दोना है? 
ट. दैध्य | वह भो स्फुरषय घे युक्त दिखता दिवा रता है 1४७. 


"~> 


[ व्त्रनदृरपु 


युमारे प्रोक्तवरयवं दद्यश्चिक्षेप मृदूपरप्‌ । 
गुमारस्तं तु चिच्येद वकरेणामोचव्चया च 
ततश्िदेप दत्यो भिस्दिपालमयोमयम्‌ 1 
करे त च जग्राह कातिकरेयोऽमगरिहा ॥५० 
गदां मुमोच दैत्याय समूत्याय सरस्वनाम्‌ ! 
तया हतस्ततो रद्यश्चकम्वेऽचद राहिव 1५१ 
मेने च दुर्जयं दंत्यस्तदा वालं मृदुः्तटम्‌ ! 
चिन्तयामास वुद्धघावे प्राहःकानो ननंगयः ॥\५२ 
कपितं च समालोक्य कालनेमि पुरोगमाः। 
सकें देत्येश्राः जघ्नुः वुम।रं रणदारुणम्‌ ॥५३ 
सतः प्रहाररस्पृष्टम्तथा वलेेमंहाय.तिः। 

स वालो वलिमिवेगेरयुध्यदानव रणे ॥५४ 
रणशीण्ाश्च दैवयेनदराःपुनरजेष्नुःलिनीमृसंः । 
वुमारं ममरे दर्पाः बलिनो देवकण्टकाः १५५ 
कुमारस्य व्यवा नामृहत्यास्प्र निहतस्य तु 1 
प्राणान्तकरणा जातं देवानां दानवाढवमू ॥५६ 
देवाल्तिपोडितान्दषटा कुमारः कोपमाविशत्‌ । 
ततोऽ्सत्ररदारयामासं दानावानामनीकिनीम्‌ 1५७ 


पुलस्त्य सहपि ने कहा-कुमार ने जव हम परकाग्से कटा ती दम ष्ठते 


परी देव्यराजने कुमार पर मुद्गरका प्रदर कर दिया या) कुमार ने भपनै 
परमो वर्चस वलि चक्रसे उष मृदरगर को चित्र कर दिया था । ४९॥ द्रषके 
पश्चात्‌ देव्ये ने लौदसे परिपृणं भिन्दिषान नामक प्रसर का प्रलेप स्िाधा॥ 
देवों के शब्रुप्रो का हनन करे वाने कात्तक्ेय वे उम निन्दिपात प्रसर षो पप्ने 
हासे हीग्रदण कर ल्िय( था १५० फिर कुमार ने त्यन्त ष्वरध्वनि वाली 
गरदाक सठाकर उत दत्य पर उखङोद्धोडदिया्था 1 उम गदाकेप्रहारसे 
हत हम दैस्य एक महान्‌ पर्व॑त कौ मति कप दठाथा ॥५१॥ इम गदाके 
अरहमर& चोट स्पकरच्छतारक दैत्य ने उश ममयम उक्त वालक कुमारको 


कयित क्य जन्मश्नौर विजय | { ३४३ 


दुरमेय भौर टुः सान निया धा । उसने फिर पो श्रपनो बुद्ध ये धरिवार्‌ 
किय याकि प्रघ कोमेरा कानश्ना्ी गया हैते तेश्षमरत्र भौ मश 
नदी है ५२ ॥। दैत्येन्द्र तारक को कम्यमान देषरुर सम्वत दस्यो ने जिनमे 
कालक्रम प्रमु या च्णारसे परम दारण कुमार पर्‌ हनन करने फे लिये श्रहार 
किपे धे ।*५३।॥ किन्तु उने घमस्ठ क्थि हए प्रहरो चे वह कुमार वालक प्रप 
ही रहै घे अर्थात्‌ उन प्रहा का स्पा भो उन पीर पे नही हृभाया। उन्‌ 
धिशों से महानु दुनि वालि घह कपरार येग वत्ते श्रोर प्रत्यन्त बनधारी दानवों 
से उस रणमूमिमे युद्ध कएने तमे ये (५७; रण मे शोटड प्राव श्रत्यन तेज 
श्वी, दीर देव्यो नै फिर कूमारपर वाणोँकेद्वाराप्रहारक्िथिये।घेदंत्य 
समरसं पश्यन्न बलक्षालोये भौर देवोके कए्टरु पर्थाव्‌ दुत देनेषलिये 
।।५९॥॥ विविष भति मे श्रन्नोकेप्रहारोते मो करमारको कुद भी व्यधा नही, 
हई थो भौर दैत्य वरादर्‌ प्रपने श्रललंसे उन्हे निहत करते चले जाष्दैये। 
यहे दानो का महानु युददेवोके प्राणोका प्रत्त करनेवाला दहोहटृश्रापा 
॥५६॥1 देवों करो प्रघ्पन्त उ्पौडित देकर कुमारको व्डा मासी क्रोषभ्रा गवा 
था । इमके पश्चातु उसने दानवोषकीदेनाको प्रषने भस्तं सै विदो कर दिगा 
या ॥५७॥ 

तं रस्मैिष््रतीकारेस्ताडितास्सुरकण्टकाः । 

कालनेमिमृखाः सवे रणेष्यासन्पराडः मुखाः ॥५८ 

विद्रतेषु च दच्येषु भहतेषु समन्ततः । 

किन्त रोद्‌गारभीत्तेश्च हस्यसंन्यस्तचेतनः ।1५६ 

जघ्ने कुमार गदया निष्टप्कनकत्िपा । 

शरंमेगूर चित्रश्च चकार विमुख रणे ॥६० 

दृष्टा पराङ्मुखो देवो मुक्तरक्त स्ववाहनपर । 

जग्राह शक्ति विमलां रणो कनकमूपसामू (६१ 

याहुना देमकेमूररुचिरेण पडाननः 1 

ततोऽ्रवीन्महापेनस्तारक दानवाधिषपय्‌ (६२ 

तिष्ठतिष्ठ सुदु धे यमलोकं विलोकय । 

हतोद्यसि मया शवत्या स्मरस्वं दैदयचेष्टिनप्‌ 11६३ 


३४४ ] { पद्रपुगणं 


विना ्रतोकार होने वाले उन थल्लो सेवेसुरो के कश्टकरुदुःवदेने 
वलि कोलनेपि प्रमुख समस्त दैत्य उस सुग्रममे पराद्मुल्दहौ ग्येयेप्रोर हारं 
मान गये ये, कणोङि जिन-किन भरल रष्क वे स्कन्द कुमार पर ्रष्ैवकर 
प्रहार करते थे उनका उमफरे शरीर पर्‌ स्पशातकम होकर बौमी परिणाम 
मही होता थाभ्रोरवे समौ व्यथं चले जाया करते ये ॥५८॥ जव सभोभ्रोर 
सेदेत्य भागष्ठडे हूए भौर मःरेग्येयेतोस्न्निरोङेद्रारा गये ग्येजो गोत 
थं उनम्‌.उमकाटप्यक्रियाथा।उसह।स्य प्ति सन्यप्त चेनना बालि उप दषयन 
नै संतप्न सुवं के समान फान्ति वानी गदासे कुमारपर प्रहार किषायाप्नोर 
विचि करोे उष रणभूमिमे स्कन्दके वाहन मभूर को विमु कर दिप था 
॥ ५६।६० ।। स्कन्ददेव ने देखा कि उनकः प्रपना वाहन मयूर युद्ध स्यनमे 
परादःमुख हो गया दै प्रौर उसङे शरोरसे रक्त-पानहोरहा हैतोफिरञम 
स्कन्ददेव ने कनक मृषा शक्तिकोजो कि त्रिमल चो प्रह क्रया वा ॥६१।। 
भगवान पडानन ने हेम के केयूर (प्रङ्धद) घे सुशोभित एवम्‌ परम सुन्दर भुता 
सै.उस यक्तिको लेकर फिर वह महारेन दानवो के भ्रषिप तारकाघुर रे, गति 
॥ ६९॥ मदादेन परभु ने कदा--दे भसयन्त दुष बुद्धि वात दैरयराज ! डा, 
स्ह, खहा रह, भोर भ्रव तु यमनोक की श्रोरश्रपनी दृ्टिडालस्ते । प्रवत्रुमेरौ 
इस महती धक्ति से समने, माधजारहादहै । मवतु प्रपते दत्पो दारा क्रिये 
हए चेष्टित (कर्मो) का प्रच्य तरह से स्मरणा करले ॥६३॥। 

इत्युकत्वा तु तत. शक्ते मुमोच दितिज प्रति । 

सा कुमारमभुजोत्मृष्टा तक्केयू ररवानुगा 1 

विभेद दत्यहृदय वशं तेन्दर ककंशम्‌ । 

गतासु. स पपातोन् रलये भूषरो पया पा 

विकणे मुकुटोष्सीपोविन्तस्वाखिलमूपणः ] 

ससिपभ्विनिहते दैत्ये दानवानां धुरन्धरे ५६६ 

नाभूत्कश्चित्तदा द्‌ खी नरकेष्ववि पाषट्त्‌ 1 

स्तुवन्तः पणम देदराः प्रक्र उन्नायततरिमत्ताः पद 

जग्मू स्वानिवभुवनाच्िरस्या संस्तयोत्सुकाः { 


कारिक का जन्म भौर विज्य |] { ३५५ 


ददुश्चापि चर सरवे देवास्ते पण्पृखाय तु 1 

तष्टा: सम्प्राप्रसर्वा्थस्मिह सिद्धं स्तपोधनेः 1६८ 

यः परेत्स्कन्दस्म्वर्धा कयापेतां महामति. । 

श्यणुयाच्छावग्रेद्ापि स भवेत्कीतिमान्नरः 11६९ 

बद्वायुः सुमगः श्रीमान्कोत्िमाच्छुमदर्शनः 1 

भ्रुतेस्योनिमेयश्चापि सवंदुःखविव जितः १1७० 

न्ष्यापुपास्य य पूर्वा स्कन्दस्य चरित पेतु 1 

सयुक्तः किन्नरे. सर्वेमंहाधनपतिभंवेत्‌ (1७१ 

पुलस्त्य मह्पिने कहा--हूनना कहकर फिर स्कन्ददेव ने नस शक्ति 
कोउ गित्तिके पुत्र पर दछधोडदियाथा । उतत सुवणं कैकेषूर कोधान्ण 
करने वाली सृजः छोडी हई उम गक्तिने व्ङ़े पर्वे के तुल्य श्रव्पन्न 
कर्कश दैत्येन के हृदय का भेदन कर दियाया। वहे फिरप्राणोके त्याग कर 
भाने वाना दत्यराज प्रनयकानमें पर्वत की भाति भूति षर गिरपडाधा 
1 ९४६५ ॥१ जब मकर मूमि पर निर भवा धा, तो उयक्रे मस्तक का मृत 
भरर उष्णीष (पाग) विक्तीर होगेयेये तथा ्रन्य सम्पू भूषणा भी द्रट-पूट- 
फर इधर उवर फैन ग्येथे ] उम दानवोके महान्‌ धुगन्धर देत्यराज तारके 
मर जाने पर उम्‌ समयमे कोरईपाोकेक्लेवानानरकोंमेभोदुदिननदी 
हप्र थ सत्र देवता नोग हनत श्रीर प्रसन्न होते हए मगवःनू वर्पुख क 
स्पुनि करते हृष्‌ वहा पर आकर आनन्दम कीड़ा कले न्ये (६६) फिरवे 
सव श्रपने भुत्रनो को द्धोडकर वहा पर वड़ो उट्नुबता वलि होकर चते ग्येये। 
बेह परर सव देवगर्णो मे भगवान्‌ पप्मूल के लिये वरदान दियाया 1 निद्धनोम 
तया तपश्वीजनों के साथ समी लोग परम मन्तुष्ट हृए्‌ ये मोर उनके समौ श्रयं 
निप्नहो गेये 1६७ देवोंतेकहा-ञो कोष्भी महार मति वान पुष्प 
दम ममवान्‌ स्कन्दमे मम्बन्ध रखने तारङमूरके वधकौ कयाका प्रध्यपन 
करेमा या इयका श्चवण वरेणा प्रवा इय क्पास्लो विषौ कोश्रद् करयेगा 
वदे मनुष्य भरत्यधिक कोति वान्यो जाणा) वह दहत मधिकभ्रायु वाता, 
सोमाग्प-मम्बन्न, श्रीमान -रनीत्ति समन्वित, शुम दर्शन वाना--ममस्त प्रार्यः 


९५ | [ पपु 


पति भय रष्टिनि आर पमन प्रकार दे कष्टो से रहित हो जायगा ' यद देसी परम 
पृण्यमयोकषय) है करि सर भक्तिपूवक पष्ने-सुनन भोर मुनानप्तये समी उपयुक्त 
फल वाति हो जति! जो कामी मनुष्य परपनो प्रान कानीन सघ्या की उपा. 
घनाकरफ हष स्कन्द दवके द्वारा स्वि गये तारकासुर कै यध विधे जानं वालि 
चररि कौकयाको पदता है । वदे समस्न किप्नरोते समन्वित होकर महन 
धनपतिहो जातादहै।॥ से ७१॥ 


॥ ससिहावतार ब्रणन ॥ 


. दानी श्रोतुमिच्छामि हिरष्यकरिपोर्वघम्‌ । 
सरसिहस्य माहसम्य तथा पापविनाशनम्‌ ॥१ 
पुरा कृतयुगे राजन्हिरण्यकश्तिपु. प्रमु । 
देत्यानामादिपुषरूपश्चकार सुमहत्तप. ।॥२ 
ददावप॑सहस्षाणि दशवर्पंशतानि च । 
जलवासी समभवत्स्नानमौनधृतव्रतः ५३ 
चृत शमदमाम्या च ब्रह्मचर्येण चैव हि । 
घ्रह्या प्रीतोऽमवत्तस्थ तपसा नियमेन चष 
तत स्वयम्भूर्भगवान्स्वयमागत्य तन हि । 
विमानेनाकंवर्णेन हुसयुक्तेन मास्वता 11 
भरीत्तोऽस्मि तव भक्तस्य तपसानेन सूप्रत 1 
चर वरय शद्र ते ययेष्ठ॒ काममाल्नुहि ६ 


भोप्प दैव ने कटाहे मग्रवनू । प्रव मे हिरण्यकशिपु का वधक्रिसि 
परकारसि हषा धा--यहे वणा करने को इच्छाकरता हँ । मेरो यहभोव्ठा 
हि किं मवान्‌ नर्यहिह का, पापो को विनष्ट करने धाला माहास्य भी प्रापे 
सुदु ।1१॥\ पुलस्स्य पूनि ने का~ प्र्चौन पमष म छृत्यूषरमे हि राजनु ! दप्यो 
के श्रि पुष्प श्रभु हिरण्यरूक्ठिपु ते महेन तव क्या था २ (स्नानश्रीर 
ध्रव को धारण करने दाला होतर्‌ उत्त हिरण्यकशिपु ने ग्यारहु हजार दपं नक 
जलमे ही निव्यप किया या 1३11 उस्ने दाम प्रौरदम काप्रत धारण क्रियः 


मृतिह्मचत्तार वरान } | २४७ 


था श्र ब्रह्य के महाधतसे युक्त वह र्हा धा। ष्म तरटमे ्रत्पन्त 
दुष्कर तप सेश्रौर नियमो के धाररो करने मने उष प्रर ब्रह्मानो वहुन प्रषिक 
प्रमक्नहो गये ये 1४00 इसङ् श्रनन्त्र सूयं के समान वर्णं वाले भासमान हे 
युक्त विपानकेद्धःरा भगवान स्वयम्मू वहो प्रमेये, जहां वह दैव्यराओे 
हिर्ण्यकिषु घौर वप्रय करराचा॥५॥) ब्रह्याको जे काहे दुन 1 
मेरे प्रम भक्तादुम्डारे इतो तपसे बहुत असन्न होग्रणारहु। श्रव तुप 
कोई भी वरदान मुत प्राप्त करतो जिसय तुम्हारो यथेष्ट कामना पंदौ 
जावे--तेरा कल्याण हो ।६॥ 


न देवाः सुरमन्वर्वा न यक्षोरयराक्नसा.। 

न मानुपा: पिन्चाचाश्च हन्युर्म देवत्तम 11७ 
चपयो मानवाः शपरनशवेगुः पितामहं । 

यदिमे मग्रवान्प्रीतौ वर एप वृतो मया ॥5 

ने शस्त्रेण न चास्त्रेण गिरिणा पादवेन वा) 

न दुप्केणन चाद्रएा तर स्याच्चान्येन मे वधः ॥६& 
मवेयमहमेवाकं सोमो वागृहुताश्न 1 

सल्लिल चान्तरिक्च च नक्षत्राणि दिके दय ५१० 
श्रहु क्रोधश्च कामश्च वर्णो वासवो यमः) 
धनदश्च धनाध्यक्षो यक्ष. किम्थुरूपा्चिपः ॥११ 
एष दिष्यौ वरस्तात मया दत्तस्तवाद्भूत 1 
सर्वकामप्रदो वल्श प्राप्प्यछित्व न सक्षय ५१२ 
एवयुक्त्वा स भग्रवाञ्लगामाकाश्चमेव हि 1 
वराज ब्रह्मसदन ब्रह्यपिगणसेवितम्‌ 11१३ 

ततो देवाश्च गन्धर्वा. ऋषिभिः सह्‌ चारणा 1 
वरप्रदान शरत्वेव पितामहमुपस्यिता. १1 


दिरण्यक्श्चिपु ते क्हा-हेदेवोमे परमे { यदि श्राप पुपर 
परम प्रपन्नै तौ म यह्‌ वरदान चाना कि मुके दैव, गन्वरवं, मुर, यक्त, 
उरण, रक्षम्‌, मनष्य श्रौर पिच इनमे कोरईदमो न मार स्केषट 


१४५ ] [ प्रपूरण 


पितामहे ! ्विगणा मौर मुनिदृन्द मुभे क्म प्रकारके ्ापनेदै से । वरिमी 
भो धक-प्रह, गिरि पौर पदप, वुत्र तवा गोतेकेद्वायामेरावथनदहो। ७ 
॥ ८।६॥ पदी मू-सोमयाषु प्रस्नि-सनिन-प्रतरिल समस्त नक्षत्र, ददा दिग 
परोप-काम-वरस्ण-वासव भोग्य होजण्ठं॥ १०) म षनद जोकि प््पूर 
धन कास्वामीहैप्रौर किम्पुरपो का प्रधिप्रत्ति यक्षराज हो जरड--देमादी 
घरदान मुके दीजिए ॥११॥। ब्रह्माजी तै कहा-है तात [ यदहं वरदान बहुनी 
दध्यं है मोर प्रत्यन्त श्रद्भुन है क्नतुर्मेलो तुमः पर इतना प्रमक्न होगा ह 
किर्मैनेभ्राजदेदीदिका टै । पहवरदानतो तेरी भभ्पूरसं कामना ङ प्रदान 
फरने धालाहोताहै ऽहि व्पेव) तु दते प्रवद्य ही प्रात करेमा । एमे सेमर 
भो सक्षय नही है ।। १२॥ पुनस्त मुनि ने बह्मा इस प्रकार मे वह भगवान्‌ 
प्रहमाजी उस दिरिएयग्प्निषू से कहकर प्राकाएमे ज। वेराजब्रह्यपिगषुके द्वारा 
सेवित ब्रह्मसदन है वहा पर चकते गये ये । मरके बनन्तर समस्न देवता--गधरवं 
छोर पियो फ पाय चारण लोग दम्‌ हिरण्यकध्िषु को दिये शये वरदान बा 
श्रवण कर पितामहे के समोपमे समृपस्वि दोगये ये (१३ ९१४) 

वरप्रदानाद्धगवन्वधिष्यति स नोऽघुर्‌ 1 

तत्परसरारश्च भगवान्वधोऽप्म्यविचिन्त्यताम्‌ ॥१५ 

भगवान्सवेभूतानामादिकर््ता स्वय प्रभुः । 

स्रष्टा च हव्यकव्यानामव्यक्तप्रकृतिः पर ॥१६ 

स्वंलोकटित वाक्य श्र त्वा देव प्रजापति. । 

भ्राश्वासयामास तदा सुशीतेवचनाम्बुनि. 1१७ 

भ्रवरय त्रिदशास्तेन प्राप्तव्य तपस्त फलम्‌ 1 

तपसोऽ्तेऽस्य मगवान्वं विष्णु करिष्यति ॥ १६ 

तच्छत्वा विबुधा" वाक्य स्वे पद्धुनजाननात्‌ । 

स्वानि स्थानानि दिन्यानि विग्रं जग्मुमुं दान्विता. ॥1१६ 

लब्धमात्रे वरे सोऽथ प्रजास्सर्वा अवाधत । 

दिरण्यकश्िपूरदत्यो वरदेन गितः ५२० 

ग्राश्रमेषु महाभापाम्मुनीच्वे ्रसितद्रतानु ! 

सेर्यधमंपरान्दान्तान्धपंयामास दानव 11२१ 


नृसिहष्वतार वणंन | { ३५१ 


देते है) पाप सव लोग पूवं की भत्ति उस प्रकारसे धरिदिवकी प्राप्ति कर 
नगे इस कायं के ठोनेमेप्रब प्रविक विलम्ब नटी है । भ्रु प्राप सव देवता 
शीघ्रही स्वगं के स्वामी हो जादेगे ।॥२७॥। हव तरे ब्रह्याजी से वरदान प्रणत 
कर्‌ श्रयत गवंमे भरे हृए्‌ श्रौर वध्‌ कूटे के ध्रयोग्य, अमरोकेद्वारागणो के 
सहित उस दैप्य हिरएयक्िपु को म मार दरूगा ॥*२८।२६॥ 


एवमुक्त्वा तु मगवान्विश्वपो विष्णुरव्ययः. 1 
हिरण्यकश्विपुस्थानं जगाम हरिरीश्वरः ॥३० 
तेजसा भास्कराकारः शशी कान्येव चापरः । 
नरस्य कृत्वार्घननु" सिहस्याद तनु' तथा ॥३१ 

नार ्िहेनवपुपा पाशि सड्गृह्यपणिना 1 
तत्तोददशं विस्तीर्णा दिव्या रम्यामनोरमाम्‌ ॥३२ 
सर्वंकामयुता शुभ्रा हिरण्यकरिपोः सभामु 1 
निन्तीरखथोजनदतं शतमघ्यद्ध मायत्ताम्‌ ॥।३३ 
वेहायसी कामगमा पच्चयोजनगच्िताम्‌ 1 
जराशोकक्षमपेता निष्परकम्प्यां दिवा सुखाप्‌ ॥३४ 


पुलस्त्य मुनि नेक्हा--षटम्‌ समध्त विश्वके पालन करने वाने भगवान्‌ 
प्रव्यय विष्णु ने इस रोत्तिसे उन देवगणको क्हकरफिर वह्‌ ईश्वरदहरि 
हिरण्यकक्ठषु के निवासिस्वान मे चते गये ये । उस समयमे दह मथवानु विष्णु 
तेजसे सूं के समान प्राकार वरलिये्रोरह्षरोरकी कान्ति उनकी रेमौीयी 
माणो षह दतर चद््माही लो ) उन्दने प्रप्ना छ्राघा शरीर तो मन्य कामा 
धारण कियायापभ्रौर प्राधा्रीर तेर जसा दनानियाया। प्रयु नरि 
स्वरूपधारो प्रदुभूत बन मयेये जोकि नरप्रोर मिहदोनों शाटी एक पित्रिते 
स्वष्प या 1३०1 उने नरह दपूघारो म्यत ने अपने हाय मे उमका हष 
पकड लिया चा भ्रौर किर उसकी वरम दिस्तीणं पत्यन्न भनोरम--रम्यएव 
दिष्य सभाक निरीक्षण सयाया 1देएण उसदो वह ममा मम्पूर्ण कामना 
से सप्रन्वित दो प्रौर प्रस्त धश्च वर्भणवावो षो) ह्िरिष्दकधिपु कोठउममना 
बा दिष्वारस्ौयोगन पाथा पौर दातमध्यद' उनका धावन था ॥ २ ॥ 


३५२ 1] { द्मपृरए 


शाक्त मे श्रपनी इच्छा एवमु कामना क प्रनुमारदही गमन करने वाली वद 
उसकी सभाषी । एक योजन चार कोप काहोताहै इछ प्रमाणसे पनि योजन 
क उपर दैद्यरा की ममा कोङदाईयी ! जरा (वृद्धा), लोक श्रौरकषमास 
वह रहित थो प्र्थात उस्र ममाःपरेजो मो कोड स्थित रहते पे उन परजा 
शरोर शोक का वुं भो प्रमाव नही होता था) उसकी समा भरकम्पनके यौ्य 
सही थो श्रयतु उवे कोई भो प्रकम्पित दी कर सकत था 1 ह्िरिरयकक्निप्‌ कौ 
पमा परम मद्धलमयो भोर भल प्रदान करने वानो पी ।(२३।३४॥ 


मह्ःखज महावाहो दैत्यानामादिसम्भव । 
नश्रतं नवमे दृष्ट नारसिंहमिदं वपु ॥३५ 
श्रभ्यक्तं परम दिव्य किमिद रूपमागतम्‌ । 

दं त्यान्तकरणं धोर्‌ शखतीव मनो मम ॥३६ 
श्रष्यदेवाः शरीरस्याः सागरः सरितस्तथा । 
हिमवान्पारियात्रश्च ये चान्येक्ुलपरवेताः 1३७ 
चन्दरमास्सहृनक्षत्रं सदित्यो रश्मिभिः सह्‌ 1 
धनदो वरुणश्चैव यमः श. शचीपतिः (३८ 
मरुतो दैवगन्वर्वा. ऋषयश्च तपोधनाः । 
सागायघताः पिद्याचाछ्च राक्षसाः भीमविक्रमाः ॥३६ 
बरह्मा देवा. परुपतिलतलरस्याः भ्रमन्ति हि! 
स्थावराणि च सर्वाणि जद्माति तथेव च ॥४० 
भवा सहितोऽस्माभिः सर्वद त्यगरवृतः। 
विमानद्तसद्धीर्णा सर्वा या मवतः सभा ॥४१ 
सर्वं त्रिभुवन राजेहलोकधर्म्दाश्वतः 1 

द्दयन्ते नरिहैऽस्मिस्तयेद' निखिल जगद्‌ ॥+४२ 


प्रह्लाद ते कटाह मद्वारज ! टि मदान्‌ वाहूमो यले | प्रापितो 
दैश्योके ध्रादि सम्मद सर्यात्‌ दैत्यो मवमे प्रहि म प्रह जे स्वप 
धि हृए ह) मैने तो पाजत्कगेकटींक्मोश्रववियाह पोर्न प्रमी 
तश भाप जे नारि एरोर भा प्रदेलोगनहो शपा है) यह प्रप प्रथतर 


चुिहयावनार वंन |] [ ३५३ 


हीदै नोभे नर्‌ प्रौर भ्राधे.प्रहके स्व्पकोर्मे इस समय भे देलरह्‌ा ह 
५३५॥1 यह आपका परम दिव्य भ्रौरश्रव्यक्तक्या खूप प्राया? मेरामन 
यद्‌ कहता दहै कि यह्‌ म्रापकास्वरूपजोक्ि बच्यननयपोरदहै समस्त दैत्योरी 
सधाक्षि करदेन वाना है ॥ ३६ ॥ प्रापक इस स्वल्प म समस्त दैव--मागर 
नदियां शरीरम स्थित ह । हिमवानचू--पारिपात्र श्रोर भरण्य वुल-पवत भी 
स्थित दै ॥ ३७ ॥ समसन नक्षत्रा के साच चन्दमाप्रोर रहिमियो फे साथ सूरं, 
धनद, वरुण, पिशाचे श्रीर भीम पराक्रम वलि राक्षस--ब्रह्मा, देवगणा मरत, 
गन्पवं, तपकै ही धन वातत पमण, नाग, पक्ष, यम, दचौ का पति इद्र, 
पशयुपरतिय एच प्रापे लनाटमे स्थित होकर भ्रमण किया करत ईह । समन्त 
स्थावेर तथा सत्र चर--प्रापनी कि दमारे सदके सदिति भौर पमल दैष्य- 
गोसे वृत है इनके स्वल्पम स्थित ह) सक्डो विपरानो ते सद्कीणं यह 
भ्रापक्ती पूरो सभा सम्पूर्णं त्रिभुवन भीरहे राजन ! शश्वत लोक धमं सभी 
शख तथा यह पूरा जगत्‌ न भगवान्‌ नुरपिहके स्वल्प म दिखलार्ददे रहा 
दि॥ ३८से ४२॥ 

प्रह्लादस्य वच श्रूत्वा हिरण्यकरिपु, प्रभु" । 

उवाच दानवान्सवन्गिणाश्च सगणाधिष ॥४३ 

मृगिशद्रा गृह्यतामेष श्रपूर्वा तनुमास्वित । 

यदिवा सशय कश्चिद्रघ्यता वनगौचर 1४४ 

ते दानवगणास्सवं मृगेन्द्र भौमविन्नमम्‌ । 

परिक्षिपन्ता मुदिताखराबयामासुराजस। ॥४५ 

तिहनाद विमुच्याऽथ नरर्मिो महावल्ल 1 

वभञ्ञ ता सभा सर्वा व्यादितास्यइवान्नक (४६ 

सभाया भज्यमानाया हिरण्यकशिपु" स्वयम्‌ । 

चिक्षेपाख्रासि्िहम्य रोपव्याकुललोचन ॥४७ 

सर्वाल्लाणामयध्र छठ दण्डमस्व सुदारुणम्‌ । 

कालचक्र तथा घोर्‌ चिप्णयुचक्र तथापरमु 1८८ 

पतामह महाप्युग्र' तेलोवयनिमित महत्‌ । 

विचित्रामदानिच॑व शुष्कद्र चाशनिद्रयम्‌ १४६ 


१५४ ] [ पद्मपुराणं 


पुलस्त्य मूनिते कहा--प्ह्वादके दम वचन को श्रवण करकेभगु 
हिरयकदधिषु जोकि सभो गोका भ्रधिप या भ्रपने समस्त गणो सभर 
दानवो से बोला 11४३॥ हिरण्यकशिपु ते कहा-इसं गृद्ध को एकड लो बो 
उपने इस अद्भुत शरीर मे समारिथत होकर प्राया दै 1 मवा यदि कोई सशय 
होतो इस वनसे श्रमणा करने वाक्ते को मार डालो ॥ ४४ ॥ पुनस्त्य मुनिन 
कदा दिरएयककषिपु के एमा कटने पर वे समस्त दानव भीषणा पराक्रम वाते 
मृगेम्द पर परिकषिष करते हूए बहुल हौ प्रसन्न हृ थ तया प्रकते प्रोज से भगवानु 
नरप्मिहको धासदैने नगे ये || ४४1] इसके अनन्तर महानु बलवान नगपिहुने 
प्िहनादसिपा था प्रौर दैनपि ह्‌ मुख वाति श्रनक को भांति उप पूगो दैत्यराज 
कोसभाकौभद्धंकरदिया था ।(४९। उमश्रपनीसभाकेभद्धहो जानेपर 
दविरण्यकश्चिपु ने स्वयं हौ क्रोघ से व्याकुल लोचनो वाना होकर नरमिद भवान्‌ 
परं प्रस्नो का प्रक्षेप हिया था॥ ४७ ॥ उन प्रको तरे परम प्रे एवम्‌ सुदाष्ण 
देण्ड प्रस््रधा। कराले चक्र तया दूमरा परम घोर विष्णुचक्र था। मदत्‌ 
लोक्य मे निमित भ्रसयन्त उग्र पितामह मस्व था। विचित्र अशनि मौर 
शुष्कद्र पशनिये दोनो अश्ञनि ये (1४८।४६॥) 


दिरण्यकं रिपु देव्या विपप्णादशरसा ययुः । 
तततः प्रज्वतित- क्रोधाल्रदहच्निव तेजसा ।॥५५ 
तस्मिन तुदत्य तमोभूतमभून्गत्‌ 1 
श्रावह्‌. प्रवहेऽ्चव विवदाऽथ समौरणः ॥५१ 
पगवटहस्संवहश्च उदरहश्च महावलः । 

तया परिवहः धीमानुत्पातमयश सिनः ॥५२्‌ 
इत्यव धुभिताः सप्त म्नो गगनेचराः 1 

ये ग्रहास्मवलोकस्य क्षय प्रादुमेवम्ति दि ।1५३ 
ते सरवे गगने दृष्टा व्यचरं य्रासुसम्‌ 1 
श्रयोगतश्चाप्यचरथोग निवि निलाचरः ॥५४ 
सग्रहः महनक्षत्रेस्तारापत्तिररिदम। 
व्रिवंता च भगवामतो दिवि दिवाङ्रः ॥५५ 


वृिहावरतार वर्णन ] [ ३५५ 


कृष्णः कवस्थश्र तदा लक्ष्त्त सुमहान्दिवि ! 

प्रमूृजन्चासिता सूर्योधूमवत्ताविभावस्र ॥५६ 

उत सगय में दैटगण एकदम धस्त होकर परम विपादको प्रि होये 
ये मौर सवने हिररुयकशिपु बो शरणली षौ | दके पृदचाद्‌ तेग ते प्रदग्य 
साहो हृए वह कोच से एकदम प्रज्वलित होगया चा । ५० ॥ उष र्दवेद्टके 
देस श्रफारसे क्रु होने पर सम्पुर्ण अगतु प्रन्वकारमय हाया घा । समीरण 
(वायु) भ्रनवदे--प्रष्ह प्रोर विवहो ग्याया 4 ५१॥ महान्‌ वलवान्‌ वादु 
परोवह्‌, सव, ठद्रहे श्रौर परिवह के स्वरूप वात्ता होकर स्त्पातो कमय 
कटने वाला पा 1५२) इतं प्रकारसे पतात पभफारके शुभित वायुभ्रकशमे 
सन्र्ण करने वात्तेहोर्हेये ! जो सरमस्तलोकोकेग्रहयेवेक्षयते प्रादभ 
इदु यै ॥ ५३॥। वै सब गगन मे यथासुल हृष्ट होते हएु विचरण कररहैये। 
प्रयोगसे निशामे निशाचर भौयोगका पराचरणा कर रहावा॥५४॥ ह्‌ 
असि के दमन करने वरति ] घमप्त ग्रहे के साथ भोर सव नक्षत के सहित 
तासपति प्रौर दिन मे भगवान्‌ दिवाकर धिषर्ति। को प्राप होप्येये।॥ ५५॥ 
चस पमयमे दिव भे महानु कृष्णा कवन्व दिखलार्ददै रहाथा। विभवप्ु भूयं 
असित धुमवत्ता का सूजन कर रहरा पा ।५६॥ 

गगनस्यश्च भगवानमीक्ष्ण परिविष्यते } 

सप्तधूमनिमा चोरा सूरथाः दिचि समूत्यिता' ॥५७ 

सोमस्य गगनम्धस्य ग्रहास्तिष्ठन्ति श्यद्धगा । 

वामे च दक्षिणो चैव स्थितौ सुकनृरदस्पती ॥५८ 

शनंश्नरो लोहिताङ्गो लोहिता्नसमय्‌ ति 1 

सम समधिगोहन्त सर्वे वं गगनेचराः ॥५९ 

श्ुज्ञारिशनकर्घोराः युगगन्तावत्तनग्रहाः । 

चन्द्रमाश्च सनक्षत्रो ग्रहै सह्‌ तमोनुदः ॥९० 

-यराचसयमिय रेह) -सयमन्द्ति + 

गृहीतो साहुणए चन्द्र उल्कासिरमिदन्यते ॥६१ 

उल्का प्र्जलिताश्चन्द्रो व्यचरन्त यथासुखम । 

देवानामयिपोदेवर छोऽप्यवर्धतथोरितम्‌ 1६२ 


१५१ 1 [ पद्मपुराण 


ञाकाक्च मे स्थित रदूने बाते भगवान श्रभीक्षामे परिव््टि होर्दैये॥ 
दिव में सात धूम के सहश सूयं जिनका महानु घोर स्वस्य था सथूुदितत हौ गये 
ये [1५७॥। भन्तरिक्च मे स्थित चन्द्रमा के ग्रह्‌ श्य्धगामो होकर भ्थितिये भोर 
वाममाग्र तथा दक्षिणा भागये शुक्र भोर बुदरस्पत्ति स्थिति हौोग्येये।\1५< 1 
शनैश्चर जो ग्रह या उसङ् वर्ण नोद्ित रद्ध वानाहोग्याया जो रक्ताद्धके 
समान द्यति वाला था ; समस्त मगनेषर ्रदे समख्प से ममाधिगोदण कर र्दे 
चे 1 ५६॥ युगान्त के भावर्तत करने वाले प्रह घोर श्प वात होति हश्‌ शन 
शनै. श्रद्धो को ममधिरोदण करर्हेये भौर न्क्ष के सहिते वन्द्रमा समस्त 
ग्रहो के साध तेम क] नोदन करने वाला था ॥६०॥ वह्‌ सम्पूर्णं चर प्नोर अचद्‌ 
के विनादाक लिय रोषिएी का भ्रमिनन्दन नहींकर्‌ रहा या। राहुकेषटारा 
शहा किया गया चष्द्रमा दत्काओके द्वारा भ्रमिदरन्यमान क्रिया जा रहारा 
था ॥६१॥ प्रज्वनित उत्का चरमा पे सुखपूर्दफं विधरण॒ कर र्टेये। देवोके 
स्वामीजोदेवयेदेभौ दोरिति (रधर) कीवर्षाकर रहेये ६२) 


दृश्यन्ते विविधोत्पाताः घोरः घोरनिदर्शनाः ॥ 
एते चान्ये च बहवो घोररूपा समृत्थिता ॥६३ 
देव्येन्द्रस्य विनाशाय दृश्यन्ते रणशस्तिन । 
मेदिन्यां कम्पमानाया दंत्येनद्रेण महात्मना १1६४ 
महीधराः नागगणाः निपेनुरमितौजसः 1 
विपन्वालाद्ुलंवंवतरैविमुचतो हृताशनम्‌ 1६५ 
चतु.शीर्पाः पच्शीर्पा सप्ठशौर्पाश्च पन्नगाः । 
वायु ष्वस्तक्षकदचंव वर्कोटिकूधनञ्यौ 11६६ 
एलामुख कालियश्च महापद्मश्च वीयेवानू } 
सहलदीपंग्ुदाङ्खो हेमत्तालघ्वज- प्रभुः ।1९७ 
शेषोऽनन्तो महानागो दयप्रकम्प्यश्च कम्पिता" 1 
दीप्यन्तेऽन्तर्जलस्यानि पृथिवीविरासि वं ॥द६८ 
सश्र वयेद्धकोषेन कभ्पितानि समन्ततः 1 
नानाततेजोवसरछ्चापि पात्तालतलचारिणः ॥६६ 


ेप्रहाव्ार वणेन ] [ ३५५ 


पातलेसहसा सुन्ये दुष्प्रकम्प्या प्रकम्पिताः! 

हिरण्यकद्विपुदं त्थस्तदःसंस्पृष्टवरामहीम्‌ 11७० 

धस प्रकारप्नि उप्र समयमे प्रनेक प्रकार के पर्यन्त घोर्‌ दविषनाहुदेने 
वाति महाद्रू घोर उत्पातजोमभीये बतलाये ग्ये ह तया इनके भ्िरिक्त भव्य 
भो वद्ूनदे घोर स्वय वाति समुरिवन टोकर दिखता दे रहे ये॥६३॥ये 
सथ उष्यात दं्वेष्रके विनाश करनैफेलियेरण पै बनलानेवतिपेनोङ्गि 
उम समयमे दिषलाहुदे रहै ये। महान्‌ भाप्मा वानि दं द्विर्यक्मिषु क 
वारा यत भूमि कम्पमानदहोरहीयोभ्रोर उमप्रक्प्पिनि भूमि परदे 
मोन वाते जो नागगणा एवम्‌ महीषर (पवेत)येदे गिररहेये जोगि अपने 
मुषोमेविपिकी उदात्ते ममद्रुतित प्रन्िनि का मोचन करजः र्हैय) 
॥६४।९५॥ प्रव उन नागगणों के नामोषा सेत्नेष क्रिय जता ङि उने 
पार पशो वाते य-द मस्तक याने ये-- माव निरो वियद मपंथे। 
उने वामुकि, तक्षक, कटर, धनङ्जय, काना मुत, कानिय, यौपेवष््‌ महा- 
पक्र, गदल क्ष घाना, धुढादद्, हेमनान स्वन, रोप, प्रनन्त पोर महानाणये 
सथो पर्पराजरेनेये जोक्मो भी कम्पायमान होन योग्य नही, निननु चस 
पोर तमयमरेये मोरेन्मनिदहोख्टेये ओरजत कफेप्रन्दर न्पित हृषएतषा 
पृविवौ ङ विवरोमे मह्यिन हरर दीषदारटे ये ॥1 ६६।६७६८ ॥ पातो 
भुवन दत्य कोर्से ममो भोर कम्पिदिहोपयेय। जो अनैर प्रहरक तेज 
षो धारया षरने वाचे पानात साङ्क तमचारो यपर महादुष्दक्म्या प्रयान्‌ 
कभीनेहों कपये जनि योभ्यपेदेभौ जिम ममयम पामान सोष्मेधोम 
टधा पानो उवे शुष्य षहोन पर प्रकम्पनो ण्ये ये ( उम नमय हेलय हिरण्य" 
बदु ने महीक भत्व त्विषा [६६ जना 

गदी दूनी करालि द्विरण्यवद्तिपुम्नया । 

जोमूनधननिर्घोरो जीमूत दर वभु 11७ 

देगाग्दितिजो टम वनि ममुपाद्रयन्‌ २ 

यतु तेन तनम्नोदसंमू मेन्दं स सदाने. + 

सदागुरमहायन (दायं निरो वुः 13२ 


१५५ ] [ पद्मपुराण 


मही च कालश्च शश्षी नभश्च ग्रहाश्च सूरयश्च दिशश्च सर्वा 1 

नद्यश्च शेलाश्च महार्खावाश्च गता प्रसादः दितिपुत्रनाशात्‌ ॥७३ 

ततः प्रमुदिताः देवाः ऋषयश्च तपोधनाः 1 

तुष्टुदर्नामभिदिव्यै रादिदेव सनातनम्‌ ।\७४ 

यत्त्वया विधृत देव नार्सिहमिद वपु \ 

एतदेवार्चयष्यन्ति परापरविदो जना. ॥७५ 

मदी, शुनी, करान, दिरशएयकलिपु, जीमूत, घननिर्घोप जो कि जीमूत 
के समान वेगवा चा-देवारि--दितिज भौर ट्ठ इन सवने भगवानु नूह 
के ऊपर आक्रमण क्षिया या, किन्तु वह हिरर्यकयिषु मृगद्र केद्वारा मने 
अ्यन्त तंध्ण महान्‌ नखोसेप्रोद्धार कौ सदायतासे विदीणं करे युदढध 
मे मारद्विया पाया ॥1 ७१।७२।७३ ।। उष तिके पूत्र हिरएकशिषूं के 
नाशे अतु परजने से मही, कान, चन्द्रमा, नेम, सव ग्रह, सूयं, सम्पूणं 
दशां, नष्दया, संल भ्रौर समस्त महाणंव प्रसाद (प्रसन्नता) को प्राप्त होगय 
ये ॥७४८॥। इसमे उपरान्न सव देवगण भोर तप को हौ धन समभने वाते पि 
सौग बटूतदी प्रसन्न हृण्ये म्मोर द्िन्यिनामोङे द्वारा उन सबने उम सनातन 
आदिदेव की रतुनिको धो । उदनि निहि भगवानुमे कडा षा-हे देव । 
प्रापने दम समयप्रे जो यहि स्वरूप वाला शरीर धारणा किया दहै, प्रापक्र 
षम शरीर काप्रापरङे ज्ञाना नोग ममरथेन करेगे ॥७५॥ 

भवान्ब्रह्याचम्द्रश्च महेन्द्रो देवसत्तम । 

भवान्वरत्ता विकर्ता च लोकाना प्रभवोऽव्यय ॥७६ 

पराच सिद्धिच पर च सत्व षर रहस्य परम हरिश्च 1 

प्रच धमं प्रम यश्च त्वामाहुरग्यु परम पुराणम्‌ ।७७ 

पर च सत्य परम तपश्च पर पविन परम च मार्गम्‌ । 

पर्‌ चयज्ञपरमच दौ त्वामाहुर्यु परम पुराणाम्‌ ॥७न 

पर शरीर परमचब्रह्यपर चयोगपरमाचवाणीमू1 

पर रहस्य पर्णा स्त च स्वापाहुरपए्‌ वरम पुम \\७६ 

एवमुक्न्वा तु भगरान्तर्वनोकपिनामह्‌ । 

स्ट्घा नारायसा देव ब्रदमनोक रतत प्रमु ॥>=९ 


पर्णे नक्षण श्नौर महिमा ] { ३५९ 


त्तो नदत्मु ते चृत्यन्तीप्वप्सरः सु च । 
क्ष रौदस्योक्तर कुल जगाम हरिरीश्वरः ५८१ 


नारसिह्‌ वपु्देवः स्थापयित्वा मृदौत्तिमान्‌ 1 

पौरारा रूपमास्थाय प्रययौ गरुडघ्वजः 11२ 

अष्टवेकेणा यानेन भूतिष्रक्तेन भास्वता । 

भ्रन्यक्त्कृतिदेवः स्वस्थानं गतवान्प्रभुः 115३ 

ब्रह्माजी ने केदा--है चृग्हिदेव ! पापही ब्रह्मा प्रौरदेवो्े 
परम श्रमहर । प्राप इन समस्त लोको के भूनन करने वानि--विकर्ता 
भर्या विघटन करने वक्ति प्रोरभ्रमु हतया श्राप नाश रदित है ।७७॥ प्राप 
ही पराक्षिद्धि, परम सत्व, पएरम रष्टष्थ, प्रम दवि, प्रम घर्म, परम पत, 
भ्रग्रय ्रोर प्रम पुराण क्ट गदे ह ॥७७।१ ह देव 1 भापको प्रम सद्य~परम 
तप~--परम पविश्र-परम मागं--प्रम यज्ञ--परमदहोत्र प्रर धावकोष्टीषरम 
पुराण मादिमे होने वाति कहेते ह [1५८ परम रीर, परम ब्रहम, परम योग, 
.परमावाणी, प्रम रदस्य, परमागति प्रौर परम पुराण प्रप्रय पापकौदही कहते 
दै ॥७६।। पलस्य मृनि ने कहा--ममस्त लोको के पिताप्‌ भगवान्‌ ब्रह्माजी 
षम प्रषार से निह देवम धारना करे भौर नारायणादेव का स्तवन करके 
परह्याजी फिर प्रथने ब्रह्मनो को चते ग्येये ॥८०॥ इमके प्रनन्नर्‌ हर्पा- 
तिरेक के कारशा दू के जाये जानेपरपरोर प्रप्नराप्रो क पत्यङ्िि जानै 
वर भगवान्‌ हरि श्वर क्षीर मागर कं उतर तट शर यले गये वे ॥८१॥ देव 
ने अपना नारमिह्‌ शरीर पहं व्र स्यपि करके फिर सदीकतिमानू भगवन्‌ 
गरुढषवरज भवन पुरानं स्वस्पमे ममित होकर वहांमे दने गवये ॥८्र्‌। 
भव्यक्त प्रकृति वानि प्रम्‌ प्राठ पिष्‌ वान--विमवमे ममद्किन्‌ ददीप्यमाव यान 
करे दारा प्रपनेस्याननकोचतेग्येव न्दा 


॥ ब्राह्मण के लन्नण श्रौर महिमा ॥ 


कर्पूज्यनमो विप्रो श्यपूगयो वाऽय षो भवेद्‌ ! 
विप्रस्य लक्षश प्रहि याथानव्य युगोरवि 1१ 


३६० ] [ पद्मपुराणं 


पूज्यः भ्रोत्रियको निव्ये सदाचारसमन्वितः 1 
सद्वृत्तः कलुपमु क्तस्तीर्प्रूतोजनोऽनघः 11२ 
जातः कः श्रोत्रियस्तात मत्क वाप्यसच्कुले । 
सदसत्कमं कर्ता वा कः पूज्यो भुवि वाडवः ।\३ 
सच्छोतरिपकुतेजातो हक्रियो नंवपूजितः । 
म्रसस्ेतवुले एूज्यो व्यास वैभाण्डकौ यया प 
कषत्रियाणां कुले जातो विश्वामित्रोऽस्ति मत्समः। 
वेकष्यापुत्रो वमिषठश्च श्रन्ये सिद्धाः द्विजादय. ॥५ 
तस्मात्तच्छोतियादीना णु पृत्रक लक्षणम्‌ । 
धराया ती्थंगूताना सवंपापहराय च 1६ 
जन्मनाब्राह्मणो जेय. संस्कारदिजउच्यते । 
विद्ययायातिविप्रत्व त्रिभि प्रोतरिय लक्षणाम्‌ ॥७ 


श्री देषपि नाग्दजी ने कहा--दम लोर म सवत मधि पूज्यत्म विप्र 
कोन-मा होता है भोर अपृज्य कौनसा विश्न होता है ? नारद मुनिने ब्रह्माजी 
पा थास्िगुरजी ! विप्र का ठीक-टीक लक्षणा मूभे वतलाष्रये । १॥1 ब्रह्माजी 
ने कहा--नो विप्रश्रोत्रिय हो भौर निय हौ सदाचार से समन्वितिहो, सत्‌ 
चेरिध्र वाला हो, समस्न प्रकारके क्लुपोके मुक्त जो प्रनघ विप्रदरौताद्ै वह्‌ 
तोर्थस्वष्प हमरा करता है ॥२॥ नारदौ ने काहे नात ! सत्ङुनमे श्रवा 
भ्रसत्कुनमे भीक थोत्रिय समुलन्चदुप्रादै? सत्कमं भ्रयवा प्रमतकमं का 
करते वालाक्ोनहै? मनोर इषम्‌ मरढनमे पूनाके योग्य बाद्कौनहै? 
श्रौ ब्रह्याओौ ने कदा--जो मत्‌ भोर श्रोतियकुनमे उत्पन्न दृप्राहो सौर क्रिपा 
किहीनहोतो वहक्मी मी पूज्तिनहीहोसक्ताहै। जो ममक्करुन मेत्तया 
श्रम घेत मे समून्नहुप्राद्रो वहग पुञ्यङो जाता है चिघ्तरह ग्यास तथा 
यैमाण्डक पूज्य हो गये है 11४} विश्वामिव मपि तो क्षन्निप कुन मे उन्न हृष्‌ 
भे किन्तु उनको तपश्च की क्रियो छैमी उत््वस्तरको धो किवहं मेरे षमान 
ही जगलूज्य एम्‌ दन्दनीय हो गये है । वमि महामुन वेद्या से समूद पुत्र 
ईै- भोर इनके भ्रनिरिक्त अन्य भी दविज प्रादि निद दहू। ५। इमन्लये हे पु! 


प्राह्मर कै लक्षण प्नौर महिमा } [ ३६१ 


शम धरा मंडन मे सम्पुशं प्रकारके पार्पोके हेर्णा करने के निवै तीयं स्वरूप 
शरोतिय दिके लक्षण तुम गुरने श्रवण कर खो 1६11 ब्रष्टाख तो जनमद 
हता है भयात्‌ ब्राह्मण रे यहाँ उत्पन्न होने से ब्राह्यणा कदृलाता है फत्तु वह 
ष्टिम तनी होता है, जयकि उसके समवित संस्कार किये जाते है जद चये 
विदा प्रासहोनी दै तो उरो विप्रतक का पद भिता; देको प्रह्मरके 
लक्षण प्राप्ते होते १रद्वी धोतिय कहूलाठा है! ब्रह्मण कुन मं उष्पत्त-- 
स॒ष्करारो से म्प्र घौर वित्रत्ताका लापयेक्तीरनो ही होने प्ररश्चोत्रियका 
लक्षणं घटित हौना है 11७} 


विद्यापूतो मन्घ्रपूतो वेदपूतस्तथेय च ( 
ती्येस्नानादिभिमध्यो विप्रः पूज्यतमः स्मृतः ॥न 
नारायरोसदा भक्तः शुद्धान्तःकरखस्तथा । 
जितेन्धियो जितक्रोधर्समः मवेजनेपु च ।& 
गुर्देवातिधेर्भक्तः पित्रोः युध्‌ पणेरतः। 

परदारे मनौ यस्य कदाचिन्तेव मोदते ।)१० 
कामक्रोधादिनिमुक्त इद्दिवैरमितः पुमान्‌ 1 
पर्दाराच्र गृह्टति मनप्ताऽपि गृहागतान्‌ ॥११ 


विया श्रयति वेदविद्या से पकिव, सत्र मे अर्ह सभी प्रररके 
युमस्कामें के दाग पूत प्रवेद मर पविध वेया ठी्थोरेस्ननप्रादि छ परवित्र 
विरही परम्‌ पृजय कहा मयाहै (८1 भगवान्‌ नारापणाके चरमे मंदा 
सक्ति रन्ते वाला प्रत्यन्त धुद्ध बस्पःष्रणा वाना--इद्दिणो षो पपने वपम 
रणकर उम्हे जोत चेतने वालो प्र नियग्त्र बरक स्मौ भौप्रौपको 
न करते यात्रा ओर परमस्त मनुष्यो को समानटृररिमेदेसनेकषाना परा मब 
षो प्यार क्रमौ वासाजोधिप्रहोताद वह मरका परमवूष्य टोता दै ॥6€ 
प्रपते धी गुखुपरणा--देवगगा पोर परिथियोमे अजो मक्तिमाव रयनेवावाद 
प्रपते माना-पिताकोमेदा चे गवेदाजोरतिं रवनाहै पौर परां श्रीम 
जिनका पन कमो मो मुदिन नदी देता हैक्टी विद्र सका पूर्प्तम शाताद् 
पष्य ज शाम, क्रोय माहि पतुपो मे भेदा मुत दृट्वा टै मरौर जिनके 


५ 


१६२ 1 [ प्म-पुरण 


ऊपर दृद्दियो का कोई भौ प्रभाव नही होत्रा है भयत जो पृद्य इन्दरिपोको 
जीत तेता ६ तथा परार स्विणो को कभी भी प्रह नदी किया करडा है मीर 
घरमे आकर स्वय समुपस्थित हो जावे तव भी उनकी भोर जिसके मनमेभी 


कोई विकार समूलप्न नदी होता दै वदी पृष्व बते प्रधिक पूञ्यनम होता 
दै॥११॥. 


गायन्या लक्षणं कि वा प्रव्येकाक्षरजंगुणम्‌ । 
कुक्षि चरण गोप्राणा तस्यात्र. हिमुनिश्चयम्‌ ॥६२ 
छन्दो गायत्रीगायत्याः सचिता देवता ध्रवम्‌ । 
शुक्लवर्णा त्वगिनमूखा विश्चामित्रक्रपिस्तथा ।॥१३ 
ब्रह्मरशिशर भ्रारूढा रुद्रविष्णुहुदि स्थिताः । 
उपनयने नियोगः स्यात्साह्भयायनसगोत्रजा 1 १४ 
त्रैलोक्यचरणा ज्ञेया पृथिवीकुभि संस्थिता । 
चतुविशतिस्थाने च पादादौ मस्तकान्तके ॥१५ 
चतुविश्यक्षर न्यस्य ब्रह्मलोक स विन्दति । 
्र्यशदेवताज्ञात्वाविष्णुसायुज्यमान्नुपात्‌ ॥१९ 
श्रपर' चे प्रवक्ष्यामि गायत्र्या लक्षण ध्रवम्‌ 1 
सप्र पश्च तथा ब्रह्या यजुर्टादक्ाक्षरम्‌ ॥१७ 
उ्वलनादिहका रन्त जले स्थित्वा शतं जचेस्‌ 1 
उपपातककोस्या तु तथातिपातकरपि ॥८ 
ब्रह्महत्यादिभिः पाषेमु क्ता यान्ति ममालयम्‌ । 


राह्मण के सक्ष॒ भौर महिमा 1] [ ३६३ 


स्थानपे हती षै 1 १५१ दय प्रकार ये दमक इन नौवीस धक्षते कार्याय 
कने वाना पुरुप ब्रह्मनोरु को प्राह क्या करतः है । प्रत्येक वणं के देवताप्रो 
कय ज्ञान प्राप्त कने वाना पुरुप ब्रह्म सायुज्य को प्राप्ति करने कालामनक्त्या 
करना है 1१६ श्रव हम दुरा गण्यतरो कः दुरित सक्षणा गतनाते है । 
सत तथा पञ्च ब्रह तथा मषटादभाक्षर रु भ्रतन श्रादि लेकर हाटके प्रत्त 
कथन्त जल मे संस्थित होकर एकु पतौ वार जाप करे तो करोह उपपातक तवा 
भ्रति पातकोकेभी मुक्त्दोजतिा है ॥ १७१८ [ब्रह्यदव्या भादि केजौ 
षट पाप होते है, उनसे मी मुक्त होकर फिर वह्‌ जाप करने दलि पुष्प सौधः 
मेरे प्रालय ब्रह्मनीकको हौ प्ाप्त हति] मन्तरका प्राकार*यह्‌ दै" 
भणे वाक्‌ पुलि यजुवेदेन जुत्‌ सोमं पिव स्वाहा" ॥१६॥ 


गायत्री यौ जपेश्नित्यं प्राणायाम समन्विताम्‌ । 
प्रक्षरामरं युक्ता स्वाद्धं विन्यस्यतामपि ॥२० 
सर्वपापा्िनिमु क्तो जन्पकोटिकृनादवि । 

्रह्मगणा पदवी प्राप्य स गच्चेलृते परम्‌ ।२१ 
भ्राणायामयुता त्माद्गायकी जप नारद ५२२ 
प्राणायामाः कथ प्रह्मन््त्ये फाक्षरदेका 1 

तेषा स्याव तयाद्धोु तरद नात यथाक्रमम्‌ १२३ 
गुददेदेदवपान प्या धृदिगप्राणोऽस्तिदैष्टने । 
तेन्माद्गुदममागुःनच्य प्राणेनक्तहयोजयेत्‌ ५२४ 
पूरकेण तदा पृच्र कला कुम्भ मुत्तमम्‌ । 
प्राएायामन्रय कृत्वा गायग्री सद्धप॑दुद्विज ॥२५ 
अनेनैव जपे्स्तु महापातेकसश्वय- 1 
सकृदु्ारितेनैव दोय यात्ुपपातकम्‌ 1२६ 
प्रतिवरणंश्वर' ज्ासया विन्ययः बसैवरे 1 

स जनो प्रहात्तामेति फन वक्तु न दकनुमः॥२७ 
परत्यक्षरम्य यद्व ध्यृणु पुर वदाम्यहम्‌ 1 
यजप्ट्य च पुनर्मा स्तनन मिवत दिन. ५२ 


३६४ | [ पद्मपृगण 


जो युष्म प्राणायाम प्वंक बर्थात्‌ प्राणायामे के सदत गायत्रीषहा 
जापनिव्यदी श्रिया कुरा, जिक्र गयत्री के प्रधेक श्रक्षयोके देवताप्रो का 
भीस्मग्णाकरते हूए जाप करे तथा उन प्रत्येक अरक्षरो का विन्यास भी पते 
समुचित ्रद्धो पर यथाविधिकरकेही गापन्नी क जप करन। चाहिर्‌ ॥२०॥ 
इम रीतिसे गायश्नो का जप करने वाता पुरुप समस्त प्रकार के महानूसेभी 
महान पापो विनिमुक्त हो जाया करताहै, चाहवे पाष करोष्ठोजन्मोमे 
क्योनक्यिहो। गायत्री के जापको करने वाला पुरूष ब्रह्मा फी पदवी को 
प्राप्न करके प्रहि खे मीपरकफोचना जायाकरता है।२१॥ देविघ्री 
नारदी ने प्रह्याजी से पृद्धा घा नारद वोले-हे बरहान्‌ { भरव प्राप कृपाद्‌ 
यद्‌ वतायै कि जो प्रापने प्राण़ापामो का बहुन भविक मस्व यत्तलाया है 
बे प्राणायाम किष विधिसते क्थिजतिदटै? भौर यह भी दठलाद्ये कि जिस 
वेद जननो भगवती गायत्री देवी के चौवोम अक्षर हमा करते ह, उन धक्षसे के 
देवता कौन-कौन होते हँ तथा उनका भक्षो का न्यास अपने कषरीरकेप्रङ्गो 
मे जिम प्रकारसेप्रोर किम विधिसेकियाजातादहै?हे तातन [ यह प्त क्रम" 
पूवक मुभे बतनाद्ये 11२२ २३।! इस रोनिसे नारदके प्रन करने पर ब्रह्याजो 
नै कहा--मानव केशरीरकेजोप्रद्धहै उनमे गुद देश मे तो प्रपानसाग 
रहना दै भौर देदधारो के हूदयमे प्राणा वायु निवासक्रिया करता दै । इसनिये 
गुदा का ममादुर्वन्‌ करके उमक्ोप्राणुके साय दोन करे ।२८।) उस समम 
मेहेपूत्रे 1 पूरकमे द्वारा फिर उत्तम वुम्भक करे। प्राएु वायु कोपर 
खीचन को पूरकप्रोर उमे रोककर रखतेको कुम्भक कहते । इम रीति 
द्विश्रको चाहिए ङि तीन बार प्राणायाम क्रे ओर उस प्राणायाममे गायत्रो 
का जाप करतार । कुम्मक पे पदचात्‌ जोप्रारायाममे श्वास को ए्.-शनैः 
दोहा जाना दै उमक। नामरेचक्डोता है ।॥२५॥ इमी रतितेजो जप्या 
खरता उमङे महापातर्ना का ममृद्रायमीहोत्तो तव विनष्टौ जायाकरता 
है । एकी दार उच्चारित क्रमे मे उकपानक् का लयहौो जतादहै।। २६॥ 
प्रत्यक दशां ओर स्वर ब्रा्नानप्रप्व करकेजो पुर्प प्रपते शरीरावयवोमे 
उनका विन्पाम किया वर्ता है दद मनुप्यतोब्रह्माके स्वल्प कोटोप्राप्हो 
जाता । उक्षा भीर विद्राष जभीक्नहोना दहै उप्तेतो हम दर्णा करने 
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की ्षक्ति ही नही रखते ह 11७1 गायत्री के प्रपयेक श्क्षरके जो देवता होते 
दहि पूव ! उनको तुम्हे वत्ता ह, तुम श्रवण करो} टन सवं गयतरीके 
भ्र्गो के देवताश का ज्ञान प्राक्त कर तेने काला पूर फ़िर इष सपतारर्भ जन्म 
प्रद कर मता का स्तन नही पिया करता दै 1 कत्पय फिर उमन्ना जन्मद 
नहो होता है ॥२०॥ 


आ्रास्तेय रथम्‌ ज्ञेयं वायव्य तु द्वितीयकम्‌ । 

तृतीय सूर्यद चस्य चतुथं वं (यु) त तथा ५२६ 

पन्चम यमे वत्य बाष्ण पषठमुच्यते । 

सप्तम वार्हुम्पत्य तु पार्जन्य चाष्टमे विदु" ॥३० 

पेन्द्र च नयम ज्ञेय गान्धर्वे दशम्‌ तथा । 

पौप्एामेकादश विद्धि मंत्र द्वादशक स्मनम्‌ ३१ 

त्वा त्रयोदश जेय वासव तु चतुर्दशम्‌ । 

मारत पश्वदशक सौम्य पोडदाक स्मृतम्‌ २ 

श्राङ्खिरस सप्तदश वैश्वदेवमतः परम्‌ । 

आशिनं चैकोनविशच प्राजापत्य तु विशषकम्‌ ।॥ 

सवदवमय जयमेव विखकमक्षरय्‌ ! 

रौद्र द्वाविशचक शेय ब्राह्म जञेयसतं परम्‌ ॥३३ 

वैष्एव तु चतुविगमेता भअक्षरदेवेताः 1 

जपकनले तु मच्धिन्त्यं तामु सायूञ्यता ब्रजेत्‌ ॥३४ 

ज्ञास्वा तु देवतास्तस्य वाड मय विदित्त भवेत्‌ । 

र्वंपापविनिमुं क्तो ब्रह्णाः पदवी व्रजत्‌ ।३५ 

गयी काजो भ्रम भक्षगहै उत श्रारेयदी सममना चाहर प्रणान्‌ 
उम प्रप क्षर का देवता प्रगिनि होतादै। दमा प्रश्ठर वाथव्य है भ्रथात्‌ 
गयत्री कै दमे प्र का देवता वायु है) वरनीप प्रधरत्रा देवप हणोर्‌ 
शतु प्रवा भीमं हीदेवता हते ह 11२६ प्म वणं का यमदेषना 
है-ष्ठे प्र्षर का वेष्णा देवतः है-- स्तम चणं का वृदृष्पनि देना है-गापन्रौ 
के प्राठडे वी का पर्जन्य देवता 1 ३९॥ नवम प्रक्र का देवता इद्र दोता 
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है । दशम श्रक्षर क्ता गन्धं देवता है 1 एकाद का भरक्षर पपा देवता दत्ता है, 
चारवे परक्षर का देवता भित्रहोता है \ ठेसा वतन्ताया गया है 1३१५ दर्द 
प्र्षर कादेवठा त्वष्टा है । चौदह मक्षर का देवठा वासव है । प्रह्वे वणं 
फा मरुत्‌ देवता है । सोनहवे णां का देवता सोम होता है देस कदा भया है 
11३२] सतरदेवे वणा का देवता भद्धिरा है -भ्रठारदेवे वप का विदवेदेवा देदता 
है । उस्ीसवें क्षर का देवना प्रश्िनोकुमार है । बसव वर्ण का देवता प्रजा- 
पत्ति हेते रहै} ३३ ॥ गायन्नो का जो इकरोपवां श्रक्षर है उसके एनी उपर 
यतये ९ देवना प्रा करते ह । बास वर्णके देवता श्द्रह तथाते 
वशं के दैवता ब्रह्मा होते हं ३४ गारी देवो का जो चौगोवरवा प्रक्षर है उसके 
दैदता भगवान्‌ विष्णु होते है । इम रोतिसे चौदौसो भक्षरोके ये देवता हरा 
करते ह । जिस समयमे मायघ्री मन्यकाजापि करियाजावे उससमयमे ईन 
भक्षरो क बतये हृएदेवोक्घाभी ध्यान करते एअ करे) दसा करते पर 
महु जापक उनपे सामुज्यता को प्रात क्रिया ररता है । ग्रो के देवताभरोङ्‌ 
जानम प्रात करके जो जप क्या करता है उपे सम्पूण षाड.मप धिदितहो 
जाताद परर वह फिरमबपपोसे छुटकारा पाङ्र्प्रन् मे ब्रह्याकी पदवी 
को श्रह्ठकरलेताहै ॥३५॥ 

गयी विन्यततेलूवं शरीरे चात्मनो बुधः । 

चतुनिशतिस्यानेषु ग्रापादमस्तकेषु च ॥३९ 

तकारे विन्यसेदयोमी पादाड गुष्ठेविचक्षण॒ः । 

सकार गुत्फदैदो तु विकारं जद्धयोन्येसेत्‌ ५३७ 

तुकरारं जानुमध्ये च वकारं चोरदेशतः 1 

रेकारं गृद्यदेशे तु शिकारं दुपणेन्यसेत्‌ ११३८ 

यद्धार कटिदेशे तु भकारं नाभिमण्डले । 

गोकार जठरे न्यस्य दकार स्तनयोन्सेत्‌ ।३६ 

वक्र हूदये न्यस्य स्यकार' करदेशतः 1 

धरर वदने न्यस्य मवार ताके म्यसेत्‌ ४० 

िकार नासिकाग्र च धिकार चधुपो्न्यसेत्‌ । 

योर तु ्र्‌वोमंष्ये योकार च ललाटके ।1४१ 
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नःकार तु मू पूर्वं प्रकार दक्षिणो मसे । 
चौकार पश्चिमे न्यस्य दकार चोत्तरे प्यसेत्‌ ।॥४२ 


मायी मन्व मे चौर भक्षरहोते हमद छन चौगीतत भक्षरोके 
पृथक्‌ पृथक्‌ प्रत्येक श्रक्षर के देवता हृ्ा करते ह जिनका वन सर क्षिया 
गया है। गायनी जप के समयमे उनका ध्यान करते हृष्‌ ही अप करना चादि 
भब उन चोोमो श्रक्षरोकाप्रपनेष्रङ्खो मेन्यानक्रनेका विधान मतनाया 
जाता । दुघ पृषूप को सवं प्रथम प्रपने शरीर मे उन प्रक्षरोकान्याम करना 
चाहिप्‌ । पदसे लेकर स्तक प्यंन्न शरीर कें चौवोम स्थानरह, उनननेही उन 
खौयोस श्रक्षरो का विन्पाम करे ।॥३६॥ विचक्षण योगो पुष्प को गाप््रीका 
भो प्रथम प््षर “तत्‌ । उक) प्रषन ारीरके चरण प्रगूठेमे भ्यास 
करना चाहिए । हयक पश्चाद्‌ गायनी का दुनरा परलर “स^ --है उनका न्याम 
गफ करे । “वि दसकः न्याम दोनो जाने क्रे 1 ३७॥ “तु हइमका 
न्याम जानुप्रोके मध्ये करे } *'व--रा न्यालत ऊष देश भे करना बाहिए। 
"रे“--का न्यास गृह्य देश मे षरे 1 “गिरा न्याम दोनो दृपर्णोमे कसना 
चाहिए ॥रे०॥। “य-म प्रक्षर का विन्यास ङरीग बे कटि (वमर) देशम 
करे “भ हप वणं कान्या नामि मण्डन मेक्रना चिएु। "गो 
दूमकरा दिन्पास प्रपनज्ठर (पेट) पे करे । "दहा भ्याम स्ननोमेत्ररे 
॥३६।। "व ^--दप वर्णाकान्याम हूरेयमे करना चाह्विष्‌ । 'स्व^-प्ाग्याम 
करोमेषरे। घौ” विन्यास वदनम कर्‌ । "म -सातातु मे विन्या 
षरा चाहिए ।1४०।। "हि--हम वगं ङा दिन्परास नामिका रप्रप्रमागर 
करे 1 '"धि--श्मरा न्यास दोनोनेष्रोमे षरे । "यो"--इगका न्याम दोर्नो 
भो्दोके मध्यमे करना चाहिये । दूमरे "यो" न्याय लाट पे करे ।४१॥ 
"नः" हमका म्पास मुषमे करे भर्पत्‌ महे पूवं भागने करनाषाहिद। 
"प्र"---का मुपे दिए भागसं, “चोका मुम के परिविम भागमेष्ठीर 
"दषा न्यास मुखर उत्तरमागमे बरना वारिषु ॥४२॥ 


यात्कार मूध्नि विन्यम्यसवंब्यापो व्यवस्थितः । 
एतान्विन्यस्य धम्मि ब्रह्य विष्गुधिबात्मकः ॥४३ 
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चाहिए । “ॐ चियो यो नः प्रचोदयत्‌“ --इमका न्याप दोन हर्यौ मेक्रे। 
॥।४६।1 'ॐ रपो ज्योतोरसोऽपृतं ब्रह्म भूमुवः स्वरोम"--इएतसे उदक फे 
केवल स्पशं केसे हौ पापसे पूतं होकर भगवान्‌ हेरि फी सप्निपि सें न्याम 
कटने वाना पु जाता है ४७ । गायत्रो का पूरा स्वरूप“ भूः, ऊ गुरः, 
दय स्व", ॐ महः, ॐ जनः, ॐ नेपः, 22 सत्यम्‌, ॐ तत्घवितुवंरेर्य भर्गो देवस्य 
धीप्रहि चियो योनः प्रचोदयात्‌, ॐ प्रापो उयोती रमोऽमृत ब्रह्म भूमभुवः 
स्वरोम्‌” यद्‌ है ॥[४८।४६॥) इम प्रकार मे ममस्त व्याहूनियों से समन्वित-प्रशवो 
मे युक्त, दश प्रोद्धुगरो वानी गायत्री को मन्घ्योपामना करने के ममयते प्राणा. 
यमके कुम्मकपरे तीन वर जाद कटे 1 मूर्ोरस्यान मे चबीम अरो पाली 
साजित्रीक्ाजाप करके द्विज मदराविधासे परधिकसमप्रहो जाया करताहै। 
भ्रौरब्रहत्व की प्रात्तिकरतेतादै 1 टिप! द्यं कुधिप्रो फ लक्षएो वातत 
गायध्री का तुप यन पूर्वक श्रवणा कशो जिमकाज्ान प्राप्त करके द्विज परम 
ग्रह्यम्यानको प्राप्त करता है । गायघ्री का साधारण्य स्वरूप तद्मवितु- 
वंरेएय भर्गो देव्य धोप्रहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌" यह होता दै ।५५॥ 

एवे विप्रो न जानाति स एव ब्राहारायमः 1 

न तस्य भयते पाप्मा भवेद्मूरि प्रतिग्रहः ५१ 

इमा योवेत्ति गायश्री सर्वंवीजसमन्विताम्‌ 1 

म वेत्ति चनुगे वेदान्योगज्ञान जपव्रयम्‌ ।५२ 

य एना नैव जानाति मगूद्रात्परतः स्मृतः! 

तस्थापूनस्य विप्रम्यनदेय पितृपार्वणम्‌ ॥५३ 

न स्नानफनद कश्चिस्सवंच निष्फलं भवेत्‌ । 

विद्यावित्त तथा जन्पद्िजत्वकारणयतः ॥५४ 

निप्फन सकल तस्य मेष्य वृ्व मयाऽुचौ । 

चनुवदाश्च मायघ् पुरायं तुलिता मया ४ 

चतुवेदात्परगुर्वी गायत्रो मोक्षदा स्मृता ¦ 

दशभिर्जन्मजनितं दतेन च पृराङृतम्‌ 11५६ 

धिगुगतु महस्रं ण मापव्री हन्ति वित्विषम्‌ । 

मयव्रोमक्षमानाया नाप प्रातश्च यो नेद्‌ 11५५ 
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दस प्रकारसेभो विग्र नहीं जानता है वद दौ भ्रम प्राह्यण होता है1 

-उस ब्राह्मण के पापो का कभी क्षय नहीं हुमाकरता है भ्रौर वह जो प्रतिग्रद 
सेत 8 उमे वह पापश्चोर मी यधिकूहो जाता है 19१५ जो विप्र दम वेद 
जननो गायत्री को मम्ल वीजोंसे समन्वित होने वाली भली मातिसे जानता 
वह चारोवेदोकाज्ञान रखनाहै पर्यानु चारो वेदोंकरे तान का फन उमे प्राह 
होना दहै भौरयोगका ज्ञान तथा तीनो जपोंकाफनउते परिल जाला है ॥९२॥ 
जो विप्र हम परादेवी गायत्रो का यथायं ज्ञान नदी रपता हैव बूद्रमेभी 
प्रचिक नांच दै-एेसा बताया गयादै ! रेमे भ्रून अर्थात्‌ पवित्रता सेदीन 
विप्रकोकभ्ोभौ पितर पावंण श्रा नही देना चाद्िए्‌ अर्थान्‌ पितृगण॒ के पार्वण 
श्राद्धके योग्य पात्र नदी होता है ॥५३॥ कोई मीस्नान केफन का प्रदान 
करने वानानरी होता है ॥ उसका मभौ कृ निष्फेन होना है क्योकि ह्रल 
प्रन करनेके कारण ब्राह्मणाबुल में जन्म व्रिद्यारित्त रोना है ॥५४।1 हेन 
संस्वार हीन ब्राह्मण क्रासमी बुछनिष्फन होनाहै जिम प्रकार से पित्र 
पुष्य किमो अपवन स्यान मे पड जाने प्र वेकार हो जाया करतार । ब्रह्माजी 
नेनारदस्ने कहाकररमने पर्ति चारोवेद ओर गय्रोफो तुन] मे रसकर 
तोला या (११९॥ चारों वेद्ोमे गायत्री गौरव वानी ह्योजो कि पर मोक्ष 
के प्रदान कणे वानीर 1 यह्‌ वेद जननो गायत्रो दश्च जन्मों उपपन्न हुए शरीर 
सौ जन्ममे पटिल् करिय हए, तीन युग ओौर सर्र जन्मपे कयि हए मोषा 
कानाशकरदियाकरगीहै ) मको इम प्रकारकी महिम दहै) जो विग्र 
नित्यप्रति पक्षमानाम सायङ्कलम्रौर प्रानम्कानम मायत्री काजप रिया 
करता है उम्ो पापकभो भो नही लगताहैतषा वहु परमाये मोक्ष को 


भ्रात करलेना दै श्िसपति इम सक्तारमे जन्ममरणकादुखकमी नदीहोना 
है १५६१५५७1] 


ए. 

॥ सदाचार वणेन ॥ 
ब्राह्मणस्यसदाचार क्रम ब्रहि च कर्मणाम्‌ 1 
इनरेपा च वर्सानि प्रवृत्तमखिलवद ॥।१ 
्राचाराटनमते चायुराचारात्लमतेसुसम्‌ । 
अचागोत्स्वनंमोक्ष च प्राचारोहन्त्यलक्षणम्‌ ॥२ 


सदाचार वर्णन |] ˆ[ ३५१ 


अरनाचायै ह्िपुरपो लौकेभवतिनिन्दित । 

दु खभागी च पततं व्याधितोऽत्पायुरेव च ॥३ 
मरकेनियत्तवास्रो ह्यनाचारान्नरस्य च । 
आचाराच्च परलोकमाचार श्रुतत्वतः ॥४ 
गोमयेन गृहेनित्यं प्रकुर्याद्पलेपनम्‌ 1 
प्रघ्ालयेत्तत.पीठं का8' पाच शिलातलम्‌ ॥१ 
भम्मना को्यपात्रतु ताश्रमम्नेन जुदचत्ि) 
क्निलापात्र तु तलेन फा गोवातकेनतु ॥६ 
स्वं रौप्यादिषात्र तु जलमात्रेरश्चुध्यति 1 
श्मग्निनालोहुपा्ं तु पाकश्रक्षासनेन तु 1७ 


देषवि नारदजौ ने ब्रह्मानी से पृच्या-हे मगवनु ! भाप सुमे कृषपषर्‌ 
भ्रहाण का मटाचार षेयाहोना है भौर उनके कमोाका फ़म किमि प्रकारका 
टमा करत दै--यह दतला्ये । ब्रह्मणो के भरतिरिक्त शब्रिप-व॑स्य भैर शूद्र 
जौ नर वर्ण होत ह उनके दिपयमे भौ बनाने कामभौ कुघक़मद्दिषु 
11१1! ब्रह्माजी ने कहा--हि नारद । धाचारकौ चटूत वहो मदहिमादै । प्रासार 
से पृष्पपभ्राु की प्रधिक्ताका लाम प्राते स्यि करताहै घाषारते मनुष्य 
का मुखभिनतादै 1 यते प्राचार ही एरु दमा महे्वकशालौ होना है किष्रसति 
मनुप्य फो रगं तया मोक्षको मी प्रा्तिहो जतौदे। प्राचारवुरे नदरोषा 
धिनाशक्रदेताहै।1 २ ॥जोपृस्प ध्राचारमे दीनहौना है वहसोकमें 
किन्दिनिष्ि जाता । प्राचा शून्य पुम्पकोस्वेदादुलहौ दुख भोगे 
करते हैर रोगीप्र्याष्ठोटो धयु दानाभीहो अया क्रताषै।॥३॥गे 
भराोरमे रहित मनुष्यङोता है उतरदा.नरक मे नियत स्पषि वाप हप्र क्ग्ना 
| जोप्रावारसे युक्त हता है वह परम धेर लोकः कौ प्राति श्या ग्रतोद 
सव त्ाह्विक स्मये तुम आचारका श्रवणा कगे (।४॥॥ सवं प्रथम श्राषारमा 
प्रद जो शुदि एवम्‌ शुचिना छने रनाय डता दै । निव्यप्रति परमे गोभ्य 
से उपनेपन श्टना वादिर्‌ 1 दमक उपरान्त जनमे पौट--स्द--परव प्रर 
छिवा तन का प्रक्षानन क्रे 1 पौडादि श्यो युदि तरे पलापनसेहीहो 


१७२ 1] [ प्रपणं 


जपतोदहै॥1 ५ ॥ विदे पाव्रकोदुद्धिम्स्म सेहोनी दैभोरताञ्नके पात्र 
सटा नकर धुदक्यि जति शिलाके प्रद्‌ पत्थर केषोपचहोनेहै 
उनकी शुदितेनसेहयाफान कौ युद्धि गोपतो के ज्यियिसेहेती दै ॥ ६॥ 
स्वर्ण ओर रोप्य प्रयात चादोकेजोप्रहोते दह उनको शुदि बेबनजनवेः 
परभाननमेहोह जनीदै । लोदफाव कौ शुदि भ्रमि प्रौर पाक श्रकषातनसे 
हषा रती दहै 1७1 


सननाहुषटनास्चैव उपलेपनधावनात्‌ } 
परजन्यवर्पेणाच्चैव भूरमेध्या विगुव्यति ॥= 
तंजसानां मणोनाच्मर्वस्याठ्ममयस्य च । 
मस्मभिमू त्तिकाभिश्च गुद्धिरक्ता मया पुरा ॥६ 
शयया भार्या शियुवंखपृपवीत कमण्डलुः । 
भ्रात्मन.व यिता्नुद्धा न परेषां कदाचन ५१५ 
न भुश्चीतेकवस्त्रेण न स्नायादेकवास्रघा । 

न घारयेत्परस्यंव स्नानवस्यर कदाचन ॥११ 
सस्कार कैदादन्ताना प्रातरेव समाचरेत्‌ । 
गृहणं च नमस्वभर्‌' नित्यमेव समाचरेत्‌ ५१९ 
हस्तपादे मुेचच पन्च्द्रो भोजनचरेत्‌ । 
पच्ाद्र कस्तु भुदान शत वर्पागि जीवति ॥१३ 
देवत्ताना गुरोगाज्ञा स्नातकाचायेयोगपि । 
नाक्रामेत्कामतश्ाया विप्रस्य दोक्षितस्य च ॥श४ 


जो भरपविन पद्म्‌ स्मूविमूमक्ा मागहोता है उसकी शृद्धक 
्रक्रसेहोतोरह1 सोदषर उर की.मिहट प्रन करदेन से भूवि पर काष्ट 
फमश्रादि डालर्‌ जना देने से, गमय ध्रादिसे नोषनेसे पौर घावनस्ि भोर 
मेषङे द्वारावृष्टिदोजानेसे प्रमेय भूमिज शुद्धिहो जाती है । उक्त विदानो 
पे सेग्कोरई भो एक विघात मूभि का द्लोचङ ठोता है ॥=॥ मने पहिले मी तुमको 
क्ता दियायाक्रिजो पदां तेजसे युक्त होते ह उनकी श्रौर महिमोंको तया 
भकश्ममय पदाय की गृद्ध मस्मसचेया पृक्ता घेरो जत्तोहै।\ ६ ॥ रय्या 
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भाया--शिग--वस्प--उपदोत ध्र कमण्डवु ये पदाय भने दी ढ्‌ कदे 
गये हमसे के शुद्ध नही होते है । तत्वं यह टै हि दूरे के पदु पदाय 
कभी वेवन नही करने दाहि ( क्योकि वे श्रगुचि वनाये णवै है ॥ {०॥ एक 
घश् पारला करके कमी भौ भोजन न करे मोउन के षवमर्‌ पर दुष्त कोई 
घस्मर प्रवद्य ही श्रसीर पर होना चाहिष्‌ । इमी तर्द एक ही वस्त्र षारण करके 
स्नान भी नही करे । स्नान के समय पे भौ दूरा कीट षष होना भ्ावश्यक दै 
करीर किमी षरे क! स्नान वस्व कमो भौ घारण नदी करा चाहिए ({१॥ 
मनुष्यो प्फ केशो भोर दतो का सुस्वर प्रातकान कँ मय मेहीकेरना 
चटिए्‌ । प्रप्येक क मदर्‌ भआचारके भ्रनुषार क्तण्यहै कि मिरेयप्रति प्रात्तकालं 
मे करषने गुरुके चरर मे नमस्कार करे ।१२॥ दोनो हाय, दोनो चर्ण प्रोर 
मुलन पवो श्रङ्धोकोगोनाकरके हौ भोजन करना चाहिए । जो पुष हन 
पवको भोजन क समयमे भोगा इभा रताद चह षौ वपं तक जीवित रहा 
फरता ह । ताप्पथं यह है कि पतक भे हए रहने ठे भोजन करने प्र धायु 
फी वृष्ठ प्रोत है ॥ १३॥ पपन इए देदाार्पो की, गुह की परर स्नातकतया 
भरावा को नाज का रूभी उल्ववम नही करना चाहिए । क्ति भी विप्र की 
पोर दोक्षिव पुर को दाया का स्वेच्या ते परक्नान्त नही करे ॥१४॥ 

शोगा देवत विप्र धूत मघुचतुष्पथम्‌ 1 

दक्षिण प्कु्षति श्रस्याताञ् वनस्यतीनु (1१५ 

गोविप्रादम्निविप्रौ च विप्रौ दी दम्पती तवा । 

तयोमंध्ये न गच्छन स्वरगस्योऽपि पतेद्‌ ध्रवम्‌ ॥१६ 

उच्छिष्टो न सपृरोदमिन ब्राह्म देवतं पुरम्‌ 1 

स्वश एप्पृचच यतदृमयमिर ष्‌ 1१८ 

त्रीणि तैजानि नोच्छिष्ट उदीक्नेत गदाचने 1 

सूर्थायदद्रममावेषे नक्षत्राणि च संभ ॥१न 

नेनि गुर देव राजान पतिन वणम 1 

योन देवकर्मारति धर्माणा कथकः दिजम्‌ 1१६ 

मदीना च ्रतीरे पव्युश्च सरिता तथा । 

यज्ञट्म्य भूव च उदाने पुप्यवाटके पर० 


३७४ ] ` {[ पपु 


शरीरस्य मलत्यागं नं कुर्याजीवने तथा 1 
चिप्रस्यायतने गोष्ठे रम्ये राजपथेषु च २१ 


धराय का समुदाय-देवता--विप्र-पृत--मषु प्रोरं चतुण्णथ फो 
दाहिनी भोर करवै चते भ्रषवा इनको प्रदक्षिणा करदे चते तथा जो परम 
भरह्यात वनस्पति हो उनको मौ प्रदक्षिण क्रे॥ १५॥ गौ प्रौर विप्र--प्रननि 
श्रीर विध्र--दो विप्र भौर दम्पती भर्या पति पटनो इनके मध्यप्नंहोकर भमी 
नही जाना चाहिर्‌ ) इनके मध्यमे होकर जानि वावा व्यक्तिस्वर्गं ते रहने काना 
भीहो तो भी उसका परतनद्यो जात) दै यद सुनिश्चित है 1 १६॥ यदि स्वप्र 
उच्ि्ट अव्यां होतो उसे श्रग्नि, ब्राह्यणा, देव्ता, गुर, भरना मस्तक, 
पष्पों बाना वन यज्ञवृक्ष मौर रेमापुष्पजो धात्रिकन हो, नका प्रभी 
भी स्पशं नही करना चाद्िए्‌ । कुद भौी खान पान करमे पर जव तक वुन्नी फर 
मुह तया हाय, परोकीनहींघो तेता दै मनूष्य उच्छ पष्प क्रिमौ भौ दका 
मे निप्नलि्लित तीन तेजो कादर्छनन करे} उन तोन तजो मे सू्-- चन्रमा 
श्रोर सभौ नक्षत्र ह ॥१८1। उच्छिष्ट रहते हृए गर ॑देवना, राजा, यर्तिवर, 
योगी, दैवो के क्म कनने वालि श्रौर घमो का कयन करने वलि द्विन काभी 
देलन सही करना चाहिए । १६॥ गश्रपने दागीरफाजो प्रन है उपकाद्य 
मदियोके तट प्र--सागरके तैर परय वृक्ष के मूनमें-ञ्यन के 
भन्दर-- पुष्पो रो वाटिका मेस के मध्य मे-विप्र क आयतन नै-गो्टम-- 
श््यस्यनमे प्रौर राज-प्यम कमो नरी करना चाद्रि ।२०।२९१। 


नक्षौर कारयेद्धीर कजस्याद्भि कदाचन 1 
मसं न घारयेद्रू.ते नख न वदने क्षिपेत्‌ (२२ 
तैलाम्यद्ध नद्ुर्दति वास्तरे रविभौमयो । 
स्वरमात्रासनयोर्वाय गृुरोरेकासनादनम्‌ 11२३ 

न हरेच्छं त्रियस्व च दैवस्यापि गुरोरपि । 
राज्ञस्तपस्विना चैव प्द्धोरन्धस्य योपित ॥२४ 
पन्था देयो ब्राह्मणाय गोम्यो राजभ्य एवे च । 
रोगिणे भारतप्ताय गुत्रिण्ये दु्लाय च ॥२५ 


पदाचार व्ण॑न | {[ ३७५ 


चिवादं न च दुर्वाति वरृपविप्रचिक््सिकेः 1 

ज्नाहमण गुरुपत्नौ च द्रुरत परिवर्जयेत्‌ ॥२६ 

पतित कु्सयुक्त चाण्डाल च गवारिनम्‌ 1 

निधूत ज्ञानहीन च दूरत. परिवजयेत्‌ ॥२७ 

स्त्रिय दुष्टां च दुवृ त्तामपवादप्रदायिनीम्‌ । 

कुकमेकारिएी दृष्टा सदेव कलहपियाम्‌ ॥२० 
प्रमत्तामधिक्राद्धोच निजा ब्राह्यचारिणीम्‌ । 
स्ययश्ीलामनाचारां दूरत परिवजंयेत्‌ ५२९ 

भौमषारकै दिनि मे घौर पृरुपको गििसोभी दधामेक्षोर भ्मं नदीं 
फराना बाहवे । दातो मेँ कमो मेन नही रेखे प्रात्‌ दतो की सफाई सद्दा 
रहनी चारि । प्रपते मुह्‌ मे नादून कमी नही लयवे । दतो सेनेसो पे काटते 
रहने फा स्वभाव बटू दूपित होनाहै जोकि षदाचारके विष है।२२॥ 
रविवार प्रर भौमवारके दिनोमे तल शरोर पर गही लगाना चादिषु । प्रपते 
गप्र भौर प्रपने प्र वाच नरके तथा प्रपते गुर चरणकेसाधए्कदही भासनं 
पर ल्वितन होने (२३५ किमी भो प्ोत्रिय विप्र का धन--रेवता शा घन-- 
गु का धन--राजा--तपस्वौ--पगला--प्रन्धा भोर स्प्ोके धन का हरण 
नही करना चाहिए । एमा करना सदाचार के विपरीत होना ६ ॥ २८॥ मागं 
शमन करने फे सतयमे यदि कोई राजा--ज्ह्यण भोर गौ षामनेसेषा जवे 
तो स्वय एक तरफ दटते हृष्‌ सेककर इनको जाने के निये भागे खाली कर देन 
चादि 1 मे मेषोईैरोगसे प्रस्न मनुप्य--बोक नादकर लाने-तेजाने 
वाला पृूप~गमिणी स्थी श्रौर शक्तिदीन दवन पष्प पा जावे तौ पिन ष्नको 
शमन करने के लिये माषं छोड देना वादि ।२५॥ रपरा--विभ्र--विरिर्षा 
करने वाना ब्रहर--गुरको प्ली इनके माप श्िम मी द्पिय पर क्रिवादे 
{वहम) नही करना साट्िए्‌ । यदि कोद अवमर भी उपस्थितिहो तो दनो दुर 
से वणन कर दवे ॥२६] पतिन--कोड मे युक्त-वाण्डत--पो-माप्तका 
भक्षण करने वाना--निधूत-लानसे होन पुर्यो मो इर हासेस्पाय देना 
खाद्‌ अर्थान्‌ दने माथ क्सि भीततष्‌ फा सम्यक न रक्ते पो यट हेमा 
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वरना सदाचरणा के चिस्ददै)1 २७ ॥ जोषी दुष्ट प्रहृत्ति वानी हो-दुरे 
यरित्र वासी हौ--भरपवाद (भरयश-बदनामो) कौ देने वाली हो--दुरे कमोँके 
फणे वानी--दूपित्‌--सदा दी कलह द प्यार करते वालो हो-प्रमाद पे युक्त 
शह पानी प्रपिक भद्ध वानो--तज्ञा घि रहिता चासि धरय 
स्वेदा वहिरह संवरण करते रहने वालो हे-मरधिक खर्वा करने स्वभाव 
वाती भौर्जो प्राचारसेरदिव हौदेमीख्नो ादूरसे दीद्णगकरदेना 
चाहिए नरोकिरेमोस्ती के साय रढने ठि सदाचार कीसुग्ाय वाधा दोत्ती 
ह ॥२८।२६॥ । 


मलिनां नामिवन्देत गुरपत्नी कदाचन । 

न स्पृ्नेत्ां च मेवावी स्पृष्टा स्नानेन शुद्धधति ॥२० 

वधू पुरस्य भ्रातुश्च स्व्रपु्री युत्त ध्रवम्‌ । 

मन्या च गुरुपत्नी च नेकषत्स्पशं न कारयेत्‌ 1३९ ~ 

ताभिः मट्‌ कथालाप तथा भन्‌ भद्धदणेनम्‌ । 

यत्नं निख्रपां बाणी सदेव परिवजंयेत्‌ ५३२ 

न देदयाच्च मदापराद तुषाद्धारान्थिमस््पु 

कार्पानाम्थिपु निमरत्योचितिकाष्टेचितौ गुरौ ॥६३ 

शुष्कः मीन न मद्ेत्‌ पूतिगन्धिममध्यकम्‌ } 

विघम चऋान्यदुच्छिष्टपाकयं च परस्पच पदे 

नल्वानय्यं नगन्नव्य क्षणमप्ययना मह्‌ 

न तिष्ठेच्च क्षगंधीयो दीपच्छाये कनिद्रमे ॥३५ 

धपते गुरश प्टोमो यदि मतिनावक्वामेद्ौनोडगद्नामे उगशे 
भौ यन््यानषट द्रवी विष्‌ प मेया मम्यद्वृग्य का उयित्र दरि उद्गा 
ठगुष दना भा र्प्सं तक्रे भौर यदिपभूनत स्पेङो मौ उदेङलोग्नन 
क्र मठे । मिनित पौ ररन्दमाङेत को धवादाका तालय दै ।३५॥ 
दनो भा म्थो पदि पतनाद्ो तो उवद साव दन्दयंदेति शमीम । गु 
षो दशनोमो भीङ्द श्ट उण वणदोङा दी ठकद्लात शाण कर्वे 
रस्तु उष दमेर नदो सर्ता दाद्‌ पिहिता पदन नुत दा कपूरी 
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धधरू--प्रपनो पत्री जो युवती हो-देखी ही भ्न्य कोई युवती--गुर कौ पटनी 
्नकोनतोदेकषेप्रौरन इनका स्पश ही करे ॥३२॥ दमके साथ कथा लाप~ 
भमोकेभङ्खका देखना कलह प्रर लज्जा रहित वाणी काष्डाही 
परिषेरन॑न कर देवे ॥ ३३ ॥ तुपाद्धार--अस्थि--भस्म-केपास की प्रस्ियों 
मे--निरमात्य---चित्ता कारा्ठ्भौर गृ चितिमरे सदा हीषाद नहीदेवे1 
शुष्क-दुमे-व से युक्त--भरपवित--{वथष-दरुमरे के द्वारा भच्छिष्टकी हई 
ओर दूमरे कै लिपे पराकक्रनेको लाद हुई मीन को कमी नही साना चाहिए 
11३४॥ जो भ्रस्त पुष्प दो उसके साथ कभी नही रहना दाहिए ओर एते पृ 
षे मायमे कही पर गमनने करना च्विएु ! धौोरपृरप फो दीक्ककीष्ठाया 
मे भीर कलिद्रुममे एक क्षणमत्र भी नही ठहरा नािए्‌ ।1३१॥ 


अर्पृदयेस्सह चालाप पतिते. कुपितैः सह्‌ । 
` , न कु्य्क्षिणमात्र तु कृन्वा गच्छेत्र रौरवम्‌ ॥३६ 
फेनि्ठ नाभिनन्देत पिनरव्य मातुल तथा ॥ 
उत्थाय चासन दयात्छृताञ्जल्यग्रत स्थित ॥३७ 
तैनाम्यक्त ततोच्छिष्टमाद्रवस्त्र च रोगिणम्‌ । 
पारावारमनोद्विरन वहन्त नार्भिव्रादयेतु ३० 
यन्चस्यान्तगेत नष्ट क्रोड.तस्रीजने" सह्‌ 1 
वालकरीडागत चापि पृष्पयुक्त वुशँगुतम्‌ "३९ 
शिर प्रावृत्य कर्ण वा म्रपमु मृक्तरिखोऽपि वा॥ 
श्रष्प्वा पादया पजा नाचामेद्‌ दक्षिणामुखः ¶४० 
उधवीतविहीनश्च नग्नको मृक्तरच्छक. 1 
एकरवखपिधानश्च ग्राचान्तोनत्र शुढयति ।५१ 
मध्यमामिमू स पूरवनिगमि समुपस्पदचेत्‌ 1 
अडगुषदेरिनीम्या च नासा च तदनन्तरम्‌ ॥४९ 
जो पष्प स्प करनेकेयोषयन दो उनके साथ तथा जो पतित एवं 
कुपित पुष्प ह उने साथ क्मोभी एञ्छण सातवे त्यि वार्तानापनकरे। 
जोभी कोरे पुस्पोके माय म्मा रहै रौरव नसमं गिरते 
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है ॥ ३६॥ जो सब द्योट पितृव्य ( चाचा } भौर मातुल हो धर्थातु भ्रपनी 
मस्यासे बहत हौ छोटे हों तो उनके चरणो मे बन्दना नहीं करे! जब भीवे 
भराव तो गात्रोत्थान उ^हे देवे भर्यात उन्हे देखकर खडा हो जावे प्रोर उनके 
वैक्ने के निथये पराषन देकर हाथ जोडकर उनके सामने सस्थित हौवे--यदी 
उनका पर्याप्त सत्कार सदाचार समन्वित होना है 1३७1 वन्दनीय पृष्योगेमी 
कु भ्रवसर देष ह जवक्रि वन्दना नहीं करनी वादिषु । जो कोई तेल सेम्यक्त 
हो धर्षाद्‌ जिमकषे शरीरम तंल लगा भ्रा हो--उच्छष्ट ददा मे स्थित हो-- 
मोलि वस्त्र पहने हए हो-रोग से प्रघ्व हो--पएारावारगत भौर उदन दो 
तथा कु वह नकर रहा हो, हसी मवस्वाभो मे भवस्थित पुरुष का प्रभिवादन 
मेही करना चादटिए्‌ । जव शुद्ध स्विति मे हो जावे तभी अभिवादन करे--यही 
सदाचार युक्त है 1३८) जो ञ्ञ के मन्त्मेत हो, चश हो गया हो, स्व्ीजनोके 
सायजोक्रीडाकररह्‌ा हो, बाल-क्रीडामे रत भोर पुष्पो घे युक्त वचाकुशा 
से समन्विठ हो उसका भो प्रमिवादननकरे। ३६ ॥ क्षिर भौरकानोको 
भ्रावृन करके जल म ध्थित दोकर तपा चोटी खोलकर नरणो कौ पजान करके 
दक्षिण दिशाकौप्रोर मुव करने वात्ता होकर भ्राचमन नही करनाचाषु 
॥*४०॥ यज्ञोगवोत से रहित--नम्न ओर मुक्त कच्छं वाला तथा वध्र पहिन 
हए जो भ्राचमन करता है वह्‌ कभी शुद्ध नही होता है ४१॥ परहिते सीन 
मध्यमः भरपूनिपो से मुख का समूप्र सप करे फिर इसके अनन्तर श्र॑गुठाप्रीद 
देशिनी भ्रमि से नासिका समुर स्वश्ं करे ॥४२॥} 

भ्रगु्ानास्िक्राम्या च चक्ुपी समुपस्पृशेत्‌ । 

कनिष्ठाड गुतदश्ोत्रे नामिमड गुष्ठकेन तु ॥४३ 

तलेन हदयं न्यस्य सर्वाभिमेस्तकोपरि । 

वाहुचाग्रं ण सस्पृस्य ततः जुद्धौ भवेन्नरः ॥४४ 

श्रनेनाचमन कृत्वा मानवः प्रयतो मवेत्‌ । 

सर्वपार्पिनिमुंक्तं स्वगं चाक्षयमदनुते ।॥४५ 

प्राण॒लिपुन्यङ्धचा च व्यानोऽपानश्च मुदया । 

समानस्मु समस्ताभिर्दानस्त्जनीविना ।\४६ 
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नाय क्रर्मृश्च ककरो देवदत्तो षनष्षय 1 

उपप्रीरन्तु ते प्रोता येभ्यो भरुमोौ प्रदीयते ॥*७ 

श्रयन चाद्र पादेन शु्कपदिन माजनम्‌ । 

सान्धक्रारे च हायन भोजन नैव कारयेत्‌ थ्न 

पश्चिमे दक्षिणे चैव नकुर्यादृन्धावनम्‌ । 

उत्तरे पश्चिमेचेव न म्वपेद्धि कदाचन 1४६ 

स्पप्नदायुक्षय याति ब्रहाहा पुरुषो भवेत्‌ 1 

न कुर्वीति तत स्वध्नशस्त च पूरदक्षिरम्‌ ।५० 

हमक उपरान्त श्रगु पोर प्रतमिकासे दनो नेत्रो प्रामपूपस्पर 
फरना चाहिए । कनिपिक्ठा छीर प्रग स प्रात म,प्रूटाते नमि भौ, तनमे 
हृष्य पर न्याम षरे फिएपसमीमे मस्तके ऊर व्याकरे भौरमप्र माग 
से दीनो पहु का समपय प्रक फिर मनुष्य शुद्ध हौ जाता दै 1 ४३,४४॥ 
हम उक्त विधि स पराचमन करर भनुप्य प्रयत ह्वाव तो समस्त प्रकारम्‌ पापौ 
छुरकरा पाकर वह स्वग म प्क्षप निवाम प्राह स्वि करना है 11४५॥1 विषु 
श्रीम्‌ प्रास वायु--मुदासम्यान पोर पात वापु--तननोक किनापय 
समनो प्न तमान वायु~तोग वम, यकर, दवदत्त पोर पतेखत्रय निने निय 
भूति प्रदान को आती दैव ममो भ्रमन्त पौर देपदीणिन होवे ॥४६ ८७॥ भीन 
हण पादो म युक्त हार शायद बरना--मूने टन प॑र चाना दोहर भो 
करना-धरयेरे सपान म शापन करना शोर पत्यकरपूगा म्यात म मोन क्रमा 
यम्मामफ्मोमी नी करन माहि । हनपहानिदहोनी द पोर मदापारस 
वप्रोत ङ चथा वष्िप दिध पौर दद एा द्िताशो पोर मृत बरक ष्पी 
द तथव नटीं करे थोर उतर तपः प्रसि को भशर मुल भरर षमी धण्न 
नही सग्ना चारिए्‌ ४६ ॥ दयरातिसमोनमे प्युषो भोगना7ना द 
सौर पृन्पद्म दौतिमे दयन त्वा सरना वरद्रद्व हतवा ङ पत्ना 

(गी ष्टा है । पनण्ड उने दिध्िग भूनङ्रमा कभी राप मदी श्ना 

साहि; वृदं पौर टलिण ङो पोर यदत करना प्रतन्नबक्रया पवा ४ ॥५५॥ 

जापुप्य प्रादमुगये भुक्त यम्य दक्िग्यायुा ॥ 

धिय व्र्पद्मुत्मे भुक्ते यथाभूक्त उदरदुषुन २४ 
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यचक्कृत्वा च देवानां पूज्योनके भवेप्तरः } 
तत्तद्वद च नो ब्रह्म्रतादो मवपर्मतः॥५ 
पच्चाख्यानं वदिष्यामि णुष्व तत्रपूरवेतः । 
पच्चनाभेककं कृत्वा विन्दन्मोक्षं दिवे यशः ॥1६ 
पित्रोरचभ्यि पर्युश्च पाम्यं स्वजनेषु च । 
भिव्राद्रोदौ विष्णुमक्तिरेतेपच महाममाः \७ 


भ्म पितामह ने पुलस्त्य मुनि मे रहार विप्रवर | दम समार 
मे मदा--स्वंदा मवे दवारा मानाहूप्रा जो पुश्य मदति भ्रषिकहोताहोग्रोर 
जरिमको पिले दते वाते मभी पूतं पषूपो नेकियादहौ उमङे विधप मेअ 
प्रपनो इच्छा तेह क्ट वंन कौज्ि॥ १॥ यूनम्ध्य मुनि नेमीष्मके दमे 
प्रश्न के पूति जाने पर केहा-- एकवार व्याम देवकर मस्त शिच्योने वहनी 
भ्रादर पूर्वक मर्ह व्यामनजी के ममोपमे उप्रम्विन होकर उन्हे प्रणाम रिया 
थाश्रौर फिग सब द्विजगरगा न उनम माही प्रह क्रिया धार इसका उततर 
उनसे पूष्ाथा जेमा प्राजधषपण्भने पनरह दह ॥२॥ द्विजौ नेक्हाया- 
दे भगवन्‌ [ इस लौकमे ममस्न पुण्योमे मी प्रत्यक श्रेष्ठ पुण तवाज 
समस्त प्रकार ने धर्मो मँ भद्त्तम मनाजनेवालादो वहकौनसादै जिनकी 
सीकमे मनुष्य करके प्रक्षय स्वगं के निवामका सुभोगा करते? प्राप 
हम लोगो को यह्‌ बनलादये ॥ ३ ठेमा ही जोई एक क्रतुं वननाहये जिसन्नो 
ब्ेप्रीर छट सभौ लोगकरमकेश्रौर समीकेद्वारा सार होवे । जिसके 
सम्पदेन कण्नेमे कोई व्दिपक््टनहोतादहै तया मदक द्वारा प्राप्त करनेके 
भो मोग्य हो | इम मल्लक मे निवास करने वतते समस्तव्णकेलोगोके 
न्विशुद्धमोदही1)४)) रेच किसो परमश्रेष्ठ पुण्यमय कर्मके विषयमम्माप 
इस समपमे हम लोगो को बसने को कृषा कौजचिए्‌ जिसको करके मनुष्य 
स्वशंमे देवगण काभ पूञ्यहो जे 1 हे ब्रह्य ! खाप प्रसन्न होकर एसे 
समारमे स्थि जाने वाज्ञि घमं को व्प्राव्या कीजिए {1५॥\ इम प्रकार के दिष्यो 
हारा कपि हृएु प्रश्नमथी प्रप्य को सुनकर मर्द बेद व्यासजौ ने कहा हे 
द्विजगरण { मै पन्जाच्यान बतलाया । उलि अर्प लोग उनको पूवस दी सुने । 


वित-षेवा माहास्स्य 1 { १८३ 


इन प्रचि मेषे किमी मी एकको करॐ़े मनुष्य दिकवनोक का निदाघ--य्ल 
फी प्राप्ति पोर मोक्षकालाम प्राप्त क्रियाकरतादहै। वेरा मदाद्‌ मये 
` है--पपने माता-पिता के परम भक्ति-माव से पूजा, श्रपने पति की चेन, 
समस्ते प्रशियों के साथ समान प्रेमादर पूवक व्यवहार, मित्रगणा के साथ कमो 
भी द्रोह न करना श्रौर भगवानु चिष्णुके चर्णोरमे निष्काम प्रनन्य भक्ति-- 
ये पाच सवते शरेष्ठ एवम्‌ महान्‌ यज द्टं िनिको सभो लोग जत्रिना किमी क््टके 
करसन्तेह भ्रौर समी धों पे इनको माना एवम्‌ क्वि जा सक्ता । इनका 
परमाद्भुत फन प्रप्त होताहैजो श्रन्यद्मीकामभमीनहीहो सक्ता है ॥६.५॥ 


प्राकिपत्रोर्चया चिप्रा यर्म साघयेन्नरः। 

न तत्क्रनुधततरेव तीर्थयात्ादिमिमु विन 
विताधर्मः पिता स्वर्गः पित्ता हि परम तपः । 
पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सवंदेवनाः १1६ 
पितरो यस्य तृप्यन्ति सेवया च गुरोन च 1 
तस्यभागीरथीस्नानमहन्यहेनि वतेते 1१ 
सर्वनीयथंमयी माता स्वंदेवमय- पिता । 
मातरं पितर तस्मात्सवंयतनेन पू जयेत्‌ 11११ 
मातरं पितर चैव यस्तु कुर्यल्मिदक्षिरभर्‌ } 
प्रदक्षिणीकृता तेन मप्द्वोपावसृन्वरा ॥१२ 
जानूनी च करौ यस्य पित्रोः प्रणमत्तः शिरः । 
निपतन्ति पृथिव्या च सोऽक्षपां लभते दिवम्‌ 11१३ 


सदं प्रयम श्रषने माता-पिताकी भ्रचनाकरङे विभ्रको ज्मि महान्‌ 
धमे की निद्धि होनी टै वेगी इम भू-पण्डन मेसंक्डोर्ञो के करेसेत्तया 
महान्‌ सीर्थोकीयात्रा पादिक करनेपेमी नदीहो सक? है । श्रनए्व 
ब्राह्मणो का यदी परम क्त्तव्यहै कि माता-पिता की पुजा एवम्‌ गुधरूधा मक्ति- 
भाव पूदेक करे ॥८॥ संमार मे पनाह क्षद्‌ षमे कास्वष्परदहै, पितिकी 
प्राराचनासे धमं प्रा्हो जाता 1 पिततः हीस्वं है भ्रातु पिठाकी पूग 
सेवा सेद स्वीय सुव प्राप्त हो जाह! पाङ मेवा कर उन्द्‌ मृनुष् 
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करना सतते बहो तपश्चर्या है । जव पुत्र पर उतके पिता प्रसत्त हो जति द हो 
उप्त पर सभो देवगण प्रतत्न होकर कृपा किया करते ह ६ ॥ जिसके पिर 
सेवा शव ष्े घौर गुण-परिमा से पृं नृत्त एदभू सन्तु हो जति ह उसको 
्रतिदिन भामोरथी शद्धा स्नाने समान परम पुण्य प्रात हरा करता है 
1१०। मात्ता के श्रन्दर सभी तीथ विराजमान रहा क्रते भोर प्ता समप्त 
देवो के समान होतः है । मदएव मग कुद का व्याग करक पूं प्रयप्नो ते प्रणन 
माता-पिता की पूजा एवम्‌ सेवा करनो चादि! ११॥ जो धपने माता-प्तिा 
को प्रदधिणा करताहैउस पुम्पकोसान द्विपो वाति सम्पूणं भू-मण्डन की 
परिक्रमाके फल प्रत करने का लाम होता है किसके पुटमे--हाय मरोर शिर 
पपन माता विताको प्रणाम करने के तिथि पृथ्वी मे गिन्ते है वहकभी नक्षीण 
होने वाते स्वगं का निवाम प्राप्त करतार 1१२१३ 

तयोश्चरण योर्यावद्रजश्चिह्व'नि मस्तके । 

प्रतीके च विलग्नानि तावध्पूत सृतस्तयो ॥१४ 

पादारविन्दसलिल य पित्रो पिवतसुत । 

तस्य पाप क्षय याति जन्मकाटिशनाजितमू ॥१५ 

धन्योऽसौ मानवो लोके पूनोऽमौ सवंकटमवात्‌ । 

विनायकत्वमाप्नोति जन्मनेकेन मानव ॥१६ 

पितरीलद्घयेचयस्तु वचोमि पुरुषाधम । 

निरये च वतेत्तावद्यावदाभूतषतम्प्लम्‌ ॥१७ 

पिघ्रोरन्चन कृत्वा भुदक्तं यस्तु सुताघम. । 

वृ मिक्गुपेऽयनरके कल्पान्तमुपतिष्ठति 11१८ 

रोगिण चापि वृद्ध च पित्तरवृत्तिक्चितम्‌ । 

विकलनेव्रणाम्यिव्यकत्वागच्छेच्च रौरवम्‌ 1१६ 

प्स्त्यजातिप म्तेच्छेषु चाप्डालेष्दपिजायति 1 

पित्रोसपोपख इृत्वासर्दपुण्यक्षयोभवेत्‌ ५२० 

नाराध्य पितरो पुर्रस्तीयदेबान्भजन्नपि 1 

तयोनं फलमालनोत्ति कौटवद्रमते महीम ॥२१ 


सुकाधार नश्ति ] [ ३८४ 


जिम पप्य पृत्र प्रपने माता पितादे परेणो परं भूमिपर किर रतकद 
प्रणाम करता तो उनके मम्तक पर नो रजक्पङ़े चित तप जततिहप्रोर 
प्रोकं श्वन्पदहाक्रतेरहैदे यही यनवति रै कि उहने मध कके निवि. 
उनका पुथ पदित्रहो्याहै घा जो कोह प्र प्रपने माता-पिता चरणो 
छो धोकर उम अवक? पानकर तेता उमे सेहो भरोष्टो जन्मों कं पचित 
हए भी पापक्षोण षहो जाया करते ट 11१६॥। रेता पृषप णुत भाग्यशाली ध्रौर्‌ 
पन्यहैजो दम नोक्में प्रषने माप्ता {पिना क्तो प्रतता तपा भक्तिभाव समत्व 
भेवादे हारा समस्त कष्मर्पो तते टुटकारा पाङर पविवरष्टमा षन जाताहै। हिमा 
भानषतो फिर पष ही उन्म मे विनायरूष्वपद्को प्राप्तकर तेता ६।१६॥ 
जो मनुष ध्रपने माता-पिता कोषाणियो फे हारा सद्धुन क्या करताहै 
भर्थात्‌ वचनो वोकृट्वर निरस्मार फरताहैयटष्टून हो भषम वृष्पहोना 
है) वषट सौषपुरेप जव प्रु ुत-घप्नेव होता है तक्ष त्क पिरक में निवात 
स्प क्रतादै॥ १७ ॥जो पथम्‌ पृद्र माता-िका की प्रजा न दरक ययं 
भोजन करप टै वहु नगफमे कृशसियो मे पूगावूबपरेक्ला क प्रम्न परंन 
निवाम भरिया कर्ता है ।१८।। जो पुर्परोगोमे प्रस्त, वृद, जौविकाते कश्िन 
दति कृष्ट भो जोविक्षान रखने वाला नेत्र भ्रोरकानो मविक्ल पिनाक 
सयग कर देता वह गौरव नरकमे अकर धातना भोगना है ॥१६॥ जौ प्रपते 
मालावि का पोपण नही किया करता वह हूपरे जन्ममे प्रज जातिषो 
मे--म्तेन्छो मे तथ चाषएडानो मे जिर उन्मप्रत्रा करता है प्रोर उन नीच 
जघन्य आत्तिपो के दूषित कर्मो दोक्ररतीप्र यातनाुं भोगना है । एमे पुष्प 
फे पमस पृण्णो काक्षयहो जाना है ॥२०।॥। जो अपन मतिा-पितिकौतो कभी 
प्राराधनाकरनानहीदहै भौरदेवौका प्रचन तथातीर्थाटनि करिणा करता ट वह्‌ 
पुत्र इन देवाचंन र तोर्यटन होनो का बृ मो फन प्राप्ति नही क्ियाकरता 
हैस्नौर एक कोटकी भाति मूतिर्ये रम शि कस्ता है। माता पिताकी 
सेवा--ममर्चा की बहून वडो महिमा दै जिसका प्रतुन परय एवमु प्रभाव मनृष्यं 
को प्रा हत्त है।।२१ 
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॥ तुल्लाधार चरिव ॥ 


तुलाधारस्य चरित प्रमावमतुल प्रभो 1 
वक्तुपहुस्यकेपेण यदि मय्यस्त्यनुग्रह ॥१ 
सत्यमावादलोभाच्च दच्या्ोवं त्वमत्सरात्‌ । 
नि्यंयज्ञरतंतस्य सुनिष्पन्न सुदक्षिणम्‌ ॥२ 
सस्येनोदयते सूरो वाति वातस्तथेवच । 

न सिन्धु द्येदरं ला धत्ङ्घर्मोघरां तथा ॥३ 
सत्येन लोकारितष्ठन्ति सवं च वसुधाधरा. 1 
सत्याद्‌ भ्र्टोऽप य-सत्त्वोऽप्ययोवासी भवेद्‌ घ््‌.वमु ॥४ 
सत्यवाचि रतो यस्तु सत्यकाये रत. सदा । 

स शरीरेण स्वर्लोकमागत्याच्युततां व्रजेत्‌ ॥५ 
सत्येन मुनयः सवे मां च गत्वा स्थिरास्स्थित. । 
सत्याय. धिष्ठिरो राजा सद्चरीरो दिवगत, ॥६ 


द्विज ने कहा--हे प्रमो ! श्राषक! यदि मुक पर पणं प्रनग्रहदैतोमेरी 
प्रथा कि प्राप कृपाकर तुनाषार का चरित्र भोरे उसको प्नुप्म प्रभाव 
पणं रूपे वणन करन के योग्य होते ह ।।१।1 भगवान्‌ वोत्त-सत्य मावनासे 
श्रौर लोभ के भभाव सि तथा मात्सर्यं दृष्टि से रित होकर तुम जोकुचमभी 
दान करते हो उसका दतना अधिक फन होना किमानो नित्य ही दक्षिणा 
के सदित्त सौ यज्ञ उसने पृश कर तिथि ।।रा। मत्यके हौ प्रभाव से सूयं उदित 
होवाहै भ्रौर इम सत्ये प्रमावसे वायु वहन किया करतादै। यहे सागर 
सस्य केटी प्रभाव से भ्रपनी मर्यादा का उत्लधन नहं किया करताहश्रीर 
सर्यकेवनसेही वूमं इस भूमि को भ्रषने उर धारण किया करतादहै॥३॥ 
सरत्यद्ीकौ शाक्तिस्ियेप्मस्त लोक किथत रहते है श्रौर सत्यकेटीप्रमावसे 
सव वसुधाघर { पवत ) स्थित ह । जो सत्व सत्यसे अ्टटोजातादैवः 
निशित स्पते श्रघोवामी हो जाया करता है प्र्थातं पत्नौ जाता है 1५] 
जो पुश्य रदा सत्य वचन मे रति रने दाना है भरद्‌ सवदा सत्य भावस 
क्िकर्ताहै भोर क्सो भी दशामेक्मी मौ मिथ्या वचन नहीं बोलता है, 
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जो पृषूप सप्यतासि ममवत हौ कोयं त्रिया ेम्तादै प्रौर क्भीभीकोहं 
श्रतु कायं नही करत हिवहं परप शमो शरीर से स्वगनोक मे आक्र परयुता 
को प्राप्त कम्ताहै ॥५।। यह मत्य काहो अनुपम प्रभात्र है ङि प्रमल्ल मुनिगण 
उमक्री सक्तिमे मुभगोप्रापत करके थरहोकर रहा फरतै ह सत्यक 
सामर्यंमे हो राजा युदिष्ठिर मो पाच भोनिक शीर स्वर्गलोको वते 
गये चे मोक्रि युधिष्ठिर सवदा सत्य ब्रत फा पालनक्रने वाेये। ६॥ 


सर्वंशत्रुगणा जित्वा लोको धमंण पालितः । 
श्रकरोच्च मख शुद्ध राजसूय घुदुलंभम्‌ 119 
चतुरशी तिसहस्राि प्राह्यणएान। च नित्यशः 1 
भोजयेद्रकमप्रेषु राजोपकरणेषु च ॥5 
भोजयित्वोपकरणाम्तेम्योदत्वा पिसर्जयेत्‌ । 
यदमीष्ट हिजातीनामतोऽन्यदापयेडनम्‌ ।1& 
प्रदरिद्र ततो ज्ञात्वा द्विजन्युहे परित्यजेत्‌ 1 
तथेव स्नातकाना तु सहस्राणि तु पाडय ॥१० 
निष्य सम्भोजयेद्राजा सत्येव विमत्सरः । 
श्रति्ठ स्ते गृहे एवं चिर तस्य जिगीपया ॥११ 
जित तेन जगत्सर्व प्राणानुग्रहुकारणात्‌ । 
मत्येन चासुरो राजा वलिरिन्द्रो भविप्यति ॥१२ 
पातालस्यस्य तस्यैव भूयस्तिष्ठामि वेदमनि 1 
निरन्तर च तिष्ठामि म्वान्तेपुण्येककमंसाः ॥१३ 
यद्वा पुरा मया घडो दैत्ययोनेतिमोक्षणात्‌ । 
पतल च॑वामर्स्वं हि यक्रत्य प्रददाम्यहम्‌ ११४ 


राजा युधिष्ररनसत्यके प्रभासते प्रपने सव दद्रु को रीत निया 

च धीर फिग.नोकका धमं सोनि के गत्य पामन श्षिया। दमक उपरा, 
५ युधिष्िरिने प्रस्यत्न दुलंम घोर प्रति शु रष्युय यज्ञक्रियया ७॥ 
जा युधिष्ठिर राजादे योग्य उपकरणों मे सुवणं मे निमित पा्त्रो्ये नित्यद्ी 
नो हजार प्राह्यणो को भोजन करानेये | र उनब्रष्टयणो को पहन 


३९ |] ॥ पत्र पुर्ण 


भोजन कराकर फिर राजोचित समस्त उपकरणा उनको दानमे देकर विदा 
क्वा करतेये (उन द्विनातियोको जोकु जन्य व्तुषी मभीष्ट होगी थौ 
द्हभीरन्का{्लि( दिया क्सतेयेभौर व्शियकनना दानकम्तेये॥६॥ 
जब पह समभ लिया जाताथाकिद्विजोने कोई भो द्रि नहीं रहाहैक्भो 
उन्‌ द्विजो को विदाई करते ये । इषौ प्रकार से सोलह पह स्नातको कोभी 
गाजा नित्य प्रति मल्सरता रहित होकर सत्य भवतेही भोजन कराया करते 
थे 1 वे पहले बहूत समय तक उसकी जिगा से उ्तके धर मे भ्थित रहा कते 
ये ॥ {०१९ ॥ प्राणियो परप ख्पसेप्रनुग्रहकरनेकेकारण सेही उस 
गजा युश्धष्रिर ने सम्पू जगत्‌ को जित्त कर लिवा या 1 सत्य को हूत महिमा 
दर इसीके प्रभावसे प्रसुर बतिराजा इन्द्रहो यगा ॥ १२॥ वह पाताल 
म स्थित है 1 किन्तु उदे सस्यके प्रभावस्ते स द पर उसके घर भे हवित 
रढाकरतादहं। वह भ्रपने हृदयमे बहुत पुण्य कमो क करने कौ भावना रता 
$ इसोलिये भँ उसके घरमे निरन्तर स्थित रहा करता है ॥ १३ ॥ यदपि ओने 
मेसको दे्ययोनिसेदुटकारा पाने के लिये बाध लियाया किन्तु उति तननोक 
भेवासद्ियाहै। उसि प्रमरत्व पोरष्नेकापदर्मदेर्हाहू॥ १४॥ 


हरिश्चग््ो वृपस्सत्यात्सवाहेनपरिच्छदः 1 
स्वशरीरेण शुद्धे न सत्यलोके प्रतिष्ठितः ।\१५ 
राजानौ वहवश्चान्ये ये च सिद्धा महर्पयः 1 
ज्ञानिनो यतयश्च॑ैव सर्वे सत्यऽच्युताभवन्‌ ।\१६ 
तस्मात्सत्यरतो लोके संसारोद्धरणक्षमः। 
तु्ाघारौ महात्मावं सत्यवाक्ये प्रतिष्ठित. ॥१७ 
लोकै तत्सदृशो नास्ति सत्यवाक्यस्य कारणात्‌ । 
श्रश्मेघसहसे ए सत्य त्तु तुलया घृतम्‌ ॥१८ 
श्रश्वमेघसहुसराद्धि सत्यमेव विशिष्यते 

सवं सत्या द्धवेत्साघ्य सत्यो हि दुरतिकमः 11१९ 
सन्यवाक्रयेन सा धेनुर्वहुला स्वर्गेगामिनी 1 
सर्वर समाघाय पुनरावृ ततिदृलंभा ॥२० 


तुताधार चरित | [ ३८६ 


तेथाऽय सवदा साक्षी मृषा नास्ति कदाचन । 

वहुरयेमल्पमं च क्रयविक्रयशे सुधी ॥२१ 

सत्यवावय प्रशस्त च विोपात्साक्षिणो भवेत्‌ । 

साक्षिण; सप्यमक्त्वा च अक्षय स्वगंमाययु ॥२२ 

गच्यकेहौ प्रभावे राजा हरिद्र अपने समस्त वाहन ओर परिच्छद्‌ 
कै सहित प्रपने शुद्ध शरीरे ही सत्य नोक मे प्रतिष्ठित हृए ये ॥१५।। बहृत 
से प्न्य राजा, तिद्ध भौर महेपिगणा तथः शनी एव यतिवग सत्य के प्रभाव 
से प्य नोकमेच्युतन होने वाले होकर रतिष्ठितष्ो गये है ॥१६। इसलिये 
ही मध्यमे रति रखने वाला भौर लोक मे सातारिकि षाधाभ्रोते उद्धार बरन 
मे समथ महानु भ्रत्मा वाला तुलाधार सत्य वचन मे तिष्ठन इजा धा ॥१७॥ 
लोमे उमतुनाधार कं समान सत्य वयक कारणसे प्न्य कोट भनी 
है सो प्रश्वमेष यज्ञोको मध्यकं साधतुलामे रक्वा ग्या घा।१८॥ जिस 
समयमे त्तोना गयातो एक सद्र अश्वमेध तेभी अधिक गौरवशानी सत्य 
ही हृपाया | सत्य पालनमे एसो भदुभुत शक्ति टै कि इषस समी कुष स्य 
हो जाया करतार किन्तु पह सत्य ही दुरतिक्रम होता है । १६॥ सत्य वाक्य 
से यदधेनु बहला स्वयमे भमन करने वाली हई थी । सम्पू र्रको समा 
धान करके वह हम लोकमे जन्मवृ्तसे रदित हो गई थौ ॥२८॥ इस रीति 
समत्य सवंदाष््न बन्न कास्रीहै मौर मिथ्या दरुद्ठभौी नेहो है । बूते प्रं 
( भ्रूल्य ) भौर श्रल्य प्रथ तथा क्रेय धर विक्रय करनेमे सुषो-सत्य वाक्यप्रीर 
प्रशस्त विशेष ख्पसे साक्षीहोति दै, षे पष्य कदूकर प्रक्षय स्वगं का निवात 
भ्रष्ठ किया करते ह ॥२१।२२॥ 

वावदरुक समाप्राप्य संत्य वदति वाक्यति 1 

समाति ब्रह्मणो गेह यज्ञंरन्यैश्च द्मम्‌ २३ 

सभाया यो वदैत्सस्यमश्चमेध फल लभेत्‌ 1 

लोभादुद्रं वामूषोक्स्वा च रौरवे नरक ब्रजेत्‌ ।,२४ 

सर्वसाक्षी तुलाधारो जनाना शुरएव च । 

विक्ञेषाल्लो मसन्त्यागान्नाके निजंरता ब्रजेत्‌ ॥२५ 


३९४ 1 [ ग्द्मपुगण 


कश्चिच्दूट्धो महामागो न लोभे वर्तंते क्वचिद्‌ । 
वृत्तिश्शाकेन दु-खेन तया शिलोज्छतो भृशम्‌ 1२६ 
जजर वस्तरयु्म च कटौगात्रे च सर्वदा । 

सदापि लोभविरह न परस्व गृहीतवान्‌ २७ 
तस्य जिज्ञासयैवाह्‌ मृहीत्वा वस्त्रयुग्मकम्‌ } 
अवकटे नदीतीरे स्थितस्सस्थाप्य सादरम्‌ ॥२८ 


यादेदूक [श्रधिक बोलने वाना) समामे प्राप्ठद्लेक्र वाणी कास्वामी 
सव्यो बोलता) हेमा सत्प वचन बोतते वाला वेद्‌ ब्रह्माके लोक को प्रा 
त्रियाकरताहैजोकिभ्रन्प यज्ञे क्द्राराभीक्खिन दै प॑र३॥ समामे उष 
न्वित होकर जो सरेथ वचन बोलना है वह भरश्वमेध यज्ञेकेपृण्यकन कोप्राप् 
करिया करना है । क्सो लोके वशीभरून होकर प्रयवा द्वे केकारणसेजो 
सभाम पथ्या भापगा करना वहे पूम्प परव मरककोद्रप्त कि करता 
है १1२४) सव क्रा मर्ष) तुनाषारहैम्ोरवह्‌ ज्नोप्रे सूनोरहह) विक्रेष 
लोम का मनौ भाति व्याम क्ग्देनेमे वहस्वगपरे जाकर्‌ देवत्व के पद बो 
पराप्त ह्म्माया ॥२५।॥। कोई महान्‌ माय वालादूद्रहैजो कमो भी लोभमे 
निप्त नहीं होता है 1 बढ़ ननी वृत्ति शचाकमेप्रौर शिनोज्च्छसे बेषहीदुल 
मे स्यक्या करना है २६1 उष्के पसादो वह जो बहून दी जजर ६। 
उनमेमे एक तो वह वटिमे घारगा क्या करता है ओर दूसरा शरीर पर डाले 
रहा करना है । रेस उमकी प्रायिक दपनोय ददशादहैत्तोभी सर्वदा उसमे लोम 
का रमा रहना है प्मौर पराये धनको यह कमो प्रहण नदीं करता धा ।२७॥) 
उश्षकी दत रकार को वृत्ति कटां तरू मत्या रखती है --ईइमङे जानने कौ इन्त 
पिर्मनेदो व्ननेक्रनदीके तटपर प्रवङोटमे जाकर फिर भै बह ्रादर 
के साय उनको समकररम्थिनहो गाया ॥र२८। 


स दृष्टा वखयुरम तेन्नलोभे कुर्ते मन + 
इतरस्य प्रिज्ाय तत्धान्त्या स्वगृह मयौ १८६ 
तततो सिचिन्तयित्वा तु ददा ग्वल्पमिति दज 1 
उदुम्बर हैमगमं मपातवेव वातिनम्‌ ॥३० 
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कीकटे च नदीतीरे चिकरोे जनवजिते 1 
तेस्ययातस्यदेदोतु दृष्ट तेन तदद्तम्‌ 11३१ 
भ्रलं विघानमेतत्तु कृत्रिम चोपलक्ष्यते 1 
ग्रहणोवाधुना चास्य अ्रलोम नष्टमेव ने ॥३२ 
एतद्विमृश्य शुद्रोऽसौ परित्यञ्य गृह गतः । 
स्वस्था देवा मुदा तत्र साधु साध्विति चा्रूवन्‌ ॥३३ 
निग्र न्थिहूपमादाय तस्यान्तिकगृह तथा 1 
गत्वाऽह्‌ दैवसवादमवदं भूतवर्तनम्‌ ।1३४ 
ततोऽम्यासप्रसद्खाच्चे जनाना च प्रिप्लवात्‌ । 
तस्य योपा तदागत्य पप्रच्छ दैवकारणम्‌ ।३५ 
ततोऽहमवद तस्य यद्वाचेतोगत्त द्र. तम्‌ 1 
निभरृतोऽथ निनादस्य कारणा कथित्त मया ॥३६ 


उसने उन दोनों यस्तो को देलकर यह्‌ समक निया या किये किसी 
पन्य पुष्पके ह । उसके मनमे किञ्वितमात्रभी लोम जतन्ननदही हृभाचा 
भोर बहक्षान्तिस प्रपने घर को चनागया या |२६॥ हैद्धिन | मैने हृदय 
मे सोचाथा किं शायद यह्‌ बहत ही स्वल्ग मूलक वस्तुदहै एेसा विचारकर 
तो नदीं छोड गथा है, इसनिये मैने फिरवेदी पर श्क हेम जिसके मध्पमेया 
एिमा उदुम्बर गिरादिषाया ॥३०॥ कीकटमेे भोरनदीके तीरप्रजनोंषे 
रहित विकोणा मे उने उन प्रदूमूत वस्तुकोदेखाया। यद्‌ विधान पयत्तिहै 
किन्तु यहु बनावरी दिखला्देता है 1 उस ने सोचा कियदिर्भे इषे रहण करता 
हतो क्षमौ ममयमे मेरे प्रलोम प्रयात लालच कान करना जो एक अप्यावक््यक 
धमं, वहन्ष्टदही हो जायगा ॥ ३१।३२॥। इस भतिसे उप्त शुदरने विचार 
करके उसका व्याग कर दिया भौर वद्‌ भ्रपनेधरको वाग्या था । देवगण 
यद्‌ देखकर परम स्वस्य होते हए परम प्रवन्त हए प्रौर सव "व धु-सधु-- 
अर्थात्‌ दहत नन्छः-गच्छः गु से कह्ने लये 9३३ किर निप्रन्थि स्वश्पको 
लेकर मै उमे धर पर गया भौर फिर मैने भूतवर्तन दंव सम्बाद उठे कद 
दिया था 1३४॥ हसक उपरान्त प्रभ्धरास के प्रसगे भौर जनोंके प्टप्निवसे 
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धि उसकीस््नोने उमसमयमे प्राकर हम दंवदरणाको वृद्याथाः ॥३५। मदे 
अन्तरजो मो चित्तमेयावदर्गेन शीघ्र ही उसमे ङ्द दिया था रोर निभरून 
होते हए निनादकाजोभोकार्मा याजने वना दिया था ५३६॥ 


हृद्गत पतिना तेऽ विधिना दत्तमन्नवत्‌ । 
परिव्यक्त महामागे पूनरनस्नीह ते वसु ।३७ 
यौवज्मैव्रति दौविध्य तस्य मक्तान सशय 1 
गच्छमातगृ ह सून्यम- व्य तत्प्पृच्छ तम्‌ ॥*इ८ 
र्वा तदं शिव सा च वचनपत्युरन्तिके 1 
गत्वाप्रोवाचदुवृ त तच्छ स्वाविस्मयगन. ।*रई 
स विचिन्त्य तया सार्घेमागतोऽमौममान्तिकम्‌ । 
निभूत मामुवचेद क्षपएत्वचकीतंय ।४० 
चा्षुप चिरमणुद्ध हेलयातृणकत्कथम्‌ । 

त्वया त्यक्ते यतस्तात नास्तिभाग्यमकण्टकम्‌ 11४१ 
रेश्व्यमतुल शौर्यं शीयंतेभावुक पुन 1 
स्ववन्धूनां महद्दु खमाजन्ममरणान्तिकम्‌ ॥४२ 
द्रक्ष्यसे चात्मना नित्य मूनाना गतिध्रुवमर 1 
तस्मात्तदुगृह्यता तूर्णं मु ङ्व भोग्यमकेष्टकम्‌ ! 
रेश्व्ं तुल शौय लोकाना विस्मय वरमु ।॥४३ 


हि महामागे} यज्ञकौ अति विवि के दारा प्रदत्ते भ्राज तेरे पतिते 
हेद्मत कात्याग कर दिया थ। फिर यहा परतेरा धनं नही है ॥३६॥ जब तक 
जौवित है मह दीविध्य दै श्रयति दुर्माग्य है । उसके भक्त है--इमम वशय नली 
दै ष्हेमाता। तहको ऊर । श्रलव्वसरूय गृह को देखकर यद्‌ उससे पृछा 
चा} ३८ उसने यट सत्र वचन श्ववकरजो किएक मङ्खन सम्बादयथा 
उसने अपने पतिदेव के नमोफम पहटैवकरदुवृत्त कट दियाया। पतिकोयत्‌ 
सव सुनकर बहून चारचयं दभ्रा था 11३६॥} उ्ते समो कुद सुनकर फिर उमी 
को मायने लिया शरोर मेरे पाम उरस्यितहोगया निगृनमे वह्‌ मुम गोगा-- 
दव धपशुक । भ्राप ममे सक वलनादये 11४०। क्क वोना-चचयुपो फे समन्ल 


तुचाधार चरिि ] [ ३६३ 


„ जो प्रत्यक्ष भ उने प्रापने हेनादज्ञ होकर तृणा दौ भांति वयो त्याग दियाया? 
हैतात | यणे कारण है । भाग्य भरकरट नही है ।॥*१॥ तुन देश्यं भोर 
भौरतेराभवुरूक्षौयं दीं होताहै । मपे बन्धुम का महाचर दु-खजन्मसे 
लेकर मग्ण॒ पर्यन्त है ॥४२॥ तु नित्य हौ भने द्वारा मून पुम्पो को जो निश्चित 
गतिहै वह देखना है इसलिये उपे शीघ्यही ग्रटण करो मौर प्रकरटक भोग्य 
का उपभोग करो । प्रतुन देश्यं प्रीर शयं लोकोका विस्मय वर दै ।।४३॥ 


अकामाच्च व्रत सववंमक्रोघात्तीर्थसेवनम्‌ । 

दथा जयप्य्रसमा शुद्धः सन्तोपो धनमेव च ॥४४ 

श्रहिसा परमा मद्धि" शिलोजञ्छबरत्तिरु्तसा । 

शाकाहार. सुघःतुल्य उपवास. परन्तप ॥४५ 

सन्तोपो मे महाभोग्य महादान वराटकम्‌ । 

मात्रुवत्परदाराश्च परद्रव्याणि लोष्टवत्‌ ।1४६ 

परदारा भूजद्धाभा. सरवे यज्ञा इद मम। 

तम्मादेन न गृह्लयमि सत्य सत्य गुखावःर ॥ 

प्रक्षालनाद्धि पद्कुन्य दू रादस्पर्शन वरम्‌ ॥४७ 

दतयुक्त तु नरश्र ठ पुध्पवर्पं पपात ह । 

मूध्नि दशे तनौ तस्य सरवंदेवेरित दज 1४८ 

देवदुन्दुभयो मेदुरं त्यन्त्य्रप्ता गणा 1 

जगुगंन्धवेपतयो विमान चापततद््विः ॥॥४६ 

उचुदव्रगएास्तव विमानमिदमारह्‌ 1 

सत्यसोक समासाद्य भुङ्क्ष्व भोग्य महेन्द्रवत्‌ ॥५० 

वह पूद्र बोला- भने विना बिसी भी कामन) के यद रवप्रनत्रियाहै 
प्रौरवोवसमे रहिनिहतेहृएहीतोधोरासेवन क्वि जौ वहदयाह 
वदी मन्त्र-जाप के समान भौरमुद सन्तोपदीषनै करटा क्मौमी 
प्राणौ कौ बन-वणी ध्यौर शरीरके दनय त करना मन्ते वहो श्र्निढिदै। 
चेनोमे दिना यीनक्र प्रपते उदरी पूर्ति करना मग्ये उत्तम वृत्तिदै। 
धामो का पाहार कर तेन अमूत-रष्य के तुन्यदै पोर उपवानर करना 


३६४ |  ग््रपुर॑ण 


स्वधे वडा श्रत है । ४५।। सम्तोपदी मेरा महा मोग्यहैभ्रीर षक वर 
टक (कौडी) ही महान्‌ दानहै। परःईल्वियोको माता के समान समन्ना 
तथा परे द्रव्य कोमिहटरीके ठेते की तरह माननाश्रष्ठव्रत है ॥४६॥ पराई 
ख्रीतो भुजद्खं के समान मयानक ह~ दही मेरे समम्त यज्ञ ह। इपलियेदहे 
गूणाकर ! म इगकरा ग्रहण नही कषूगा- यह्‌ स्वेथा सत्यहै मौर पुतः सत्य 
है। कोच को लगाकर फिर उसका प्रक्षालन करने सेतो प्रहिने ही उसि दूर 
रहकर उस कोच कास्पशंनकरनाहीश्रे्टहोताहै जो फिर उसके ्रक्नानन 
करते का कभी अवसर हो उपस्यित न होवे ॥४७ । भगवान्‌ ने कदा--है नर 
शरेष्ठ} उषशद्रके द्वारा इना कठ्ने पर भ्ाक्तश सेपुष्ोकौ वृषटिहृदी 
भौरहे दि } सवदेवोकेद्वाराकी हुई करुलो को वपा उमे मम्तक पर-- 
उम स्थान पर भोर उमङ़ शरीर पर पडी थौ । उम समयमे देवगण दृषदुनि 
चनि नभे ये) भ्रप्पराष नृत्य कर रदी यो-गन्ववं पति मान करने न्यच । 
उसी समयमे स्वगसे एक [वमान नीचे श्राया या ।४८।४६।] किर मव देवता 
उमसे बोले किं आप इस विमान पर समारूढ दोद्ये श्रीर भ्रव इम पर चटकर 
सत्य लोक को प्राप्न क्रे भोर वहां पर महद्र के समान सम्दूरं भोगोका 
सानन्द उपभोग कर्‌ ॥५०॥ 


॥ धात्री नौर तुलमी मादारम्य ॥ 


श्रपरस्यापि पृच्छामि फलस्य पूततां तरो. । 
सर्वलोकहिताथपि वद नो जगदीश्वर ॥१ 
धात्रीफल परं पूत सवंलोकेषु विधर.तम्‌ । 
यस्य रोपान्नरो नारी मृग्यते जन्मवन्यनात्‌ १२ 
पावनवाभुदेवस्य फलप्री तिकरं शुभम्‌ । 

श्रस्य भक्षणमाग्रेण मुष्यते स्वेकत्मपातु ॥३ 
भक्षो च भवेदायुः पाने वं धर्मस्य. । 
श्रलक्ष्मोनाशन स्नाने सर्वेश्वयं मवाप्नुयात्‌ ॥४ 
यस्मिन्गृहे महासेन धात्री तिष्ठति सर्वदा । 
तरिमिरगृहे न गच्छन्ति प्रता दतेयराक्षप्र- ॥५ 


घभ्मरी भौर तुनसी माहर्य | { ३६५ 


नगद्धानगयाचैवने कालीन च पुष्करम्‌ । 

प्कृवदहित्रृएा धात्री सम्प्राप्ते हरिवासरे ।)६ 

एकादक्या पक्षयुगे धात्नीस्नानं करोति यः। 

सर्व॑पाप्‌ क्षयं याति विष्ुलोके महीयते ।७ 

श्री स्कन्दने कहा-हे जगदीश्वर ] दूषरे तके फलं की भी पूता 
मै श्राषसे पृद्धता हं । अप समल्त लोको के दहित--षम्गदन के लिये कृपाकर 
दमशरो बत्तल हये ॥१।॥ ईश्वर ने कहा--घाघ्रौ (रौवल) का फन सम्पूण लोको 
मे स्मे भविक पवित्र फन होता है--यही परसिद्ध दै । इसनिये प्रव्िलेके वृक्ष 
कै समारोपणा करने का बड। महर्वहोतारहै । इसके नगने से नर ओरनारी 
-सामारिक जन्म-मग्णके दुःखप्रदं बन्धनमे द्ुटकारापा जाया करते है।२॥ 
भगवानु यासुद्रव को यहधद्री फन परम पवन तय) शुभ प्नौद प्रसत्तना देने 
वाला होना । इम फल के भक्षण मात्रसे मनुप्य सव क्त्मपो सेमुक्तहो 
जण्ताहै ३1 इसके मक्षणक्रनेसेप्रावुकीवृद्धिद्ोरी है प्रर इपके रसके 
पान करनेसे धमं का सच्ेयदहोता है । इमके सायस्नान करनेसे प्रलक्ष्पोका 
नाश्नहोता दहै भोर उति सप्रकार क देश्यं श्यो परप्निहृप्रा क्रनीदहै।॥४॥ 
हे महामेन ] जिम घरमे मवद यह धात्री स्थिन रहूतादहै उम घरमे प्रेत, 
दैव्य श्रीः रक्षत कमो नरो जाया क्रते है (1५1 हरिवासर क दिनमे धात्री 
केही एकमात्रो जाने प्रर इतना महानु पुण्य होना है ज्रि जितना गङ्गा-- 
गधा--कादो पौर पृह्करके स्ननमे भ) नही होता 1:६0 पक्लयुयने भ्यव 
दोनों कृष्ण भौर शुत पञमे एङ्दशौ निवि मेजोकोई भी पुष्प धात्री, 
स्नान क्रिया करताहै उसके समी पापक्लीराहोजते है षौर वह विष्णुनोक 
मे प्रन्त मरं विवास कर महिमाग्वित होना है 11७11 

धात्रीफलं सदा सेव्यं मक्षरएो स्नान एव च 1 

नियतपारणे विष्णो. स्नानमात्रेह्रेदिने < 

सयते पारणो चैव धात्येकन्पशंने नरः । 

भक्त्वा तु लन्घयेचस्तु एकाददयां पिता क्षिते 1६ 

एकेनैवोपयासेन एतेन तु पृडानन । 

सप्तजन्मङ्ृतात्पापान्मुच्यते नाच संशयः 1१० 


३६६ ] [ रस्म-पृगण 


श्षयं लभते स्वगं विष्णुमायुज्यमात्रजेत्‌ 1 
[तस्मातसवपरयलेन धात्रीत्रतं समाचर ।)११ 
धातरी्रवेण सततं यस्य केगाः सुरद्धिताः। 
न पिवेत्स पूनर्मातुः स्तनं कश्चित्यडनान ॥१२ 
घात्रीदशंनसस्पशन्नाम्न उच्चाररोऽपि वा। 
वरदः सम्मुखो दिष्णुः सन्तुष्टोमवति प्रियः ॥१३ 
धार्नीफलं च यत्रास्ते तत्रतिष्ठनि केशवः । 
तत्ब्रह्मास्थिरायश्रा तस्मात्ता तु गृहेन्यसेत्‌ १४ 


धात्रीकाफन ( भ्रावना } स्वंदा सेवन करना च।दिए्‌ षका भक्षण 
करे प्रौर इमहे स्नान भो करे । विष्णुके षार्णमे निपतरूप से इसका प्रयोग 
करे भोर हरिके दिनमेस्नानमाध्रमे घात्रो का प्रयोगकरे॥प८॥ सयत 
पारणे प्रौर धात्री ठे स्पशंनये मनुप्यको इका प्रयोग करना चाहिए । 
इसको खाकर जो कृष्ण प्रोर शुक्ल पक्षपरे एकादक्तो के दिन लद्धुन कर्तादै 
है पडानन [ रसे एक दौ उपवास का ठेता महान्‌ प्य होना दै कि षसयेदी 
सरात्त जन्मो मे किये हृषु पापे मनुष्य मुक्त हो जत्रा है- इममे लेशमात्रभी 
सशय नदीं है ॥६।१०॥। इसके प्रभाव से मक्षय स्वरगेवास प्रप्त होता है जिस 
यहे कममी च्युत नदीदहोतादै। मनुष्य दमक सेवनके प्रभावे भगवानु 
विष्णु के सायुज्य को प्रात्ति करलेताहै ) इमलिये समी प्रकार केअयलनोते 
धाी.ग्रत का समाचर केदना चार्‌ ॥११।। त्रौ एल (प्रावना) के स्व- 
रसे जिस पुरुप केश सुरल्जित होते है, हे षडानन 1 चस केश-ञ्बन 
का ठेसा विश्षाल परमाव होताहैकि चदे फिर इषसषारमे जन्म प्रण करके 
माताका स्तन नरी पोता दै भरात्‌ उषकी मुक्तिदो जाती दै भ्रौर जन्ममरणं 
के प्रावागमनसेहो छुटकारा पाता दै ॥१२्‌/) घात्रोके दशन से, स्पशं 
से भर केवल ध्मके नामके उच्चारण माघ्रसेी रमु विष्णु भ्रद्यन्त सन्तुष्ट 
अर शक द्ीकर ज्र ग्य के सथ्मुख दर्द ङेने को अन्तत षहो जयः करते 
है १३॥ धात्रोका फने जिस स्यानपर्‌ रहता है वह पर केशवे भगवानु 
वित रहाकप्ते ह! वक्ष परग्रह्या भौ उपपति रहते है म्रौर चक्ष्मीतो 


भाधी प्नोर्‌तुनमी महस्य ] [ ३६५ 


मु्थिर दोकर विद्यमान रदत है । प्रतएव पात्री फन फो सवदा श्रपने परमे 
रसना दही चादिषु 1१५ 


्रलक्ष्मीनंदयते यत्र तत्र धात्री प्रतिष्ठति} 
सन्तुष्टास्सर्वदेवाश्च न त्यजन्ति क्षणं मृदा ॥१५ 
धात्रीफलेन वेद्य" यो ददाति महायनम्‌ । 
तस्यतुष्टो भवेद्िष्णुर्नान्यिः करतुशत्त रपि ॥१६ 
स्नात्वा धायीदरवेणंव पुजयेचस्तु माधवम्‌ 1 
सोऽभीष्टफलमाप्नोति यद्रा मनसि वर्तते ॥१७ 
तयेव लक्षणं स्मृत्वा पूजयित्वा फतेन तु । 
सुवर्णगतसाहख फलमेति नरोत्तमः ५१५ 
या गतिर्ञानिनां स्कन्द मुनीनां योगसेविनाम्‌ । 
गिरता समवाप्नोति धाव्रीसेवारतो नरः ॥१६ 
तीर्थसेवाभिगमने प्रतश्च विविधंम्तया। 
सा गतिरलंम्यते पुसां धात्रीफलनभुसेवया ५२० 
प्रोत्िश्च सर्वदेवानां देवीनां नो गणस्य च । 
सम्मुखा वरदां स्नाने घात्रीफलनिपेवरो ५२१ 
ग्रहादु्टाश्चये केचिदृग्राश्चदत्यराक्षमाः। 
सर्ये न दुष्टता यान्ति धायीफनमुमेवनात्‌ ॥२२ 
सवंयक्नेषु का्ेवु शस्तं चामनकौफनम्‌ । 
सवंदेवस्यपूजायां वजं यित्वा र्वि सत ! ॥२३ 

? तस्माद्रविदिने तातमपसम्यां च वियतः! 
धात्रोफःनानि सततं दूरतः परिवर्जयेन्‌ ॥२४ 


जिपिस्यान रप्र प्रतिषि होता है वह दर मसदयो बनती 
जाना है) समी देवता पत्वीके रहने ने प्रव्यन्त मन्नु्टहो जपाभ्रतेट त्नी 
वे मुष्टि होर्रषटटौ पर ह्पिर रहे ई त्पा एक तणठकोभी रमस्यानका 
ष्या नहा यि श्प (1१५॥ गो पुष्य पातोरे पये गादनैदेचच मिन 
कएना है दह मदापन है 1 दमने सगवान्‌ व््ु दसम ननु दतेदेगेरि 


२६5 ] [ रप्र पृगस 


भन्यसेक््ोच्िटृएयज्ञोपतिभीनदोहेति ह ॥१६॥ धाध्ौक्ेस्वरसति व 
करके जो भगवानु माघयणोपूतराकरतादै वह प्रपते प्रभीष्ट फलकी प्राति 
किवाकरताहै जो भो उमे मनने हता है 11 १७ ॥ उमी प्रकारके लक्ष 
कारमरणा करके भोर फलके द्वारा पूजन करे नर्यो मे उक्तम मनुष्य दान 
सहस पुवं के फन को प्राप्त कर नेता है ॥१८॥ हे स्कन्द | गो उत्तम गति 
शान वालि षा पृर्पों की ङोनी ह पोर सद्गति योधाम्पयम करने वाल मृनियो 
कौड्प्रा कर्तो है वही परम श्रेष्ठ गति धात्री कीसेवामे रते रहने वालि मनूष्य 
कीहोतोदहै।। १६ ॥ तीर्घोके सेवन तथा तौ्थोमे भ्रमिगमेन करमते प्रौर 
भ्रनेक प्ररारकेप्रनोकेकरनेसि गो ुगति प्राप्त होती वही गति मनृष्यों 
को धात्रौके फनोके शमेवनप्ते प्रा्ठदो जातो है ॥२०।] समष्त देवगणा मरौर 
सब देचियो को तया गण की प्रसन्नता इृक्केमेवनमेहोतीहै। धात्रीफतके 
सेवन श्रौर स्नान मे मब देवो देवतां वरदान प्रदान करने फो उमके सामने 
उपस्थित रहा करते ह ॥ २९ (जोकोरट्ग्रह भौरजोखग्र राक्ष तया 
दैत्य हवे घमो धारी फलके पुतेवनकटने से दृष्ता नही करियाकरते है ॥२२॥ 
सव प्रकारके यज्नोमेप्रोर समस्तशुभकायोंने श्रःमल को का फन प्रशस्तं 
मानाज्ञाताहै। है सुन ! केवल रषिदेव को) छोडकर न्य सभी देवताप्नोके 
पूजन परे धानी फन को बहुन बडी मह्विमा बनाई गहै! २१ ॥ इमोलिये है 
तान !.श्विवारके दिनम भौर स्मो तविमे विदोषसूपपने धारौ केफनो 
को मडादूरसेहीस्याग देना चाहिषए्‌ ॥२४॥ 
मर्ेम्य.पश्रपष्पेम्य.सत्तमा तुलसौकशिवा 1 
(वा शुद्धा वंप्णवी विप्णुसुप्रिया ॥२५ 
भुक्तिमक्तिप्रदामुख्या सरवेलोकपरा शुमा ! 
यामाश्नित्यगताःस्वगंमक्षय मुनिसत्तमाः ॥२६ 
हितार्थं सवलोकानां विष्णुनः रोषिता पुरा । 
तुलसीपतण्य च सरवधवेप्रतिष्ठितम्‌ ॥२७ 
यथाचिष्णो प्रियालक्ष्मौयं याऽहं प्रिय एव च । 
तयेम तुलमीदेवी चतूर्थो नोपपद्यते ॥२८ 


धः्रौ ओर तुनमौ माहास्य ] [ ३६६ 
॥ (क 

तुलसीपमेकं तु शतहेमप्लप्रदम्‌ { 

नान्ये. पृष्पेस्तथा पत्न्य न्धानुेपनैः ॥२६ 

तुष्यते देत्यटा विष्णुस्तुलप्याश्च दलैविना 1 

श्रनेन पूजितो येन हुरिमित्य पराया ॥३० 

भगवान्‌ ईश्वर ने कहा-- समस्त प्रकरे पध ओर पुष्पो मे तुलसी पर 
सबमेश्रे्ठहि। यह तुलसी मानवको मम्पूणं कामनापोंके प्रदान करनेवाली 
होनी है। यह्‌ परम शुदधहैवंष्णवी है भौर मगवानू दिष्णुकी भ्रत्यत प्रिय 
होतो दै ॥२५॥ तुलसी भगवाच्‌ की भक्तिभौरसंमार सेमृक्तिदोनोहोीष 
देते वाली प्रौर इनके प्रदान करने मे इमका मृष्यस्यान मानाजाता है। 
समस्त नोक्ोमे यह षरा एवम्‌ प्रतिशुभमानीजातीरह। इम तुनमीका 
समाश्रय ग्रह करक शरेष्ठ मुनिगण भ्रक्लय स्वगं को प्रात इ है ।॥२६॥ पहिले 
समयमे समस्त नो कै हिन सम्पादन करने केनियेषी भगवानु विष्णुने 
इस तुनमो काप्रारोपणाकियाया। तुतो प प्रौरपृष्यमे समौ धमं प्रति. 
षित होते है ।॥२७॥। जिम भरकारसे विष्णुकोव्यारी नक्ष्मोहै भौर जिततभांनि 
म उनका प्रिय हं उमौ प्रकार ते यदे तुलमी देवीटै। चौया विष्णु भगवान्‌ का 
कोरहभौ प्रिय नही है ।२८॥ तुलसोकाणए्कुपव्रशतरहैम केफनको प्रदान 
करने वाला है 1 अन्य प्रकारके पृष्पोमे--प्ोदेतथामन्य गन्धानुतेपनोमे 
दवो के हनन करते वाति मयवानु विष्णु मनुष नहींहति ह जबकि 
तुनमीके दल उनकेसाथयनरहों। तुनी दनकेद्राय पूजित्त हरि भगवानु 
नित्य ही पराश्चा क पृण करने वाते हुति है ॥२६।।३०॥ 

तेन वत्त हूतं नात कृतं यज्ञव्रतादिक्‌ । 

जन्मजन्मनि भाषित्व सुखंमाग्ं यञःच्रियम्‌ ३१ 

कलीनः कलग्र च पू्दृहितरं तया । 

धन राज्यमरागत्वं नानंविज्ञानमेव च ॥३२ 

वेदवेदा ्गास्वं च पराणागममहिताः । 

सव कृस्यते मन्य तुनस्याभ्यर्चनेहुरेः १२३ 

ययागन्ना पववद सुरलोके वरिमोक्षदा । 

पया नागारथोषएुण्या तथेयंतुनमी चिवा ॥३४ 


४०० |] [ पष्य 


किच गद्धाजलेनेव किं च पुष्करसेवया1 
तुलसीदलमिश्रं स॒ जलेनैव प्रमोधते ॥३५ 
माधव सम्मुवोयस्य जन्मजन्ममु घौम॑त 1 
तस्य श्रद्धा भवेच्छ.त्वा तुलस्या हरिमितुम्‌ ।।३६ 


नुलषो के द्वारा दत्त (दिया हा दान)--हृत (क्था हुमा हवन)-- 
क्षात [रातत क्यि हुपराज्ञान)- कृत (क्या हुधा क्म} यज्ञ भोरम्रन आदि 
सब जनम-जन्मों मे भासमान होति हँ त्था सुल, भाष्य, यश घी, कुन, शील, 
फलत पुर, पूत्रो, धन, राज्य, नीरोगता, जान, विज्ञान, वेद, वेदाञ्ख, शाल, 
पुराण, भगम सहिता समी कषठ तुलसी दल के दारा हरि का पम चन करमेमे 
दस्तगत दो जाया करते ्है-एेसार्मे मानतां । त्रैनोक्यको कोहमो वत्तु 
तुलसो द्वारा हरि की पूजा करने पर भ्रनम्पनदी रहती है ॥३१।२२।३३॥ जिस 
तरह भागीरथी गङ्गा परम पवित्र प्रङ्गवालीहै मरोर मुर ननोकमे मोक्ष प्रदान 
करने वालो होतौ है तथा भागीरथी परम पृष्यम्यो है उम नाति यह्‌ तुली 
परमक्शिवा होती दहै 1३४ ॥ गगाके जनते षया प्रौर पूष्कर कै जल सेवन 
सभी ष्या विक्रेप फन होता है जोकि तुनसो दल के मिश्रित केवल साधारण 
जनस ही भगवान प्रस्तरो जते है ॥३५॥जोतुनषौदन से सूसम्पप्त जन 
से भगवानु समचन करता दहै उस धीमानू मनुष्य के जन्म-जन्मो मे भगवानु 
मावव सम्प स्थित रहा कूरे है । तुनक्ती कै दवारा भगवानु हूरिकाभ्रचना 
श्रवण करके ठसङ्गीषद्धाहो जाती है ॥३६॥ 


यो मघ्वरीदटौरेव तुलस्या विष्णुमर्चयेत्‌ 1 
तस्य पण्यफलस्कन्द कथिते नव शक्यते ॥३७ 
तत्र केशवक्ताच्निध्य यत्रास्ति तुलसोवनम्‌ 1 
तप्र ब्रह्मा च कमला सर्वदेवगणं सह्‌ ३०८ 
तस्मात्ता सनिङृप्टे तु सदा देवी प्रपूजयेद्‌ । 
स्तोवमन्यरादिक दा सवंमानन्स्यमनुते ३९ 
ये चप्रताश्रक्रप्माण्डाःविदाचा ब्रह्मराक्षमा । 
भतदैस्यादयस्तग्र पलायन्ते सदैव हि ४० 


धारी भोर तुनमोमहात्य || [ ४२१ 


अलक्ष्मं नाकिनीशुगपं वा डाकिन्यादिमातर । 

सर्वा मदुक्रुचिताथान्तिदृातुतुल सीदलम्‌ ॥४१ 

ब्रह्महत्यादयः पापव्त्राधयं पापसम्भवा } 

वुमन्त्रिखा कृता ये च सर्वेनर्यात तत्र वे ॥<र्‌ 

भूतले वापि ते येन हर्यथ तुलसीवनम्‌ । 

केत कतुात्त तेन विधिवस्प्रियदक्षिरम्‌ १४३ 

जो वुनसी को मञ्जरोके दलोके द्वारा भगवान विष्णु की भव॑ना 
क्रिया करताहैहिम्कद ।उम्केजो वशय का फन प्राप्त होता है उसका वणम 
नहीं किया जा सक्ता रै [1 ३७ ।। जहाँ पर पुनसौ कावन होत्ता है वर्ह पर 
देशव का साश्लव्य रहाकरतादहै। वदँ पर ब्रह्म--लक्ष्मी प्रौ अन्व समस्त 
देवगण भो कैश भगवानू के सायमे रेते ह ॥३८॥ इसीनिये उक्को सनिङृष 
होने पर सदा देवी कव पूनन करना चा्हिण । इमरु भमौ मे स्थित होक 
क्मीभी छ्षोत का ष्ठ तथा मनत्रकरा जाप क्रिया जानाहि वह समी भ्रनन्त 
फलके प्रदान करनं तालादह्‌ा जाना है (२६ जोमौ प्रे -कूु.पण्ड--पिशाच 
रशषम--ब्रह्मराक्षभ--भूत-रेप्य भ्वादि दृष्ट यानियो वाल हवे व््ौसमदा 
ही पलायमान हो जाया करते ह ॥ ४० ॥ श्रनक्ष्मौ--ना्िती--पूर्वा शरीर 
डाकिनी अदि मादे वे समी सकूुचित होकर तुलो दन का दर्णनक्स्तेही 
वहाँ स चनी जाया क्रतो हँ ॥ ४१८ ब्रह्म हत्वा प्रभृति, पापो से उत्मक्त होने 
वानी पाप व्याधियां तथा कुमन्ववातेङेदराजो मो की गरईटै ये सव तुत्तमी 
दाननि विनष्टहो जाती है (४२ इस भ्रूतनमे भी जिकनै हरि की समचनाके 
निय तुनसौ का वन लादयः है उस पृल्यने प्र विधि विवान के षाय 
प्रिय दक्षिणा मे समन्वित मोक्तु कर व्यि तात्पयं यहहै रिसीयन्ञके 
समान उत्ता पुण्य फन होता है । ४३) 

हुरिनिद्धपु चान्येषु शानग्रामदिलामु च। 

तुलसीग्रहण कत्वा विष्णो सापृज्यमान्रजत्‌ ।1४४ 

नन्दन्तिपुरपास्तस्य माधवा क्षितौ तु य.1 

तुलसी रोपयेद्धी रः्मयाति माववालयम्‌ धप 


४०२ 1 [ पषपुनण 


पूजयित्वा हर्दिव निमाल्य ठृलसीदलम्‌ ॥ 
धारयेद्य. स्वशीर्षे तु पापालपूतोदिव व्रजेत्‌ ॥४६ 
पूजने कीर्तने ध्यान रोपणे धारणे कलौ । 
तुलसी दहते पाप स्वर्गं मोक्ष ददाति च ।४७ 
उपदेश दिशेदस्याः स्वयमाचरते पनः । 
समाति परम स्थानं माघवस्य निकेतनम्‌ ॥४८ 
हर प्रियकर यच्च तममे प्रियतर मवेत्‌ 1 
सर्वेषामपि देवाना देवीना च समन्तत. ॥ष 
श्राद्धेषु यज्ञकर्येषु पणंमेक पडानन 1 
तस्मास्सवंप्रयत्नेन तुलसीसेवन कुड ५० 
तुलकोसेविता येन तेन स्वं तु सेवितम्‌ । 
क्षि्वाया तुलसी छरत्वा यस्तु प्राणान्परित्यजेत्‌ । 
दप्कृततौवाद्िनिमु क्त स्वगेमेति निरामयम्‌ ॥५२ 


भगवान्‌ हरि कं चरणो मे तथा हरिके विग्रहो पर एव भरन्य शालग्राम 
क्विनाग्नो पर्‌ जो कोई पुर्प तुनमी दन ग्रहण कराता है भर्वात्‌ चदठाताहै वह 
भवाव विष्णु के सायुज्य को प्रा हो जाता ॥४४॥ जो कोरईभौ पुष्प ष्म 
पृथिवो भँ मगवानू माघव कोपूत्राके लिये तुनसीके पौधो का समारोपण 
किया करता है वह धीर पुस निश्चयी माघव के निवाम स्थाने चना जाता 
हि श्रोर पुय महानु प्राननिदित होते ह 11 ४५॥ भगवन्‌ थोहरि देवकी प्रू 
करके उनके चरणोमरे चढो हृईतुनसीके दलकोजो कि निमत्य स्वरूपहौ 
गथा उदे भ्रपने मस्तक परदारणु करतादहै वहु समस्न पापौ सेष्ुटकारा 
पाकर परम पित्र एवम्‌ शुद हो जाताहै प्रौर फिर प्रन्तमे उप्तकोस्वर्गेका 
निवा प्राप्त होना है 1७६) इत घोर कनिधुग मे तुनसौ का पुजन--तुलपी 
की महिमा का कीरत्तन-तुनपो का ष्यान--तुनसौ के विरवा का आरोपशा प्रर 
मुलसौ कासूप धारणा करता दै वह तुनसौ उष पुस्पके पापो को दग्ध कर देती 
है भ्रौर प्रन्तकानमे उति सवगंलोक का निवास भौर मोक्ष प्रदान करदेती है 
11 ४७ ।६ इन तुनसौ को महिमा का उपदेक्च धन्य सोगोको जोदैताहैमौर 


गद्धु। माहात्म्य कथने |] { ४०३ 
स्वय मो उमौ प्रकारके ममचरणको कर्ता द वह वृ्प श्रौ मगवान्‌ माधव 
के निवात स्थानषोजो कि मवसे उत्तम पन्मस्थानहै प्राप हाजाताद 
४८] श्रीहरि का नोप्रियद्ै वह मृमेप्रविक प्रिद । समस्नदवो ङौ प्रीर 
देचिो को मभीश्रोर प्रिय है ।४६।| श्रद्धोमे तवा यज्ञ कर्णोमे हु पडानन। 
तुनमी का एक दन प्रयुक्त करे ! इसस मव प्रकार क प्रयत्नो से तुनी दलका 
सेवन करो | ४०} जिपपृट्पने इम नोरूपेतुतमी जा तेवन करलियाहै 
उयने सभौकीसेवा करली दहै । हे चटुल ! तुनमी क सेवन करनैवतलिने 
प्रपते गुर--विप्र भौर देव तया तोद क सवन करने के फलन प्राप्त कर निय 
1 इमलिये तुम भी तुनमौ का सेवन करो ॥५१॥ प्रपूनी गिरये जौ तुनमी 
क दनम रखकर प्राणो का परित्याग करना है वह जीवनम कथि हृए्‌ मम्पूरं 
दुष्कर्मो के समूह मचटकारा पाकर निराभय होना हुप्रा सीधा स्वर्गलोक को 
चला जाता दै । ५२५ 


| गगा माहात्म्य कथन ॥ 


गति चिन्तयता विप्रास्तुणं सामान्यजन्मनाम्‌ 1 
सखीषु सामीक्षरखाधस्माद्‌ गङ्गा पाप व्यपोहति ॥१ 
गद्धति स्मरणदिव क्षय याति चे पतकय्‌ 1 
कीतनादत्तिपापानि दशनाद्ृगुरकल्मपम्‌ ॥२्‌ 
स्नानात्पानाच्च जाल्न्या वितरण तप॑णात्तया । 
महापातकव्रृन्दानि क्षय याति दिने दिने 11 
श्मग्निना दद्यते तुल तृण शुष्क क्षणाचया । 
तथा गद्खाजलस्परशात्पु सा पाप दहेतक्षणात्‌ ॥४ 
सम्परप्नोत्यक्षय स्वरे गङ्धास्नानेन केयम्‌ । 
यस्लो राज्य लभरेदपुण्य स्वगमन्ते परा मतिम्‌ 14 
पितरनुदिश्य गद्धाया यस्तु पिण्ड प्रयच्छति । 
विधिना वाक्यधूर्वंस तस्य दुष्यफन शरु ॥६ 
श्न्नैकेन तु साद वे पूज्यं सुरालये । 

तिलेन द्विगरा विद्धि तथा मेष्यफनेन च 1\9 


४०८ |] [ पद्मपृतण॒ 
* 


गयेन विधिना विप्रा स्वगंस्यान्तो न विदयते । 
एवं पिण्डप्रदानेन नित्यं कनुत्तं भवेत्‌ 


महि व्याप्त देव ने विप्रो चे कहा-हे विप्रगण ! जौ सारण ज्म 
वलि पृष है भरर परपनी सद्गति हने क चिन्तन विया करते द उन पप्य धरोर 
दे फो चाहिए कि यद्ध का द्येन करे वयोकि भागीरथ गङ्गा केवल उमे 
दशन करने पदवी पाप का विनाशा कर देती है ॥॥१॥। भगवती गङ्गा के स्मरण 
मात्रसे द्वी समसन पावको काक्षयटहोजाताहै।गद्धा को महिमा का कीत्तंन 
क्रते जो भ्रति पाप होते हँ उनका नाश होत्तादै ध्रौर ग्द्धा के ददन | 
मसे भो बडे भारी कंल्मपो का विनाश होत्ता है ।२॥ गङ्गा के जलत मे स्नान 
करन से, गद्धाजल का पान करने से, ग्धा मे पितृगणका तपण करने 
से महान्‌ जो पातको के सपुदायहतिदहवे दिन-दिन मेक्षय कोप्रात्तहो जाति 
है ॥३॥ जिम प्रकारसे अग्निके द्रा क्दंश्रोर सूषा हृधा तृणा क्षण भर म~ 
द्स्वहो नाताहि उती माति मारयो गङ्गा के जलसेकफेवन स्पशे कले 
ही मतष्योके षापक्षणामर मेद्पहोजायाकरते्ह।५। गङ्गाके जनमे 
स्नान करने कौ वटूत वडो महिमा है 1 इसे करनेरो कभी मेशकोन प्राप्त 
ने बाला स्वलोक का निवास मिन जाता है, भगवानु श्रीकेशव क चरणो 
की प्राप्ति होती दै, समार मे उत्तम यद प्राप्त होता है, राज्य कालाभ होता दै 
धौर महान्‌ पुषं प्रिलता ह तथा अन्त सेमय में स्वगंनोक भीर परा गति हाती- 
है 1\५॥1 श्रपने पितृश्ण का उदय लेकर जो ्ग। मे पिण्ड देता है श्रीर विधिः 
विषान्‌ कै सय दाकर पु्वक पिर्डदान करका है उ्काजो वृष्यफन हना है 
उशा श्रवेण तुम करो ।\६।। ओ वन एक प्रक्षका ही पिएढ वनाकर देता 
है वड एक सहत वपं पर्यन्त मुरानयमे पूज्य होता है।जो कोहं तिनो के 
सहित पिरुडदान करता है उम उक्त स्वगे गिवानके समय सेदुगुना समय १ 
होत्रा ह 1 मेध्य [ पृदिव ) एन एव ग्यप्र युक्त पष्डोकादान क्यः सरतः 
है विष्रो 1 उति नो श्वंलोक का निदा भिनत है उमका कमी रन्त नहीं 


हता है । इम प्रकारे पिरहोंक्ाप्रदन क्से नित्यिही सौ हूतुप्रोका 
परमं फत्र होता है 1131511 


गदरा मादाय कथन ] ॥ ४०१ 


एको गच्छति गद्धां यः पूयन्ते तस्य पूरुषाः ॥ 
एतदेव महापुण्यं तरते तारयत्यपि ॥६ 
गद्वषहृत्स्नगुणं वकनु' न जक्तश्चतुरानन. 1 
श्तेः रिचिद्दाम्यत्र भागीरथ्या द्विजा गुणम्‌ 1१० 
मनेय सिद्धगन्धर्वा ये चान्ये सुरसत्तमाः । 
गद्धतौरे तवस्तप्त्वा स्वगंलोकेऽच्यूतामवन्‌ 1 ११ 
पारिजततसमा. पृष्पनरक्षाः कल्पद्र.मोपमा, 1 ॥ 
गन्घ।तीरे तपस्तप्त्वा तत्रेश्वरं नमन्ति हि ॥१२्‌ 
तपोभिवहुमि्यज््र तेननि विधे्तथा । 
पुरुदा्नगं तिर्या च गङ्गा समेवता च सा ॥१३ 
जो कोष केवन एकी भागोरथी गद्धगपर स्नानादि करने कै निधे 
-जाता है उमके मम पूवं पुष्प पवित्र हो जति ह । यहे दी पक महेनुपुण्व 
है। वह्‌ गद्धा परस्नान बरन वानास्वयदही तरजाता है प्रर प्राने पूर्व, 
पुष्पा कोोभीतारदेना ह ।६॥ हे दिजगण | गद्धाकै पूरणा जो गुणा ह उनको 
शरस्य षोड तो क्या साक्षात्‌ भगवानु ब्रह्मा भौ जिनके चार मृ स्वय उनका 
वोन नहं कर सकते ह । इनलिये त भी यहाँ कुद्ययोदे से मागोरयौके प्रु 
तुमग्नौ वतनाना हं ।1०॥। मुनिगण मिड नोग- -पन्यव बन श्रौर जो श्रन्य 
देनो परमध्येष्हवे गह्खा के तट पर तपस्या करक म्वरगनोकमे स्थायोरूप 
से निवास प्राप्त करश्रच्ुत हते हृष्‌ ही व रहते है ॥११॥ गङ्गाके तटपर 
तपश्चर्था करके वह प्र परम देश्यं का लाभ निया करते ह क्गेकि वरहाँपर 
जो पुप्प बलि वृक्ष ह वे पादिजात { देवकर } के समान है भरर समस्त मनो 
कामना पूणं कर दने वालि कत्य वृक्नोके तुय होते ह 1१२] बहुन प्रकार के 
-तेपो पे--यज्ञ प्रौर नाना प्रकारके प्रतो न्ते तथा प्रचिक दानो से जौ मन्य 
को गति प्राक्त हनौ दै वही गति भगीर गङ्गा के जलें स्नानादिसे प्रत्त 
होती ई भत. दस द्धा का भनी-मंति सेवन करना चादिषु १३॥ 


जारज परतित्त दष्टमन्त्यजं गुरुघातिनम्‌ 1 
सर्वद्रोहेए संयुक्त सवेपातकस्तयुतम्‌ 11१४ 


४८८ ] { पद्मपुराण 


ध 
गम्येन विधिना विप्राः स्वगंस्यान्तो न विदयते । 
एव पिण्डप्रदानेन नित्य क्रतुशत भवेव ॥८ 


महि व्यामदेवमे विप्रो से कटाहे विप्रमा । जो साधारणा जन्म 
वाले पुर्प है भौर प्रपनी संदूगति होने कए चिन्तन क्रिया करते ह उन पुस्प प्रौर्‌ 
सियो को चाहिए्‌ कि गद्धा का दशन करे वयोक्रि मागीरथो गद्धा केवल उष 
देणन करनेसेही पापका विनादा कर देती है ((१।। भगवती गद्धाके स्मरण 
माच्रमे द्री समरन पातको काक्षयहोजातादहै 1 गङ्धान्ती मर्हिमा काकीत्तन 
केरनेसे जो भ्रति पापदोत्ति ह उनका नाशहोतादहैश्रौर ग्धा कै दन से 
इुमक्ते भी बडे मारी कत्परपो का विनाश होता है ॥२्‌। गद्धाङे जल मस्तान 
करनसे, गद्धाजल का पान करने, गङ्धाजल मे पित्रृगणका तपं करने 
से महान्‌ जो पातकोके सपाय होते हवे दिन-दिन मेक्षय कोप्राप्त हो जते 
है ।३॥ जिम प्रकारसे अग्निके द्वारा ररदभ्रौरमूवा हरा तृण क्षण भरर 
दग्धदो जाताहि उम मौत मागोर्यो गङ्खाके जनमे केष स्यं करनेन 
ही मनुष्योके पापक्षणभरमेदण्यदहो जायार्ते ह| ५) गङ्धाके जनम 
स्नान करते क्ती बूत वटो महिमादै । इसके करमेसे कभी नायाकोन प्रतत 
होने वाला स्वगेनोक का निवाम मिन जाताहै, मेगवा्‌श्रीकेशवे के घरणो 
की प्राप्ति होनी हि, समार मे उत्तम यश प्रा होवा है, राज्य कालामहोताहै 
धर महान्‌ पुरुप मिलता है तथा अन्तर समयमे स्वरगनोकंभ्रीर परा गति हाती 
दै प भप्ने पिह का उहेश्य तेकर जो गद रं विण्ड देता है भौर विधि. 
विधान के साच वाक्य पूवक पिरडदान करता है उका जो पृण्य फन ठोनाह 
उसका वणा तुम करो ॥६]। जो केवल एक अन्न का हौ पिश्ड बनाकर देता 
देव एर प्रह ययं पयत सुरानय भे पूज्य होना है । जो कोई तिनो के 
सदित पिरुडदान भरता दै उसके उक्त स्वग मनिवाप्तके समय से दुगा समय 
होना है। मेष्य ( पवित्र } फल एव गव्य पृक्त पिण्डो का दान करिया करता 
टैहेषिभो। उपे नो स्वरगंचोक का निवास मिनतता है उसकाक्भी भ्रन्त नदीं 
होता दै । इम प्दारये पिरक द प्रदान करो क्ते रित्य 


हौ सो क्रतुप्रोका 
पुय फन होता ह 11315 प ४. 


गन्य्रा माहात्म्य कथन |] [ ४०५ 


एकौ गच्छति गन्धां यः पूयन्ते तस्य पूरपाः। 
एतदेव महापुण्यं तरते तारयस्ययि ॥€ 
गद्गहृत्स्नगरख वक्नु न यक्तश्चतुरानन. 1 
सरतः पिच्विद्वदाम्यत्र भागीरथ्या द्विजा गुणम्‌ ।1१० 
मुनय" सिद्धगन्यर्वा ये चान्ये सुरसत्तमाः) 
गद्धतीरे तपस्तप्त्वा स्वर्गलोकऽ्च्युतामव्रन्‌ 1१९१ 
पारिजितसमाः पृष्पत्रृक्षाः कल्पद्र्‌ मोपमा. 1 ६ 
गद्धातीरे तपस्तप्त्वा तत्रश्वयं लमन्ति हि ॥१२ 
तपोभिर्वदुभि्े्ं तेनानाविधैस्तथा ! 
पुम्दानर्गतिर्ण च गद्धा स्तेवता च सा।॥१३ 
जो कहुङेवन एको भागोरयो गद्धाषर स्नानादि करने के निमे 
जाता द्व उमक ममस्स पूवं पुद्प पदित्रहोजानेरदै । यद दौ एक मदनु पुण 
है \ वह ग्धा पर स्नान करन वाल।स्वयदी रजता है प्रोर प्रे पूवं, 
पुष्पः को भीतारदेना है ॥६।। ट द्िजगणा । गद्धाके पूणां ओ गुण ह उनको 
भ्रन्प करं तो वया साक्षाद्‌ भगवाय्‌ ब्रह्मा भी जिनके चार मुम स्वय उनका 
यरंन नहीं कर मर्ते है । हमनियेर्मी यहांकु्धयोद्रे से मागोरयीके गुल 
तुमे यतना हं ।1०॥। मुनिगग--मिद नोग--ण्न्धरवं वृन्दश्रौर जो प्न्य 
-देनोपे परमघ्े्र्हैवे गद्धाङके तट पर तपस्या करकं म्वगनोरमे स्यापोनग्वप 
मे निवास प्रति कर प्रच्युते हणी वहां रने है 1११५ गह्धाके त्ट्पर्‌ 
तवश्र्था करके दरौ दर परमेश्वर्या साभ निपाकरते दै कगेहि वहार 
ओपध्यो वने दृह वे परिजात ( देवच } के ममान भौर ममन मनौ. 
भमन पूणं र दन वाततिकत्पवृत्ोकेतुन्यहोनह ।1१ ता व्दूत प्रकर के 
- तपो मेयर पोर नानाप्रकार दे प्रनोमे तपाधदिकदार्नो मे जो मनुष्य 
सो गि प्रा्ति होनी वदी यति मामोरषी गदा दे जनन स्नानादि 


च मे प्र 
तोष खत दम गदभ) इ] मनोमनि सेवने करना वादिष्‌ ॥+१३॥ 





जाग्ज पत्तित दुष्टमन्त्यजं गूरपातिनम्‌ । 
सद्र मंगत मवपातप्मंवुनम्‌ ष्य 


०६ [ पदमपुर 


त्यजति पितर धनाः प्रिय पल्य सृहृद्गरा । 
अन्ये च वान्धवा सरवे गद्धुा तुन परित्यजेत्‌ ॥१५ 
यथा माना स्बुय जन्म मनशौच च कारयेच्‌ 1 
क्रो डीकृप्य तथा तेपा गङ्धाप्रक्नालये-मलम्‌ १११६ 
भवन्ति ते सुविख्याता भोग्यालद्धुारपुजिताः। 
दाने करियते गद्खा सङृद्धूत्या नरेस्नुयः 1१७ 
तेषा करलाना लक्ष तु मवगत्तारयते क्षिवा । 
स्मृतातिहर्नी ये्व्याता सस्नुना साघुमोदिता ॥1८ 
गगा तारयते नृखामूभौ वज्ौ भवाणंवात्‌ ! 
मडक्रानितपु व्यतीपाते ग्रही चन्द्रसूय॑यो १९ 
पुष्ये स्नात्वा तु गाद्धपा कुलकोटि समृंद्धरेत 1 
गुक्लपनने दिवा मर्त्या ग द्वायामत्तरायगौ ।२० 
धन्या देह विमुचन्ति हृदस्ये जनार्दने च। 
ग्रनेन विधिना यस्तु भागीरथ्या जले शुभे 1\२१ 
प्राणाम्त्यवत्वा ब्रञेरस्तर्ग पुन रावृत्तिवजितम्‌ । 
यो गन्ञानुगतो नित्य सर्वदेवानुगो दिस ॥२२ 


जार (उषपनि) से ममूतश्न-परत्तिति दृषविन कर्मोक कननेपेजोभ्रपनी 
जाति--धमं श्रौरवरां मेधिर गया) दुः ( दूषित क्मं करने वाना }-- 
श्रम्यज ( मधये नोच जाति मे ममूत्पन्न }-- मु कौत करने व्राला--मभी 
लोगो क मायद्रद कग्न म वृक्तप्मीर मव प्ररारकेणानरोमे मपभ्विनपिय 
फोपृन्नभो स्फ्य दिया करतेरै नेथा व्लियां भी अपने परम श्रिय षनिका 
स्थाग बर द्विया करनी रेने उपयक लोपो को उमे सृहूद्गण श्रौर वभ्धव 
भीष्ोहदियाक्तेरैकितु गमाहीष्किमीदहै जोय व्यक्तिम्याभौकभी 
स्यम्मने कर प्रपन। लनी ह 11 १४।१५॥ जिम प्रकारमे दच्ये गो मातास्य 
छमको जन्म दतो प्रो उमकातप्रूतर मा एरिण्पर मो हथः करतो है 
म अपन दच्येमे करिमोमीो दयाम षृगानीक्सतीदै प्रौर उत्ते मोद मे 
ज्टिहोदेउमोभाति ग्धः माताभो मनुव्य चहेरकमा भीनीषस नौक्धौर 


द्धा माहारम्य कथने | [ ४०७ 


पण्पी क्योनहो, उसके मनका प्रक्षानमे कर उत्ते ठरम पवित्र दनाद्ियाक्रतो 
दै ष्म जोषएक्वारदही भक्ति-मावसे गया का द्तने क्रते हदे नर भोगे 
कै योग्य पदार्थे तया भ्रनेकं अनद्ागेम पूजनि मोर मुदिन्यानह जते 
11 १७॥। उन पृद्पों के लाचवुनोङकोयहगगा मतर ङे बधो मैप्ारद्विया 
क्षग्ती दै | जो पुष्प इमा ध्यान कर्ते तथा मनोमनि स्तवन किया भम्ते 
छ उने भण्डी तरहने प्रसन्न ष्टती हण्ड यंमास्मसणषकी हू क्ेकरदुमो 
ष हतनक्रते कारो द्वोतो है) १८।। राद्तियो पर भूपं के मसद्रप्रणषन वात 
दिनों प्रर चद तया मूं मे प्रदण के ममयम एयम्‌ ्यनीपान क दिने 
गया जन पे म्नानवरनेये यद मनुष्यो बे दोनो षयो शो मनारम्पौ ममु 
मताग हिप कमनो । हप नक्षत्र मे गनामे जनयस्नान करनेन एष 
फरो गृर्नोका उद्धारी जाना । उत्तरायण मुवंकेटोजनेदग युतं पश 
मे भौर दधित दे समयने ओ मनुध्य यवाद पर्दा गगारै मपोर स्मन पववा 
सट परषटूदयपे भगवान्‌ जनादन स्यष्टानक्म्तेहणटदका ह्फग कने $ भप 
मृमुगत पनि ह पौर पम विधिमनजो भीरो क युम अपतप्राणोका 
श्या स्थिक्ग्ते है वस्वमनास्कोप्राहषहो जनने दै जते दिरष्ण गकारे 
भे पादृत्तिनर्ीङीनो ह । जा त्िष्यह्टौ गमा वर श्त $ उमर पो गभी रण, 
गत र" कर्ते ‡ (२१।२१।२२)। 

मवदेवमय पिप्यु पिघ्युमयी यत 

गद्वावा पिष्ट्दनिन पितृना वं निनोदकं ५२३ 

नग्मम्या दिवे यान्नि स्वगंम्या मोद्रमालुयु | 

परहारपरद्रव्यराधाद्रोहपरम्य च 11२८ 

गनि्मनुध्यमादन्य शद्रक परसा गति 4 

येदशास्दविहीनम्व गुगनिन्द्प्रम्य न्‌ 1२५ 

समयायारोनम्पनान्ति सदा ममा पतिः 

पि पञ्नदष्गितिस्यंः रि गोभिः शृदृष्रः ५६ 

स्यगमोशद्रदा मद्रा मूनमोमाग्यदृिता । 

लिपर्म. वर्ने रि पोमेशितमोपर ३ 


८५६ ] ` [ पद्मपुरा 


त्यजन्ति पितर पुत्राः त्रिय पलन्यः चुहूद्गसा 1 
अरन्ये च वान्धवा सरवे गद्धा तु न परित्यजेत्‌ ॥१५ 
यथा माना स्वय जन्म मलश्च च कारयेत्‌ । 
क्रो डीकृ्य तथा तेषा गद्धुप्रक्षालये-मलप्र १६ 
भवन्ति ते मुविस्याता मोग्यालङ्धारपूजितताः । 
दर्गने क्रियते गद्धा सकृद्भक्त्या नरेस्तुयंः ॥१७ 
तेषा करुलोना लक्ष तु भवात्तारयते शिवा । 
म्मृतारतिहूर्नी येर्व्याता सस्नुना साघुमोदिता ॥॥१८ 
गगरा तारयते बृणामूभौ वशौ मवारणंवात्‌ । 
स्कान्तिपु व्यतीपाते ग्रहणे चन्द्सूयंयो ॥१६ 
पुष्य स्नात्वा तु गाद्धपरा कुनकोटि समृद्धरेत 1 
शुेलपश्ने दिषा म्यौ गशद्धायामृक्तरायकौ 1२० 
धन्या देहे विमृच्चन्ति हूदिस्ये जनार्दने च 1 
श्रनिन विधिना यस्तु भागीरथ्या जले शुभे ५२१ 
गरागाम्त्यवत्वा ब्रञेरस्वगं पुन रावृत्तिवर्जितम्‌ । 

* यो गंद्वानुगनो नित्य सर्वदेवानुगो हिम ॥२२ 


जर (उप्यत्रि) ते ममृत (दधिनि क्मोंदे कनेमे जो ध्पनी 
जतिप पौर वणां मे गिर गया} दण (दूष्यत कमं करने वाना )-- 
प्म्यज ( ममे री जानि ये ममुत्यत्र ) गुह षाोधत फलेप्राना--गभी 
नोषो भावदो मग्ने म युक ध्रोर मय प्रङारके पानो ममध्वतेपिण 
फोपृ्रभी शवगदिपा क्रते त्या पलिया भो अवने वरम व्रिय पतिका 
व्याग षरे दवियाङ्रनो ट, ठेव उवयुकत सोणो को उमरे मृहूदगण्य भौर वन्य 
भौप्ोष्दिफा र्गते म्न्तु गयाही त्क तयी जोत व्यक्ति सा भौमी 
श्दागमररप्रपतानेनो दै ड्द) जिमि प्रकरने दल्ये शो माताभ्वय 
मणम अन्य दनोद पोर उमर मन्दयूद कप्‌ वरिष्दप्रश (्िपु र्र्दोष् ^ 
म अयते गष्यमे (विपो मोदते पृष्व नटी क्रतो पौर उने गोह पै 
ष्टिहारै उमोमतिमद्धः मानामी मनुष्य षहा भी नौषमे मोक पौर 


मद्धा मादाय यने 1 [ ५०७ 


प्रपौ क्योनहो, उसके मनका प्रक्षालन ईर उमे परम पवि बना दिया करती 
है ११६ जोएङ्वारष्ी मक्ति-सवसे यथाकादेशंने करते हषे नर भोणने 
मे योग्य पदार्थो ते तया प्रनेक अनलद्भूानिमे पूति णोर मुविन्यनहौ जने 
1 १७।। उन पुर्यो के साखदुनोशरो यद्‌ यगा मवार के बो नेतार द्विषा 
कन्तो) जो पुष्प हमरा ध्यात क्न्ते द तथा मनोभि स्तवन ददा भरते 
९ उनते भ्रौ परहूमे प्रमत्त हनो हरय गंगाभ्मरण की हृद होषर्पम्यो 
का हनन करते वामो हनो है ॥1१६।। राक्लिपो पर मूं ब मक्रमगलन वाने 
द्मे पौर घ्र तामूं के प्रहणे मपयमे एकम्‌ ध्यनौपान ङ (शिनि 
गगाके जमपतेम्नानकरनम पद मनुषो दैदेनाययोकयो ममारस्पी ममृदे 
मेता शिफा ्ल्नोहै । र हपु्प नक्षत्र स गगा जेसमेस्नानक्रतेमेएकः 
षरोष्टपुनो दा उडार्षहो जानो ॥ उत्तरावग परूयकनो आनि पर युत पश्र 
पे धौरष्टिनिके ममवत जो मनुव्य याने सर्वात्‌ भगे मोप श्न पवया 
सर्‌ पर हुद्य मे मगान्‌ जनादन शाप्यानकन्तह्णटेत काव्याय स्ट ह णान्‌ 
मपु तमेव पोर षग द्पितरिगे भकोस्यो के पुम अते आरणक) 
च्यावयन्ति ह दस्वमनोर्भोध्रहहोजने दै जते किर ष्व मंग 
मे पादृत्ति ननी होतो । जो निष्वह्ी णा परणता दै उमर पोत पी ३ेव 
एताष्ठ! ह्गते द ।२०।२१,२२॥ 

मवदेश्रमया विष्णुगदा प्िच्णुमयो पतर । 

ग्धा पिष्ट्दानेन गावं निनोददं ५२३ 

लरकन्पा दविक यान्ति ग्वतन्या मोन्नमानुयू-॥ 

परष्ाररदरष्ययाषद्राहपरम्प न वाट्र 

गतिर्मनुष्पमानम्य मदुरय प्रमाणनि ॥ 

शा्दयिलीनस्य गुशदिदापरम्य न ५२५ 

मभमानारहोननम्यनान्नि मन्ना ममा गगरिः 

दि पेवटित्ताल्यः विगमः गुदुष्रेः 15६ 

ग्यसमोत्रदा ग्ग शुलमोनाग्यूजिता। 

नियमे -वम्पेनिसर मि फेगश्धिनमेपन- १८३ 


४०८, ] { प्श्मनुगण 


भक्तिमक्तिप्रदा रद्ध मुखमोक्षाग्रन स्थिता! 
्रनेकजन्मसद्घातपाप पु साविनद्यति ।दत 


भगवानु विष्णु ममस्त देवगणा से परिपू कोते ई प्रान्‌ विष्णुम ममौ 
देवताप्रो का निवाम रताद प्मौर मागोरथो गमास उन्हीं मव देवमय भगवान्‌ 
धिष्णु का {स्य निवाम रहता है । दमो विष्णुमयो यगाके जनमे तिनोदक 
कं सद्धिन प्तय वै पिण्डदण्नसेजो पितृगणो मे कोटं मो पिनर अपने दुषो 
के षाग्ण नग्कमे याननाएु मोगा बरतेहंवेतुग्नने ही नगवो मेष्ुवारा 
पाकर स्वरगलोकमरे गगाजनमे पिष्डदेनेवे प्रभावे जार निवास करन 
वतेष्टोजतेर्है पौर जो परिनि ही पिनरस्व्गंतोकके निवापी होति ह उनका 
किरगगा क प्रभावसमे म्ेक्षदो जाया क्रनादै। परग श्नो-- प्रणये धनम 
भो खाधाह्ोतोदहप्नौरदूमरे चे मायद्रोहकननेमेजो सतृष्व मनोता 
होताद्ै रेमे मनुष्य को परम गनि करने वासो एकमा गारी हीतरीदहै। नो 
पृत्पवेदश्रौगरशस््रोके सदुजानसेश्गूयङोनादै ओर जो भवन गृषको निन्दा 
करतेमेर्नि ज्छनारै तथा जो पमय पर व्यि जान वाते प्राचार मेव्रिरीन 
होताहै रेमे पूरुष को मदुगति प्रदान करन वानो गद्धाके ममान अरन्य को 
भीनहीदै । भ्रत्यधिक धन क्रा व्यय होने वानि वहुतमे योक करने सेक्या 
लाभ प्रौर प्रत्यन्त घोर कष्ट देने वत्ते नप्च्यांकरते मेनो क्या प्रसोनन 
दै जवकि सख भ्रौर मौमाग्यसे पृज्ति हई एर माच्र गन्ना दरी स्मगंनोर का 
निवास श्रीर समारके बारम्बार जन्म मरणा के बध्यनोमे चुटृकारा दिनानि 
वानी भागौगधी ग्वा उ्िवन है । फिर नित्य ही परम नियमो कै पाचन वनने 
से भ्रौर चित्तका निरोव करने वाले योगके प्रम््ाममेक्यालाभटै कि इनके 
ण्न काव्थयं द कए मोगा जवे ।२३ २४।२५।२६१२७॥। मनुष्ठो के ममक्ष 
मे युक्ति भोर मुक्त प्रदान करने वानो सृ पे ही मोक्ष कारिणी ग्धा थित 
है । ध्म महे मद्विमामयो ग्धा प्रमावसे मनुप्यो बे अनेक जन्मो के पारो 
कासदुतिन्एटहयोजानाहै॥रत 


स्नानमात्रेण गद्भुग्या सद स्या्पुण्यभाद्‌ नर । 
प्रभासे मोमह्लस्य राहुग्रस्ते दिवाकरे ५२६ 


मङ्गा मद्स्य कयन | [| ४०६ 


नमते यत्फल दाने गङ्खास्नानादिने दिने 1 

च्छरातुहरते पापस्पृष्टरातु लमतते दिवम्‌ ॥२० 

प्रसद्धादपिसा गद्धा मोक्चदा त्वरवगाहिता 1 

सर्दंद्रियाणा चापत्य वासनाशक्तिसिम्भवम्‌ ।३१ 

निघ्रुणत्व ततो गद्खा दशनात्पमविनस्थति । 

परद्रव्याभिकाडक्षर्व परदाराभिलापिता ३२ 

परथमं रुचिश्च व दशंनादेव नश्यति । 

यष्च्खाताभसन्तोपस्स्वधर्मषु प्रदतंते 1३३ 

सर्वभूतसमस्व च गद्धाया मज्जना-दवेत्‌ 1 

यस्तु गङ्गा समाधित्य मुखनिषति मानवः ॥+३४ 

जीवन्पृक्तम्स एवेह सवेपामृत्तमोत्तमः। 

ग्धा सश्रित्य यस्तिष्ठेत्तस्य कायं न विद्यते ॥३५ 

भगीरयीग्ङ्धाकः जले केवनस्नानक्रलेने हीमे मनुष तुर 
ही पुण्यात्मा वम जाया क्रत) हि , राहुते प्रम्प सूपे होने परर प्रय मूं 
का ग्र पने प्र प्रमानक्षेत्रमे एक मन्खगोरोकेदनकाभो फन प्राप्त 
होताह वह पृष्य एन गद्वु क ज्लमे स्नान क्नेमे प्रणिदितहो जाया रूरता 
हि । पैवन गङ्गा क ददान करनसे वह मनुव्यकेपापोका हेरणाकर लेनी 
प्रपर गङ्ख जनेकास्पदा करनेसे वहस्व्यलोक का निवास वरदान कर्तोद 
1२६ ३)। किसो अन्य कायस मी काई भसगवरशा गगा तटपर पर्व जाये 
प्रौरस्रासप्मैरम गगाकेस्नान रा उद्रेश्पनेरर ने जितो भी कहा एर 
उसके जलमे स्नान करने से मोह प्रदान करदेती है । समस्त इद्दरिपौन 
जौ चचनता रोको टै, भरात्‌ इन्दर श्रषने विवयक्यी योर ना रीष लगाया 
करती ह उम चच्नताषोजो कि र्न्भान्तरौय धामन क कारगप ममूत्पन्न 
होनी है उसे भौर निधृगात्वको गगाद्शनसेङी विन््ट कर दिया करनीहै। 
मनुष्ये जा दूपरे फं धनको प्राप्त करन को प्रभिराडश्ना ग्हा करता हतया 
पराद्‌ ल्िगोक साय रपण क्रनेकी जो अशिना ममे रहती हैषद्द दून 
धगमे ओ स्चिदोतो दहै--ये सनी शति सगा दर्मनमाच् से हीस्वनः 


४१० |] [ पद्मपुराण 


तष्टो जायाकरटीर्है, गगा करा देक्ा प्रमावे होता है करि हमये सन्य 
यदृच्छा लामसेहौ मन्तोप कर ल्लिया कंरताहै प्रौर फिर उम पुष्पको भपते 
हो परस्प्रागतत घरमे मे प्रवृत्ति रढतो है ॥३१।३२।३३॥ गया जनमे मजन 
फरने से मनुष्यै हदय मे समस्त प्रारियो कोमममाव से देखन काग 
ममूपन्न हो जाताहै। जो पुष्प भगवन गगाका समाश्रय र्हण करके सुख 
पूर्वक वहा पर ही हित ग्हेता है वहे पह्प जीवित रहते हग मृक्त हुए के ममान 
होनादभ्रोर समो पुरूपोमे परम भेष्ठहोताङ। गगा का समाश्रय प्रहण करके 
प्रयति उमो को अपना परमारध्य इष्टदेव समकर उमौदे बल-भरोनिषर 
पडा रहने बाना पुरुप जो उमङे तट पर स्थन रहता है उसका किरकोईदभी 
कायं नही रहता है ॥३४।६५॥ 

गद्गायाच सृतो मत्यं स्वर्गं मोक्षचविन्दति । 

या गत्तियेगियुक्तस्य मत्वस्यस्यमनीपिण ॥३६ 

मा गतिन्त्यजतः प्राणान्गद्धायातु यरीरिणः! 

चान्द्रायणमहघ्राि यश्चरेत्कायशोधनम्‌ ।।३७ 

पान वुपियेच्छ च गद्वाम्म स विक्षिष्यते। 

तावतप्रभावस्तीर्थाना देवाना तु विदोपत. ॥३८ 

तावत्प्रभावो वेदानां याविन्नाप्नोति जाह्ववीम्‌ । 

निलन कोस्योऽधंकोटी च तोर्थाना वायुरब्रवीत्‌ 1३६ 

दिविभुब्यन्तरिक्षे च तानि ते सन्तिजाह्ुवि। 

विष्णुपांदाग्जसम्भूते गद्धं त्रिपथगामिनि ।४० 

धमद्रवेति विख्यात पापमे हर जाहूवि। 

विष्णुपादग्रसूतासि वंष्णवी विष्णुप्‌जिता ॥४१ 

त्राहि मामेनसम्नस्मादाजन्ममरणान्तिकात्‌ । 

श्रद्धया धर्मेसम्पूणे श्रोमतारजसा च ते 7४२ 

भरमृतेन महादेवि मागोरयि पुनीहि माम्‌ । 

त्रिभि्ोकनरररभियेः स्नायाजाह्धवीजले ॥४३ 

जन्मकोटिकृतात्पाषान्मुच्यते नात्रसंशय. । 

मूलमन्य प्रक्ष्यामि जाजन्या हूरिभापितम्‌ 1४४ 


गद्धा मदाल्पक्यन { ५११ 


वृह मनुष्य कृतकृत्य ही जता है भौर गृक्त हो जसा है । देता मनुष्य 
जीवन्गुक्त हो कटा जाया करता दै} यक्च--दान--केप्--गप--ध्रादढ भोर 
देवगण का पूतन जोभी वद्ध गगा तट षर यदि बिया जातताहैतो वहू सव 
निस्यदी करटौ से प्रधिक गुण वाना तार । गगाकते समाप मे मृष्यु को 
प्रसहनं दात्रा मनुष्य स्व्यं क निवासि भौर मोष दनो कानाम्‌ ब्रत स्या 
करताद्रि। जो गनि योमाश्यात मे निरन्तर निरत एक योपो पुष्प कीङहोनोद 
शरोर स मे सस्थिन एक महा मनीपौ पर्प कौ गति हप्र करली है वही पति 
उन पृर्ष कोभीहोहीरहैजोगगाके तदपर प्रथने प्राणी कार्याय कि 
करना दै । एक परेव चादर यण महा ब्रत करॐे जो काया की शुदिकी नाती 
टै उससे मो भिक ययेच्छुलख्यप्ेगगाके जलका पान कणन सेदौतीहै। 
समन्ते देवो का~-श्रभाव तथा मद नीथा क प्रभा विशेष स्पते प्रीरवेरो 
को प्रभाव तमो तक रवा है जद तङ मनुष्य गपो पात नहो न्ति कता 
है) चापयुने बलाया ङि सद्र तीन करोड दोर्थं ह+ दिवलोक, भ्रूतौक भीर 
पर्तरिप्नमय सतीर्य (द्मनह) दै जग्तुवि ' टे गभे 1 श्रापकाप्रदुदि 
तो म्ण्वाद्‌ ग्ष्णु कचन्णोते ह्राद मोर वियन्‌ गमन कणे वातीह 
॥1२७।३५८।३६ ४०॥ खाप नाम " चम प्रव टमा नोङोमे दिष्यानहै) 
हि जादि  बापमेरे पपपो दो हरणा बीन । भपि दिष्‌ के चरौ ते 
समृसक्तहृई है । माप परम व्यक ह भोर मगवानु विष्णु क द्वारा मजनि 
हई ह) एमन पाव पातोमे मेते र्ता कौग्िएजो हि अन्म पे लेकर मरा 
पय्येनत कनि थिह । श्रदढासे, ष्म परिपू शी सम्पन्न भ्रापरौी रजपतेओं 
फ चमून के दुन्यदैटे मागोरथि । पुमे भ्रव भाप हि महाद्रवि } परित्रर्र 
दोजिपे। दन तोनप्योकोप्डतेहूणजो पद्य गगाके जन पे स्नान कर्ता 
है बह निश्वयही करोो जन्मो केव्िये हृष पापोसे मूनही जना हि--दमत 
ति्विन्मात भी मृक्षयनही है! ये तीनो दोक गग) क स्तत्र भ लिपि परप 
पेठ) पव उतम भुल मनवो भो बताता ज गवा का भगवन्‌ कदर 
ते भावित क्ियादै २१ से डद 

सष्रल्लयान्नर पूतौ विष्णुदेह प्रतिति । 

मन्व्ायम्‌ ¡ व नमो मद्वाये विशठन्मिण्वे नागायण्येनमोःनम, ॥ 


५१२ 1 ‡ [ ग्व 


जग्ववीनीरसम्भुनां मृदं मूर्त विमति यः। 
सवंपापविनिमुःक्तो गद्भास्नान विना नरः ॥४६ 
गद्धाजलोमिनिधु तपवन मपृ्यते यदि । 

सर पूतः कत्मप,दूघोरार्स्वरग वाक्षयमेशनुते ॥*७ 
यावदस्थिमनुष्यम्य गद्धातोये प्रतिष्ठति । 
तावद्रपमरस्रानि स्वर्गलोके महीयते पद 


षस मणवनके दवारा वहे टृए्‌ गगाके भूल मन्व का एकवार भौ जाप 
फरलेने से मनुष्य प्रम पद्त्रिहो जाया करता दै श्रौर वह व्रिष्णु के देह प्रति- 
प्ितिहोतादहै वद मन्व्र यहे हैतं नमो गह्धायै विश्च रूणिष्ये नासापष्पं 
नमो नमः" हमव] श्रय है--विश्व रूप बानी साक्षात्‌ नारायण स्वल्पा भवतौ 
गणाङे निय मे पवार्म्बर्‌ प्रणम है ॥| ४५ ।1 गणा तट पर मभूलपष् हृद 
गगोटी मृ्तकाको जो पूरुष भवने मनक पर धारा क्रिया करता वद्‌ 
मनुष्य गद्धु।के जयमे स्नान के विना ही मव प्रकारके धोराति घोर प्पोमे 
विभुक्त ह जाया कर्ता हं ।1२द्‌ा सद्धाको लद्रोम उन्न हृ वाग्र काभी 
यदिको$स्पर्णे करलेनादहैतो वह पोर क्ल्मपोसेचुटकारा पाकर पवित्रात्मा 
हो जायाकप्ताहं श्रोरभ्रन्न मकम क्षीरानटोने वाना स्वगं का निवाम 
उमे मिलना हं ।४७ । मनुप्य कौ प्र्यियां जितने समय तक्र ग्ध कैजनमे 
रहाकरती ह ठनने ही मस् वर्पो तर वह प्राणौ स्वर्गनोक मे प्रतिशत रहा 
करतादै। इमोनियेमूनप्राणीकी दृहुपोकौ द्धा जलय प्रवाहित किमा 
जना है कोरि उयक्ा महान पुय फन मृनतमा कौ प्राप्त होता है ।४५॥| 


॥ गरेश हारा पुरि वध ॥ 


चतुभिस्तुरगेजु्ट रथ सूर्यसमप्रभम्‌ । 
प्रपुरिः सररोदायाव्रवीद्राक्य गग्रालिपम्‌ ५१ 
पितता मे. निदः. पित्र तु य मरसुल्यिदं ५ 
्स्पावामद् विधिरसंर्मयामि यमसादनम्‌ १२ 
तततस्तमव्रीदुं बो गरणोशाङ्पुरातमजम्‌ ॥३ 


गणेश द्वारा वपुर व्व |] [| ५१३ 


तव तप्तेन दुष्टेन सुराणामहित परा । 

कृतं कम महत्पापं श्रूतं नो जनकेन हि 1\४ 

पापकमंरत दृष्ट ज्ञात्वा ज्ञानवलेन च । 

अवधीत्तं शरेकेन पित्तरं ते वलन च ५ 

पद्कास्प्रतारितो मोहासेपितो यमसन्दिरम्‌"। 

त्वा चाहु तत्पथं दैत्य प्रेषयामि क्षणादिह ६ 

उक्तवन्तं महाप्राल्च सुराणां च गणाधिपम्‌ । 

विष्याधददभिस्तीक्ष्णं. कालानलसमप्रभे: 11७ 

ततः शरसहलं स्तु दैत्यं विव्याध साहसात्‌ । 

यमदण्डसम॑र्वारोकुरप्र्च शिलीमुखैः ॥८ 

महि व्यात देवने कहा-चार अश्वास युक्त मूपं ङे समानप्रम। वक्ति 
रथमेपरपुरि समाख्डहो गयाया मोर रथ प्र चरुर उमने ग्णोके स्वामी 
ते कदा धा--र्रपूरि वोना- हे गणाविप { कपो श्राप्ङके विता विवे मेरे 
पिता का वध किया धा हमनिये प्रपने पताका वदन) तेनेके तिये प्राजर्गै 
इय रेणस्यनपे भने वारणो के द्वारा तुमको यमपुरे भेजू"गा मर्ष तुम्दराय 
बध कल्गा ।1१।२॥) व्यास जोने कदा दमका श्रवण कर फिर गोश्च मग. 
वान्‌ ने उम त्रिपुर दत्य केपुत्रमे यहक्डाया ॥३।। गरो दैव बनेन 
भपने पूज्य पितासि सुनाहै कि तेरे पिता ने परदिने पनी दुष्ट प्ष्ति के कारण 
देवो का बहुन पथिक परित किपायाप्रौर महानु घोर पप कमंस्पिचे 
१४} इम तर्द पप परणं क्मामे रत उप्रतेरे पिनाको महान्‌ दुष चमभक्र 
होर उन्दोनि भरषतेज्ञान के चलमे जानि निया या, उन्टोने बनपूर्वक एक 
हो वाणसेतेरेदृष्प्विाषकावधकरदियापा।] ५ [मेरे पिताजीने षम 
मोहेके बोचते उमका उडारक्षरकेहो यमनोजमे मेजाया! टैदेष्य {र्म 
परपभ्वाजपएकहीक्षणपं उमो मामंमें तुभो भेजना ६ ॥ महूषिवर 
व्यायजो ने कदा--ह्न श्रदारसे कने दानि देवगणा बे यदानु बुद्दिवाने 
मगवान्‌ गणाधिप को कालानि के ममान प्रभा यने प्रत्दन्व तीध्या ददा वारो 
मे उमदैव्यने भेदन कहिया था १७॥) नङ्‌ पनन्तर सादन पूवक रु मह्न 


४१८ पद्म-पुराण 
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हारो से गणपति ने उम दैव्यकोमेददिाया !ये गणुषनि दै द्वारा षडे हृए 
चारा ब्रहूनहौ तीक्ष्णथे भ्रौर यमराजके दरड के स्मान हौ भीपणा ये ॥९। 

कद्धुपन्रम॑हातीक्ष्णं्वंचानलसमप्रभं । 

विचकतं शराश्चास्य लम्बोदरः सुराचित. ॥६ 

पुन्घिव्याध विशिखं सहसा भिदुरोपमेः । 

यारैरदिततसर्वद्धो मच्छिनस्त्वपतड्वि 1१० 

ततो भद्रश्च सोभद्रो भीपणो निजरान्तकः 1 

स्वास्वा गदा सभादाय दृष्‌ वुस्त विनायकम्‌ 1११ 

शरं. सम्पातयामास धरण्या गणनायकान्‌ । 

लाघवात रथ चान्य गत्वा त्रिपुरनन्दनः ॥१९ 

विकिसैवेजसङ्काश्ं सविभेद गणाधिपम्‌ । 

रुधिरेणावसिक्ताद्खौ रुपा घोरयमप्रमः (1१३ 

ललाटे च त्रिभिर्वाणस्सप्तमिश्च स्तनान्तरे 1 

चतुभिर्नामिदेशे च पच्चभिमुं एिमस्तके ॥१४ 

सविभेद महाक्रोधो वलिन शम्भुनन्दनः । 

शरेरदितसर्वाद्धः घ दैत्यो रणमूषेनि ॥१५ 

क्ल्मल पर परम गत्वा सम्पपातं रथोपरि । 

ततः सूतेन धीरेण श्रपनीतो रणाजिरात्‌ ॥१६ 


देवगण के द्वारा पूजित गण॒पतिने इस दंत केवाणोकोजो करि उमे 
इन पर छंडे ये प्रपने कद्धुपत्र भ्रोर प्रत्यन्त तोकष्ण नया वद्र भ्रोरभतनके 
तुल्य प्रमा बालि वण्णो से चदन कर दिया य भर्थावु द्वके द्वारः प्रयुक्त वाण 
मभौकाट उम्तेये। & ॥्धोर फिर वद्के समानवाणो मे सहसा गरीशजो 
ने उसरदैत्य वेधदियाया!उन वाणो ते मरत्यन्त पौडिन होकर समस भ्रद्ध 
जिसके छिप्न-भिन्न टो गयेये एमा वह दैत्य मिन होकर भूमि परभिर पडा 
था॥ १० ॥ दमके उपरान्त भद्र--सोभद्र-भीपणर्दे्य जौ क्रिदेवो के नाक्ष 
फरदैने वलये प्रपनी-प्रदनो मदा लेकर एक साथ सवके सव उन विनायकः पर 
प्डेये षृ दागोके द्वारा सशानायङा क) भूमि पर गिरसा दिा या षर बहुन 


गण द्वारा त्रैपुरि वध [ ५१५ 


ही पुनी से वह त्रिपु ष्य का पून दूसरे रय पर जाकर व्र कै तुल्य वाणो 
से उमने गणोके स्वामी का मेदन भच्छी तरह सेक था रुषिरसते प्रव. 
निक्तं श्रद्ध बाना--फ्रोवने मान्‌ घोर यमके नुलय, महानु क्रोवसे युक्त 
होकर शम्भु के पुने उम वनवा दत्य कोत्तंने वरणो फिरललषटमे सात 
वागोसे स्तनोके मध्य दधाती मे--चारदागेसेनाभिरे भाग वे भौर पाच 
वागोसे मुष्टि मस्नकमे भेदनक्यिया | हम प्रहार मे वाणौदे द्वारा श्रित 
भद्धौ वाना वह दैत्य रथ भूमिमे पम द्‌चिन होकर र्थ के ऊपर निर ग्यः 
धाप्रौर किर रथवाहनने धीरेसे उम रणात मेउते हटादियाया ॥१२. 
1 १२।१४.१५,१६॥ 


विमु नाटनच्छरूनो विनायक. सुर्याचित । 
चिरात्छन्ना समालभ्य यन्तार चात्रवीद्रचः। १७ 
गच्छ मूत रणो मोर विनायक हराट्मजम्‌ । 

ततो यन्तात्रवौदाकेय सत्य पथ्य च कोमलम्‌ ॥1१८ 
दगहमजथरान्मोढु कस्समर्थो रणाजिरे 1 
तस्मान्मोहगतस्त्व च मयानीत. प्रमासुत १६ 
एतज्ज्ञास्वा त्विदानी भो यद्क्त तद्विवीयताम्‌ ॥२० 


मुरोकै दवारा वन्दित विनायक ने जवदेषः ङि दर रणभूमिमे विमुष 
हयो गयादहैदोरिर उमका हनन उमने नदीं स्थि । बहुत ममयर पश्चात्‌ 
जव दोश आापोततो पपने र्यके यन्तासे यह दवन वोता ॥ १७ ।| पंपूरिने 
ह्वा-हेसून। रणामे चनो जहां पर दह्‌ डरपोक हिवषा पु विताय 
दिद्यपान टै । महेवि व्याजी ने कदा-- मके पदवत्‌ उन रथय यद्ररने मरय, 
हितकर भर भ्रति कोम दचनद्हा इदा मारदिने कदीम रण्णभूपिमे 
मवान्‌ हरे पुथ केदारो कोमदूनष्नेरोङ्गिम को मामय्यं है प्र्प्‌ 
उनहे वागोकेप्रहमगोको कोहभी सदेन मरींकर गङ्तरादहै | इमौनिवे यर 
चरमेहोशदोग्येये । देहौमेर्मेदही प्रमामून पादकौ वहाते पापाया ॥१६॥ 
यह जानकर एम्‌ समपओोमी भाप उदित ममक क्रे 12 


1. 


] [ प्श्पुराष 


एतस्मिन्नन्तरे राज्ञा प्रेरित. कवियत्तमः 1 
ओपधादिप्रथोगेणा गज मज्ञापवोययत्‌ ॥२१ 
श्रकारयच्छतगुगभ्राण च जयमादिशत्‌ । 
प्राजल मन्न दत्त्वा रुगेध स्थाद्म्ब्रान्‌ २२ 
स गजोदशनेरेव स्फोटयामाम वं गिरिम्‌ । 
एवशतसहरस्चाणि संन्यानि मेन्यपालकानु ॥२३ 
पातयामास समितौ गज परमदुजयः। 
सदैत्यस्तस्य पृस्थ शरे कानानलप्रमै" ॥२४ 
ह्वा त्वपातयचचोर्यां मृर्यमुख्यान्सुगाधिपान्‌ । 
श्षरेस्तस्य तदा देवायमदण्डसममुभे ॥२५ 
निपतन्ति महावीर्या रुधिरौषरपारप्लुता । 
यस्मिन्यर्िमेश्च मागे तु सदेत्य सगजो गत" ॥२६ 
तत्र तत्र चकाराशु भोपर सच्ित शरं 1 

गजेन पातिता केचिद्गजारोहेण चापरे २७ 
वेगेन भ्रमणोनैव सुरा केचिस््रतापिताः। 

एव सुरगणाध्यक्ना. लस्वस्त्रेविविधेश्च तम्‌ ॥रन 


व्यासजीनेकद्रा- इसी सीचमेराजाके द्वारो ध्र कविराज वरल 


भेजो गयाया। प्रोष मादिकेप्रपोममे गजने सक्ञाको प्राह्तसियावा। 
उसकै प्राण को शतगुणं वाना कर दिया याभौरजष क्रा प्राददया दियाया। 
पट्िते उसे भ्रभिमम्वित जन दिया गयाथा श्रीर उमके श्रमोकेतब्र्ोंको रोध 
कियाया॥ २१।२२्‌ ॥ वह गजक्षपने दाँनोसेदी गिरि सोस्पुटित कर देता 
था! इय प्रकारये सुकूढा-मरस्लो मेनाभ्नो श्रौरसेनाके पात की उप वरम 
दुर्जय गज ने यमितिमे पिरादिया था । वहु देप्य उसके पीठ पर स्थितया। 
उसदैस्यने कालाग्नि के तुल्य करोकेट्रारा जो सुखूय-मुर्य सुहाधिष थे उनको 
मावर (मूषि फर हिस पदिः च 1 उप स्वय भ उ देत्वके रोसिगोकि 
यमके दष्डके तुत्य भोपणये देवगण महान्‌ वोयवाचेभो नेति द्एुरक्तके 
भरोषसे लचपय होकर भिर र्हेये जिम-जिस मागं ये वट्‌ दस्य उम गजके 


गरेर दासा वरवुररिवथ | { ४१७ 


सहित गया या यदीं पर देव निपततित ह्रौ जति ये ॥1२३--२६॥ उन^डन 
स्थलों षर्‌ शीध्ननामे शरो द्वारा प्रत्यन्त भौपणा मेच्वार तिया था। कृद 
सोगत्तो मजने तिरा दिैयेप्रोर दमरे लोग गजारोहुके द्वारा निरये ग्य 
ये । दष्टे एरोदेणसेि जो वरर चप किया या देसे फु देवन प्रनावित 
हे गयेधे। हम प्रकार उप्र युद्ध स्यत मे नडाहृदहोने षर फिर समस्त घरण 
के सध्यदो ने अपने नाना भाति के शसन तथाश्रलो ते उतत पर प्रहार का 
य{ || २५।२८६॥ 


स गजं पुद्धनिर्मीना निजघ्नु्हमिः धरं । 
तथापि तद्यज योद्धु ने शक्तास्ते महावनाः ॥२९ 
क्षिप्र तास्तु गजो दन्तेस्वेषुरोऽपातयन्छरैः । 

न गतायै धरण्यां च दैवा जर्ज॑रविग्राः ॥३० 
धरण्या गणप जग्मर्भीतिस्ते वेदनातुराः । 

देवाना कदन द गणाधोदः प्रतापवान्‌ ५३१ 

स गज ताडयामास वज्चनलममे शरे । 

म्र गजोवेगसरुद्धः शरेण च समृत्थितः २२ 
प्रथोतौद्धो स्लरंरेव विभिदाते परस्परम्‌} 

उभौ तौ नर्दमानौ च ब्रन्योन्य जययच्छनाम्‌ (३३ 
शोणितंलिप्रसर्वागो वीरमुख्यौपुरासुरौ 1 

ग्रथ.खु स गजौ मत्तो विभेद दशने. स्वकः ॥३४ 
परासुनाऽभिद्तो नागो घोरबुद्धः तयो परम्‌ 1 
प्रधो्घ्वं सविभागे च चनुभियुं ढमद्धुनम्‌ ॥३५ 


उन्दने युदढते निर्भीनि होते हृए उम भज पर वदे स्े वाणो से प्रहार 
करियियेतो मौ दै महानू बल चानि उप्त गजके साथ युद्धे करने मे समयंनही 
सफेथे॥ २६ ॥ उप दपुर गजने ब्र ही शीघ् उनको प्रपने दनो धेध्रार 
्िपुसकेपुत्रते वाणो ते नीचे गिरादिया था 1 जो देवता घरी मे नही भिरे 
धे वे ज्जस्तिश्चरोरवानि हो ग्थेये 1 >० ।1 षर्णो पर्वे सव बहून ही डरे 
हुए हकर वेदना से प्रत्यन्त भरातुर होते हृष्‌ ग्रणो के स्वामी के समीपे पटुवे 


४८ ] ` [ पृदचपराण 


ये) देवताप्रो कै इम कदन को प्रताप वाले गराप्तिमे देख। था 1! ३१। तव 
गणपत्ति ने अपने वाग्नि क तुत्यश्चरोसैउस मजको ताडित किया था) 
वह गज कशषरकेैद्वारावेगसे सरुढ हो गयाथामोरे फिर वहु बढा धा ॥३२॥ 
मके भनन्तरवे दोनौ परस्परम विक्ेपरूपसेक्षरो कैद्रगरा भेदितहृएये) 
वे दोनी एक दूरे पर विजय प्राक्त करने कौ इच्छा रखते हृए नदंमान हए ये 
॥३३॥ वे सुर भ्रौर भुर दोनो मख्य वोर रक्त से निप्तप्रंमोवलेहो गयेये। 
इसके उपराग्त उम मदमत्त गज ने भने दीं से आदु ( भूषक } को भदित 
का था 11३४॥ फिर उस अचखुने भी उक्ष गजको प्रमिद्रूते र्यिः था। उन 
दोनो का परम घोर पुद्ध हषः था। नीचे उपर भ्रौर सविभागमे चरोकेद्वारा 
उम ममयमे प्रदुभत प्रकार का युद हृभ्राथा॥३५॥ 


स शब्द तुमुल युद्ध सर्वलोकभयङ्करम्‌ । 

दशने दंशनंरेव शरैरेव शरोत्तमः ॥३९ 
तदूघोरमभवद्य. द्ध देवदानव सगरे 1 

श्राखुको भेदयाश्वक्रे महानाग महावलम्‌ ॥३७ 
पशु नापृष्ठवशाग्रं स्थित्वा तेनाहनघ्पुनः । 
दैत्यस्य दशषनद्वारे हृदिस्कन्येऽथ लाघवात्‌ ॥३८ 
स॒ गज. सपपातो्व्यां गतासुर्लोहित वमन्‌ । 
शकषुमु नयो देवास्साधुसाध्विति चाब्रवम्‌ १३९ 
गणप पुप्पगन्घेश्च गन्धधूरपैरपूजयन्‌ 1 

दुद्र वर्देत्यसद्धाश्च भीताश्च प्राणाकातराः ॥४० 
नेव सह्‌ पात्या सुरानाह महेश्व रः ॥४१ 
अर्ान्येऽ्वररमोवेश्च दैत्यानाजल्नुराहवे । 
यावत्तु सेनयोर्नेव जययुद्ध' समापयेत्‌ (४२ 


उम समय शब्द के सहित महान्‌ तुमुन युद हषा था जो समस्त लोकों 
के लिये प्रष्यन्त ही भयानकया1) उतयुद्धमेदतोसे दति कैट्राराप्रौर 
परोसेपरो कै द्ारावुद्धत्यागयाया अर्थ्‌ दातो के प्रहार का जनाव 
लो प्त दियः गवा प्रौर जद वार्णो से प्रहार किया भया च,उसका उत्तर दारौ 


सूं महाय वरन |] [ ४१६ 


मेद्वागयाया॥ ३६ || उम देवगण नौर्‌ दानव वृन्दवा जोुदहृप्राथा 
वदे महान्‌ धोरसश्राम हमा । उस अलु ने महान्‌ वनकषालौ नाग (गज) 
को मेदि कर दिया था ॥३७॥ [फर उमने पृष्ठ वशाप्र मे स्थितदोकरग्शरु 
केद्वारा उमकादेनन स्तिया याप्रौर बहून ही एके साय दत्य के दशन दवष 
मे-ह्दय श्रीर स्कन्ध वें मेदन क्रिया था॥ ३८ ॥[ वह गन बरख सै ष्थिरका 
वमन करता हमा गतप्राणा वालो होकर भ्रुति परगिरग्याया 1 यह दैखकर 
मुनिगण पौर समस्त देवता लोग “माधु म।यु' श्र्षाच्‌ चट भच्छा प्रा 
वहत प्रच्छा इअाः--देमा मुच से योने हए प्रशमा करने लगे ये ॥३९॥ फिर 
सवते भगवान्‌ गणपति का पूष्प--गन्ध--धूप प्रादि उपचारो कै दारा 
पूजन किया याप्नीर दैह्यो के समुदाय प्राणों के नात ते मवभीत होकर 
वह से भागते लगे भे १.४०॥) भगवान्‌ महिश्ठर भषन) व्यारी प्लनो पादतो देवौ 
कै साच वहाँ ध्राकर शुरो मे बोति ॥४१॥ महेश्वर ने कह --यहां पर मग्योने 
भरपने अमय प्रस केद्वारा हम युद्ध मे दैत्यो का हनन किया दै मौर 
अव तकदोनो तेनाभोका जय युद्ध ममप्रषिनहोतव तक हमन मरते 
श्हो। ४२॥1 


॥ ष्यं माहालस्य वर्णन ॥ 


प्रभवत्ययमाकाज्ञे नित्य दिजवर प्रभो । 

कोऽय कावा प्रमाव्रोऽस्य कुत्रजातो धृणीश्चरः ॥१ 
क्रिकरोति हि कायं व यतो रदिममयोभ्रृशम्‌ । 
देवेमनिवरेस्सिदध श्ारणं्दत्यराक्षसं ॥२ 
निखिलंरमानुपं पूज्य सदव ब्राह्मणादिभिः ।1३ 
वरम ब्रह्मणस्तेजो ब्रह्मदेहाद्िनिस्सृतम्‌ 
पाक्षादब्रह्ममय विद्धि घमकामायं मोक्षदम्‌ ५४ 
मुखं निमंचैः कटमत्तिचण्ड सुदु सहम्‌ । 

दृष्टा प्रदुद्र्‌ वुर्लोका करंशचण्डं प्रपीडिताः ॥५ 
ततश्च सागराः सवं वरनयो नदादय । 
शुष्यन्ति जन्तवस्तत्र श्चिपन्ते चातुगाजनः ॥६ 


४२५० | { पद्म-पुराण 


अथ शक्रादयो देवः ब्रह्माणं समूपागताः 1 

इममथं तदा प्रोचुरदेवां्च विधिरत्रवीत्‌ ॥७ 
श्रौ वैशम्पायन मुनिन कहा-देप्रमो! टे द्विगोंमे परमप्रेषठ | यह 
जो नित्यही इम नभ मण्डन में उदित होता है यद धृणीश्वर कौन रहै, इसका 
कपा प्रभावहै भोर इम काजन्मक्हां हृश्रा था ?॥१॥ यह क्या कायं क्रिया 
करता दै, बयोकि यह बहुन तोषण किरणो से परिपू रहता है । दमको केषा 
एमी महान्‌ महिमा दै किं ममी देवगण--मूनिवृन्द--सिद्धो का समुदाम-- 
वारशणगण--दं्यवगं- राक्षस भोर सम्पूणं मनुष्यों केद्वारा तथः ब्रह्मण 
भ्रादि सव वणोँकेदारासवंदाही षको ब्डोभारोपुबाकी जाया करतीदै, 
महेपि व्यास्त ने कहा--यद्‌ ब्रह्या का परमोक्ृष्ट तेज है जौ फिब्रह्मयाकेदेहसे 
हौ निकना चा । इसको साक्षात्‌ ब्रह्ममय दी समभन चाहिए । यह घरमं-प्रथं- 
कामश्रौर मोक्ष चारो पदार्थो का प्रदान करने वालाहै॥ ४1 इसकी भ्त्यन्त 
नि्मन किरणो से यह बहुत ही तेजयुक्त है श्रौर इसका रेषा तीक्ष्ण तेज दै 
जिसको सहन करना महान्‌ कठिन होता है । जक यह निकला थातो दत इतने 
तीव्र तेजस्वी को देकर लोग मागने लग गयेयेभ्रौर इसकी भत्यन्त तीक्ष्ण 
किरणौसे सभी लोग प्रपीडित एवम्‌ संत हो गये ये ॥५। इसका उस समय 
में फिररे्षा भ्रमावहुप्रायां कि समस्त सागर, सभी नदियां भौर नद भ्रादि 
जितने भौ जनाशचयये सख गयेयेभरौरजो जतम रहने वालि जन्तुये वदी परर 
व्यन्त दुः दित होकर मरने लग गये ये । इनके भ्रतिरिक्त अन्य भी सब प्राणो 
सताप से पोडित होति हए प्राणा त्यागने नगे ये ॥६।। उप समय पे एमी स्र 
मयौ दशा को दैखकर देवराज इद्र मादि सभौ देवता पितामह ब्रह्माजीके 
समोप में उप्ित हए ये प्रौर उष समयमे लोको कौडइत दुर्दशाका हान 
उन्दने ब्रह्माजीसेक्डाथा। तवब्रह्याओी ने उन देक्ताभ्रो को बननाया 

चा।७॥ 
श्रादित्रंह्यतनोदेवा सत््वगो जनकः प्रभुः । 
श्रय रजोमयः साक्षात्युधांयुस्नुमध्ययः ५८ 
एताभ्यां पालितालोकरास्तरैलोक्ये सचराचराः 
दिव्योपपादका देवा येवात्र॑व जरायुजाः ॥९ 


मूं महि वणन | {[ ४२१ 


प्रण्डजास्म्वेदजाश्चव ये वा्रवोद्धिजादयः। 
मूयंस्यास्यप्रभावं तु ववतुमेव न शमनुमः ॥१० 
श्रनेनरक्षिता लोका जनिता पालिताध्रवम्‌। 
भ्रष्येवस्रदृश्नो नास्ति सर्वेषा परिरक्षणात्‌ ११ 
यंच दृष्ट््युपः काले परापदालिः प्रलीयते । 
तमाराध्य जना मोक्ष साधयन्ति द्विजातय ॥१२ 
सन्ध्योपासनकाले तु विप्रा ब्रह्मविदः किल । 
उदूवाहत्रो भवन्त्येव ते च देवप्रपूजिता" ॥१३ 
अस्व मण्डनस्थां च देवी सन्ध्यास्वेरूपिणीम्‌ । 
समुपास्य द्विजास्मरके लभन्ते स्व्गेमोक्षकौ 11१४ 


पितामह ब्रह्मा बोले-हे देवग { सत्व मे गमन करने वाला ब्रह्म-तनु 

ब आदि जनक प्रभु दहै । यह तनु के मध्यमे गमने करने वाना रजोमय साक्षात्‌ 
सुधाशयुहै 5 इनदोनोकेद्रारहीये मस्त लोकजो भीद्म त्रिभुवने 
चषरभोर मचरटै पि ग्येहै। दिष्य उपपादक देक्ताश्रौर जो यहौपरही 
जरायुज प्राणी हतया श्ररडज--स्वेदज एवम्‌ उदुभिज प्रादि सभौ प्रकारके 
प्राणौ जोर्हैये कौई भी इन सूर्यंङे प्रभाव को बतलनेमे समर्थं नहीं होति 
॥६।१०॥॥ इसने दी समस्त नोक कौ रक्षाकोहै, इमी सव को उत्पति दई 
हप्रोर हसङ्गद्राराही निदिचत रूपसे सम्पूरणं त्रिभुवन का पानन एव पोषण 
भी होता है । सवके परिरक्षण करने मे इसके ममान यदभ्रन्य कोहूभीनदी 
ह ॥११॥ भ्रायुके काल मे इमका दकेन करके प्रापो का समदाय प्रनीनद्ो 
जाया करता है । इमो समाराधना करके द्विजाति लोग श्रपने यहां पर बार- 
मार जन्म नेना भौर मरने के प्रावापमनके क्टसे द्रुटकारा प्राप्ठकरनेङी 
सिद्धि प्राप्त करते है ॥१२॥ मग्ध्या-वन्दन के समयमे ब्रह्मके वेत्ताविप्र नोग 
भ्रपनी वाहुश्रो कोस्प्ररकीौभ्रोर उठाने हृष्‌ इङो पारावना क्रियाकरतर्ह 
जोकिटेवोकेभी द्वारा वचस्यपनिदोतिरह। १३ ॥ द्रमी सूर्ये मरडनके 
मध्य भे सस्थित न्ध्या स्वस्य वानी देवी दहै निसो गोयत्री-पाविध्री तथा 
वेदजननी प्रादि दुभ नामोसे पुकारा कूले! इमक्ती मनी मति प्राराधना 


५२२ ] [ पद्मणुरषत 


एवम्‌ उपासना करके मस्त द्िजगण स्वं का निवाग पोर परम पुर्पायं मोक्ष 
षोप्रतति किया करते ह ।\१४॥ 

धरायांपतितोच्छि्टा पूतास्तेचास्यरदिमभिः। 

सन्ध्योपासनमात्रेएकत्मपात्पुनतात्रजेत्‌ ।,१५ 

दृटा चाण्डालक गौष्नं पतित कुछसद्धतम्‌ । 

महापातकमङ्ी र मुपपाततकसवृतम्‌ ॥१६ 

पद्यन्ति ये नरास्सूर ते पूता गुरुकिल्विपात्‌ । 

मरस्योपास्तनमात्रेख सर्व रोगातप्रमुच्यते ॥१७ 

नान्धत्वन चदारिदयु नदुखन च श्चोच्यताम्‌। 

लमते च इहामुत्र समुपास्य निरौचनम्‌ ॥१८ 

प्रष्टा नैव लोकंश्च देवा हुगिहरादय । 

ध्यानरूपप्रगम्यास्ते दृशो देवो ह्यय स्मृतः ॥१६ 

श्रस्तु प्रप्नादनार।ध्यश्चास्तूपासनपूजनम्‌ । 

श्रग्येव्र दशनं ब्रह्न्प्रलयानलक्तमितम्‌ ॥२० 

सर्वे न गादयस्सत्ा मृतावस्थागता भुवि । 

श्रम्यतेज प्रभावेण प्रल्टास्सायरादथः २१ 

ने समर्था वय सोढु कथमन्ये पृथग्जनाः । 

तस्मात्तवप्रसादाच्च पूजयामो यथा रविम्‌ । 

यजन्ति च नरं भक्त्या तदुपायो विधीयताम्‌ 11२२ 

धगमे पतितत होकर उच्छिशजोभीरहैवे इमकी किरणो सेही पवित्र 
हेते ह+ सन्ध्यषको उपान मान्रहेदी कल्पपोसे पवित्रता हौ जती) 
भर्थात्‌ केवल एकमात्र सन्ध्या समयमे नियमसे विविपृरंक उवामना करनेन 
ठेमा प्रमादङीना है क्रि इमीसि समस्त क्त्मपो काक्षय होजाया कपएताहै 
॥१५।१ चाग्डान का देकर, मयका वव करने वासतै--पतित्त--वृष्ठरोगस 
श्रम्त--महा पातक से युक्त तयः उयपातङोसे यक्त को देषकर जोषा होना 
है उम भदानु किल्विप ते मनुष्य भूयं का दंग कङ्गे मुक्तो जाति ह मूय 
को केन खपामनासे ही मनुष्य स्र प्रह्मरके रोगो मुक्त द्भ जाया कर्ते 
॥ १६।१७१] इम समार मे भमान सूयेदेव करौ उपासना का महान्‌ प्रभाव हना 


१ 


गूषं साह्य वणन ] [ ५२३ 


है । इमकी उामनासेनेध्रोकी टि कौ हीनता--दरिदता--भरन्य किसीभी 
परकरकादुःत्र भोर शोक एवम्‌ विन्ता पादिदृषटभोनहीं होतार! १८॥ 
हरि भरद्र प्रादि प्रस्य महानु देवतापरं के दशन लोको ने कमी साक्षात सूप 
मेनही रयि है) एन सभो देवगणो कातो केवल ष्यान द्वी क्या जानाहि भौर 
उमघ्यानके द्वारा ही उनका ध्यानमय दशन लोग क्ियाकरतेर्ह, तन्तु यह 
भगवाय्‌ मूर्यं तो प्रव्यक्षदैव ह जो साक्षात्त सबको प्रपना दर्यने दिषाकरते ह 
॥१६॥ प पितामहे के षदे जाने पर दैवगराने बहा--हे विनामह [ श्राषने 
जो मूरयदेव की भ्राराधना की मद्विमा वतनाईहैवद्‌ बहून ठीक है कि इपर 
दैव को प्रमनघ्न क्रिया जावे पौर यदू सवक्री भ्राराघताकं योग्यै, इमकी उष 
सना तथा पूजा भी करनी चाद्धिर्‌ । तुह षह्यन्‌ । इमदेवके द्शनततो साक्षात्‌ 
प्रलय काल की महान्‌ भण एवम्‌ अपह अभन्निके समानदहै। इङो महान्‌ 
तीक्ष्ण किरणो के कारणा कंमे इमक्रे कोड दर्शन करे?॥ २० 1 दम मप्रयमे 
भू-मरषटनमे ममप्त मनूप्व प्रभृति प्रणी दमेके प्रतप्त किरणो के तेति मृता. 
घस्याकोप्रा्तहो रहे ह । इमका एतना भीपणउग्रतिजदटहै किमक नापमे 
सभी मागर प्रादि विशाल जनालय भी प्रनष्टो गये दै1 प्रयात मकरा नन 
सूष्व गयाहै 1 २१ || जब हम सथ देश्गगाभो हमङ्तेतेजको पहन करनेमे 
ममे नरोहोर्हे दहतो विचरे भ्रग्य कद्र जन्तु कंते हमे महेन करपक्ते है? 
षमल्ि प्राप इम ममयमे टमी कृपा कोजिये कि श्ससूर्यदेव की हेम सव 
समचना करने मँ समथं हो सके ' समी मनुष्य भक्ति को भावना सेमू्ंदेवकी 
पूजा-यजन दिया करे वही कोड श्राप उपाय वताध्ये ॥२२॥ 

देवाना वचन ध्र.त्वा गतो ब्रह्मा खगेश्वरम्‌ 1 

मत्वा स्तोतु समारेभे सवंलोकदहिताय ष ॥२३ 

देवत्वे सरव॑लोकस्य चनुभरूतो निरामयः । 

ब्रहारूपधेरः साक्षाददुष्त्क्ष्यः प्रलयानल: ॥२४ 

सवं देवस्यिततस्त्व हि सदा वाय्खस्तनौ । 

शरन्नादिपाचनत्वत्तो जीवेन च भवेद्‌घ्र्‌चम्‌ १२९ 

उत्पत्तिप्रलयौ देव त्वमेको भुवनेश्वरः 1 

स्वहते सर्वलोकानां दिनैकं नास्ति जोवनम 1२६ 


४२४ | [ पद्मपुरं 


भरभस्त्व सर्वलोकानां व्रात्ता गोषा पिता प्रू. । 

चराचराशा सवेपा त्वत्ममादाद्धृत जगत्‌ ॥२७ 

देवेषु त्वत्समो नास्ति मगरवस्त्वसितेपुच । 

अरन्तदहैषु वाद्य पु सर्वेषु भूव्रनेप च ।२८ 

सवन तेऽस्नि सद्धषिम्त्वयेतद्धारित जमत्‌ 1 

रूपरन्धादिकारौ त्वे रसाना स्वादुता त्वया ॥२६ 

महपि व्याशजो ते कहा-देवो कौ दन पायन काश्चवगा कर ब्रह्माजी 
खगेश्वर फे सपीपमे ग्येये भौर वतं जाकर उर्ीने सव प्राणियों कै हिन 
सम्पादन करने के निये उनका स्तवन करना प्रारम्भं कर दियाया॥ २३॥ 
ब्रह्माजी ने कहा देव ! प्रापतो समस्त लोकां के चक्षुम्वह्प एवं निरामय 
है । प्रापसक्षत्‌ब्रह्मकेहीम्परकौ धारणा कएने वते, किन्नु प्रापक दा 
भराति करना महान्‌ कठिन ह । प्रापको कोईभी जोवदेषही नही सक्ताहै षो 
कि भप्क्रो किरणो मे देस रर तेज विद्यमान है जो साक्षात्‌ प्रय कालको 
अग्निकेसमानदीदै।॥ २४ {1 समसन देवगण ते मापो स्विति रनीदहै 
श्नोर भष प्रपने शरीरम वायुदरेवकोषएरमखाको माते मेदा रषतेह। 
प्पे प्रप्रप्रादिकाप्चनमोहोराहै प्रौरनिध्िनस्यसे भामे ही तव 
का जोवन होनाहै।1 २५ ॥ इम्रनोक्य कौ उदत्ति भौर श्रन्त मे इसका 
महार भीश्रापतेहीहोतादहै | हे देव ! प्रापङी एक हम भुवन के ईश्वर है 
पके विनातो सभी लोकंका जोवन एक भी दिनतक नही हो मक्ता दै । 
1 २६ ५ हेदेव [भरापद्वी सब्र नोकोके प्रमु ह, मवको रला करनं वक्ति, 
सवका पोपश.-रक्षरा सरे वाले है रौर सवक प्रसवदेने वाने पिता भी श्राप 
हीह । यहे सभ्पुणा चर श्रीर चर ्नीवो का जगत्‌ देवन श्रापके ही प्रसास 
धारणा कयः प्रा स्थित्त है ॥ २७ ॥ समस्त देवोमेश्राप ही सवते बडे 
मर प्रापके समान भ्रन्य कोई भी देव नही है) ह देव । पाप मके श्रन्तदो 
मे, बाह्य मागो मे भोर समस्त गुदनोमे स्थिन है ॥ २ ॥ दैभा कोई भी 
स्थन नही दै जहां परर श्राप विद्यमाननं हो, सवव प्रापक तना है} भ्राषनेही 
इभ जन्‌ को धारगा कर. रव्ला है । स्थ गन्ध श्रादिकेकरने वाले भौ साप 

ही हप्नोररमौमेजोस्वादुतादहैव्ह्मौमरा ह्ीवे कार्ण होती है ।,२६॥ 


मूभमह््य वर्गन |] [ ५२५ 


एवविदवेश्वर. सूरो निद्धिलस्थितिकारव“ 1 

तीथनि इण्यकषित्राा मसाना जगत. श्रमो. ॥३० 

त्वमेक श्रयनौ दैतुम्सर्वसाक्षी गुखाकरः 1 

सर्वज्ञ सवेकर्ता च ठर्ता पाता सदोत्मुक. ३१ 

स्वानतपद्भुामयध्नश्च दारिद्य.दु खनन । 

प्रत्येह च परो वन्धु सर्वज सरवंलोचन ॥६२ 

त्वरहते सरवंलोकानामूपकारी न विद्यते 11३ 

पितामह महाप्राज्ञे विदवेन्द्र विश्वभावक 1 

ब्रहिशीघ्र प्र यत्ते करिष्यामि मत विधे (1३४ 

मगूखस्तेऽत्तिचण्डश्च लोकानामतिदु सह्‌ । 

यथेव भृदूतामेति तथा कुर सुरेश्वर ॥२५ 

एम प्रकारमे यदे विश्च का ईश्वर सयैव इम समस्त स्थितिके करते 
वालेहै ह मरभो। मापी सव तीर्थो वे-मवोके प्रः इम जगु कै स्वामी 
ह ॥ ३८ प्राप द्वी पकं प्रयत न सवके हतु है पौर समके सक्षी तथा गुणो ने 
खाने) श्राप सब्र कुछठके ज्ञाता हप्राप दो सवके करने वलि हैं प्राप री सपूर्ण 
विश्व कं सदार करन वत्ति हश्रीरभ्रषटी हमक रक्षक एव पालकभीहै। 
श्रा ही सदा उत्मूक रहाकर्तह! ३१ [प्राव घोर धन्थकार-प्टुः ष्मोर्‌ 
श्रामय (राग) क नायक करन वालि } भाप मानवो को दण्दरिता कंदटूख 
को पिट देनं ब्रात हं । भ्रौर यह प्रर मरकर प्राने वाले के परमव्न्धुह प्राप 
स्वन द तथा सवक नघ देर्‌ \ ह भगवन आपकं बिना ममस्त लोका 
को उपकर क्रमे वानाप्रन्यकोईभीन्हीहै 1) इरे 1) भगवानु प्रादिव्यदेत्र 
ने कहा--दे पितामह । भ्रापत्तो महाद्‌ विद्वान एव मनीपीरहैः प्राप इम चिव 
के द्न्द्रहैओरभ्राप विग्र परपूर्णाकरषा कने वति । टे विधे 1 प्राप ममे 
अति शीघ्र प्रदेश श्रदान कौड्ए जिनमे अपक वचनोका पोनन क्ट 
श्राएजो मौ कच गेलेये उदको मै पणा कनया ३४ 11 यदव के इम प्रकर 
मे कने पर ब्रह्माजी ने कटा ठे मुरेस्वर 1 सापकरो किग्णो का समुदाय बृहन 
हौ ध्रचिकतेज है जिसको क्ति नाय सहन करने ये प्रसमयरहै। जिन्न रौतिष 
भी यह मृहुनता को प्रास हो नाव वदी उपाय या विवान प्राप करे ३५ 


४२६ | [ पष्प 


किरणाः कौटिकोटिमे लोकनाशकराः पराः । 

न चामी लेके प्रयोगा च्द्िन्वि ताशप्रभरो २६ 

ततोविरिख्िना चूं रविवाक्यवश्ादघ्.वम्‌ । 

आहुयविश्चकर्माएाङ्ृस्वा वजमयीन्मिम्‌ 11३० 

चिच्छेद च रवेर्भानरःप्रलयानलसन्निमान्‌ । 

तरेव रचित तत्र विष्णोश्चक्रं सुदशंनम्‌ ।३८ 

श्रमोघ यमदण्ड च दुल पशुतेस्तया । 

कालम्य च परः वड्गश्शक्तिगुंरुप्रमोदिनी ॥३६ 

चण्डिकाया पर्‌ श्म्त्र चिचिच शुनक तथा॥ 

चक्ेश्रह्माऽऽज्ञयाशीध्र विश्वकर्मा तु तेन वं ॥४० 

सहखकरिरण लिष्टमन्यज्चैव प्रणातितम्‌ । 

श्रजनोपाय भावेन पुनश्च कञ्यपान्मुनें 11४१ 

भ्रदितर्गभसघ्चात आ्रादिष्य इति वं स्मृनः। 

श्रयच रतिविश्वान्ते मेरुष्द्ध श्चमत्यपि ॥५४२ 

सदो्ष्वं द्विलरात्रं च धरण्या लक्षयोजन । 

ग्रहाश्चन्द्रादथस्तत्र चरन्ति विधिनीदिताः 11४३ 

श्रादित् देव ने कहा--मेरी करोडो-करोडो किरणौ ह मौर्ये नौकीके 
सा करनैये तपर हैं! लोक मेये प्रयुक्त होने वनौ एवम्‌ भ्रमौ के करने 
वानीनदी दहै । भतः हे भ्रमो | रप उनका छेदन कर दीजिए ।। ३६ ॥ व्याम 
देव ने कहा--द्म प्रकारसे भूयं के कहन परवब्रह्याजीने रविदेवके व्य के 
वेश्होतुरन्त ही विश्वकर्माको वुलाकर नश्चितरूप से एकु क्खभयी रमि 
सार करली पो 1 ६७ \\ उस परमिस सूर्कोजोक्दप्निके समान किरणों 
थो उनका चदन कर दिया थाश्रौर जो किररो सूयं की दत्त करके पृयक्‌ कर 
दौ गवो उन्दी क्रिस्णोके दरा एक सुदशेन नाम वाना भपवानु विष्णु करा 
भ्रयुघ निरिति क्रिया गपाथा।| रे 11 यदी एक चमा नही ठन किरणों 
से अन्य प्राथुध भी प्रस्तुन क्रिये येये { यमराज का भ्रमोघ जो दण्ड है जिमसे 

~ चटु क्विपो कोताडना दिका करतार, वद्‌ बनाया गया मगवन््‌ पशुग्िका 


सूं माह^्म्य दर्गन } { ४२७ 


रु ओ कि महान्‌ मीव एदम्‌ शशु सदार करने वाला ह उसकी रचना की 
मयी थो} कालदेव का प्रम उग्र खद्ध का निर्मारामी इन्दी षटीह्दं रिरो 
मेहर था जिसका श्हार वह्‌ समस्त चराचर प्राशि पद श्रत कि 
करता प्रर गह प्रमोदिनी मरक्ति बनाई ग्यीयो)) ३९ 1 चरिडरदेवी 
कञो परम प्रचान प्रखदै जिसकानाममभी श्युन दहै पौर जिममे महरिणी 
एक श्रदूसुत शक्ति विद्यमान दन्द किरणो बनाया गपाया। ब्रह्मा की 
श्रज्ञाभेये सव अति दोीघ्र क्रिया गया या । विश्वकर्मा ने इनके अतिरिक्त श्न्य 
एक मसे किरणो मीकाटीथीं। 'भजनोपय भाव" मे फिर कश्यप मुनि 
वद अदितिके गय से म्रमृ्न्न हप्र जो क्रि ध्रादित्प इमनामङे कहा गयाहै। 
यह्‌ रति दिश्विग्लसे मेर पवंन के शिष्ठर पर श्रमणा किया करता है ।॥ ४०। 
५ ४१।४२्‌ + मवंदा ऊर दिन-गपत दस घरणोमे एक नाव योगन्‌ काद 
जोकि विधि द्वाराग्रेदित हग समस्ते प्रह चद्द्र प्रभृतिसे विग रहतनादै 
भर्या उमम स्विततये सभो रठते है । ४२ 

सूर सश्चनते मानान्डादश्च द्वादशात्मक । 

सेद्क्रमादस्य सहक्रान्त सर्वैरेव प्रतीयते ॥*४४ 

तामु यद्रा फल ब्रूमो लोकाना निविनल मुने । 

घनूुपियूनमौनेपु कन्याया पडदीतय 1५४५ 

वरप वृश्चिक कुम्भेपु सिह विष्णुपदी स्मृता} 

तर्पण चोक्ष विद्धि दाने देवाचन तथा (षद्‌ 

पडशीतिसहस्ःसि पडशीतौ फल भवेत्‌ । 

तरिष्णुपयातु लक्ष तु प्रये कोटिकोटिकम्र्‌ ॥ ४७ 

विप्ण्युपदया तु यहानमक्नय परिकीतितम्‌ + 

दातुर्वदामि माच्धिध्य सदा जन्मनि जन्मनि ॥४८ 

णीते त्ूनपटीदानान्न दुख जायते तनौ । 

तुलादाने तत्पदाने दयोरेवाक्षय फन्‌ ४६ 

सर्वोत्िकग्णा शय्या यो ददाति विमत्सर. } 

वशूमुख्याय विध्राय म राजपदवौ लमेन्‌ ५० 


४३० |] [ ्द्रपृशण 


भो वाप्तविविना न्ह है । यह जो भो पिहानु्ादि का प्डन्प तंनारमे दला 
है वहे मायाप्रोरपरोहसे पृक्त ही होता है 1३ है देवि ! यह प्ररो ्व्यंदही 
भ्रपने भापका पिता, स्वय माता तथा बान्धवरहै, यहु यय ही भवना स्वजन 
वभे ह परौर स्वय दी सनातन ( सदा~मदंदा चले अणे वाना } घमं है ५४। 
है देवि! यर्दा पर लोकते पाचार मी बहून वहो महिम । उम पदाचा 
के पूतया पालन करने पे नर को सष उघ्र होता है} जो माचारै को पालन 
नकर भनाघरणु किया करते हं उयते महान पाप होताहै प्रर फिर इसका 
परिणाम यदह होता दै कि निश्चय ही उसका नाशौ जाया करता है॥ ५ ॥ 
ह देवि । दूषित दुराचरण के करने के मनूष्य महान्‌ बरूर योनि मे जन्म प्रण 
किया करता दै--इसमे तनिक भी सशय नहं है । सत्ये दीन कमं घे भौर 
मदान्‌ पाप से पोत होकर हौ मनुष्य दुराचारी हो जाया कर्ता है ' 16 


रपुत्र वर्तते मत्यं प्राणिना नित्यसरिथितः । 
रिपवस्तस्य वतन्ते यत्र तत्र न सशयः 1५७ 
भैभ्रण वर्त॑ते मर्त्यो यदा लोके प्रिये ययुमे । 
तदातस्य भवन्त्येव सिता सर्वत्रः भामिनि ५ 
कृपिकारो यदा देवि च्छन्न वौज सूक्स्थितम्‌ । 
याद्या तु भदस्येवतादण फलममुते 11६ 
तथा तव च पुत्रश्च साधुभि स्पधितंसहं । 
कर्मरणस्तस्यत्तत्प्राप्तफल गुड शमुसस्थितम्‌ ॥ १० 
तव पत्रा महा मागे तप ्ञान्तिविर्वाजिताः। 
तेन पापेन ते वे पतिता वँ महत्यदात्‌ ॥११ 
एव ज्ञात्वा शम गच्छ मृदु ख ुख तथा । 
कस्यपुत्राश्ममित्राणि कस्यस्वजनवनन्वा ।१२ 
श्रार्मवर्मानुसारेण सृख जीवन्ति अन्तव । 
परार्थे चिन्तने देवि तत्वक्ञानेन परिडताः 11१३ 
न कुर्वन्ति महात्मानो व्यथंमेव न सश्चयः 1 
पन्वभूताद्मक काय केवल सन्थिजजेरम्‌ ॥१४ 


पचे प्रहभूनश्चरीर ब्यन |] [ ४३१ 


जो द्म प्रमारेत न्स्यिही भ्रनाचन्ण मे संस्थिते रहता दै उसके सभी 
प्राणौ प्रायः श्त्रुहौ जाया करते है। देसे मनूप्य के ज॑-तहां श्पु विद्यमान 
हते है ममे बुद्ध भी सशय नदी है ' क्योकि दुराचरर्‌।शोन मनुष्य चिना शत्रा 
बालाहोतादहौ नही दहै 11७) हि घयुभे } हे श्रिये | जव श्य घ्लोकमे प्िव्रताकीो 
भवना ते सवके माथ व्यवहार करता हैठबतो है भामिनि ¡ उस मनुप्यके समी 
जगह समौ प्राणी भित्र हौ जाया करते ह ॥5८॥ कृषि करने वाला जिम समय 
मेहदेवि } बीज को सन्न करके भनी-भांतति स्थित करतादहैतोजनाही षद 
होता व॑साही उसकाफनंभोहोनाद भर्यात्‌ किसान जंस्ता भो वौजमभूमि 
वपन क्था करतादहै वंसो ही, उसके फमल उगकर उपे लाम देतीदहै॥&६॥ 
उसी प्रकारे तुम्ढारेपु्नोने साधुभोके साथस्पर्षाकीयी, उमवकमृषादह्‌ 
फन प्राष्ठृप्राहै। उसफनकोजोमूकंस्थिति हो ग्या ६ भोगना षाद 
11१०1 हे महाभाणे | भ्रापकेजोपुध्रदहैवेतपप्रौर शान्तिसे रद्वितदह। मी 
पापके प्रमाषसेवे सव महान्‌ पदमे च्युत टोकर पत्ति षहोग्येहै॥ ११॥ 
दप प्रकारसे स्थि हए कर्मों पर विचार करके शानि कासमाथयप्रहेणक्रो 
परोरनो तुम्हारे हृश्यमे महानु दुःख रहाहै उसका च्यागकरदोभौर 
भरपने आपमे पतु करा प्रनुमव करो । दएसंतरारमे किमके शोषं पुर, निव 
तया स्वजन, बान्धकहोते है? पर्पात्‌ कोरईमी शि कापु नदींहोत्ता द 
१ १२॥ धपते ही किय हए कमो के परनुमार अन्तुगण मुर वंक जोधित र्हा 
करते । टै देवि ! पटिडिन नोग पर्य का तसानते दिन्तन वपाक 
ह ॥१३॥ जिनकी मदान्‌ भाल्मादहोतती दैवे व्यथं काक्मं कमो नही करते 
षस संशय नही है । पह मानव का धरर पच भूतो निमिनषटपाहै पौर 
मैवमसन्धियोमे यड्‌ शरीर जनंरीभूत होतम् दहै । एगपारोरके पातितत्वर्मे 
युष भी भ्रास्वा न्दी ह ॥१५४॥ 

श्रात्मा मिं एतं तेन सवं देवि गुाशया ॥ 

श्राद्मा नाम महगुग्यः स्वंय: सवद; 1९५ 

सर्येनिद्धिस्तु खविमा सात्विकः सवंमिद्धिदः 1 

एवंमर्वमयो देवि भरमस्येको निरञ्चनः ।॥१६ 


४३२ |] [ पच्रुराएु 


भ्रमता निजने येन मूतिमन्तो दहिजोत्तमाः । 

चत्वारो दिताः पृर्यारमूनिमन्तोमहौनसः ११७ 

पञ्चमः आसनं व पूर्वाशामिन्मेव च 1 

श्रथो ्रात्मा समायातो ज्ञानसराहाय्यमेव वा 11१८ 

सतान्दृषटरा महातमा वज्ञानमात्मा मब्रवीत्‌ । 

कान पश्य श्रमीपन्छमन्त्रयन्तःपरस्परम्‌ 11१६ 

एतान्गस्वा व्रवी हित्वं यूयं क इत्ति धृच्छह्‌ । 

ज्ञानं वाक्य परंप्न्‌त्वा सायं तस्यमहात्मनः॥२० 

तदाऽऽहात्मानमाराध्यमेतेः किते प्रयोजनम्‌ । 

तच्वतो ब्रहि मे देव सदाशुढोऽसिसवंदा ॥२१ 

है देवि ] जिसने प्रपने ह प्राप्माको मित्र वनापा है अर्पाचु प्रपा दितं 
कै सम्पादन करने वाला सममः लिया उमने सुखको प्रादा सेसमौणद्धक्र 
लियाहै। यह आहमा जिधक्रानामहै व्‌ पदानु पृथ । यह्‌ सर्वत्र गमन 
करने वाला पोर सभौ कु को देने वाना है ॥ १५ ॥ यह सम्पू पिदा 
चाला है, यह सर्वात्मा, सात्विक भ्रौर सब सिद्धियों निप्रदान करने वाला है 
प्र्थात्‌ दसो के उत्यान-चिन्तन भौर उतकपं म सारी सिद्धियां हस्तगतं हो जाधा 
करती दह । हिदेवि! श्म प्रकार से यहश्रात्मा टसा है जिसमे समौ देवता 
निवाम क्रियाकरतेटँ। वेद एकी भकरला निरञ्जन स्वप वाला प्रमणं 
क्रिया कर्ता है 11१६) जिसने निर्जने श्रमण करते हए सुत्तिमान चार्‌ श्र 
द्विजजो कि प्रम पुण्य स्वरूप मूत्तिमान्‌ महान्‌ भोज वाले ये, देखे ये ॥१७। 
पाच चमन हैजोपूर्वोकाहोभित्रहै। इसके अनन्तर पभ्रात्माभ्रायाजौ 
ज्ञान सादध्य वाना है ¶१८॥1 वह वल्ञानात्मा महान्‌ भ्रात्मा वाला जव प्राया 
तो उस्ने उनको देखा था भर उनत्े वद बोनाहे ज्ञान { इन पांचोको पर 
स्परमे मन्धणा करते हए देखो ।॥ १६ ॥ इनको परिचान कर तुभ इनसे बोलो 
श्रीर्‌ नते पदो किश्राप लोगक्ौनरह। उस महासा के सायोज्ञानने परम 
वाबय क! श्रवण क्य या ५२०१ उस समये बोलाक्िप्रात्माकादी समध 
राघन करो इनसे तुम्हारा क्या प्रयोजन है! हे देव ! श्रा भूरे तत्स्वरूप 
मे बनलाद्ये ! भापरतोसरवेदाहौ सदः गुद ह ॥२१॥ 


पन सदाम शरोर तथत | [ ४३३ 


एतेपश्च महाभागारूपवन्तो मनस्विनः 1 
गत्वासन्दकशंयाम्पेनानामाप्ये ज्ञान श्रयताम्‌ ॥२२ 
भेव्परानेतान्प्रवक्ष्यामि पच्चमी गनिमागतान्‌ 1 
दुनत्वं गच्छमो ज्ञान कुशनो दूनकमंणि ।॥२३ 
त्वमात्मञ्टणरु मे वाक्य सत्य सस्यवदाग्यहुम्‌ । 
एतेपासद्धतिस्तात कार्यानिव त्वयाकदा ॥॥९४ 
पच्चानामपि युद्धात्मन्न कायं युभमिच्छना । 
भवते सद्धतिमोह्‌ इच्छतयेप महामते ॥२५ 
एतेपा सद्धतिन्ञान कस्माद्रारयते भवान्‌ । 
तम्भेत्व कारण ब्रहि याथातथ्येन पण्डित ॥२६ 
एतेषा सद्धमात्रात्तु महददु ख भविप्यति । 

द सपरूलाहि पर्वं ब शोकसन्तापकारकाः ।(२७ 
एवमस्तु महाप्रान करिष्ये वचन तव ! 
जञानमाभा्य सह्यातमा ध्यानेन सह सगत ॥२८ 


श्रादमा ने यहे श्रवणे कर क्डा-हेक्ञन | श्राप भ्रव श्रवण करो, ये 
पास महान्‌ भाग्य बति रूपधारी मनस्वीहै। त चनकर इनको भनभा 
दिलाता ह भौर बोनता हूं || २२ ॥ यर्पचो महाप भव्यहजोकि पवी 
गति को समायान हए है, प इनसे बते करता हं । हेज्ान) श्राप दते णम 
करने बटूत ही प्रभिक निषुण है परव प्रप दूत वन जादे ॥२२॥ कानत 
कह्‌{--हे श्रात्मन्‌ { प्राप मेरे वचनो को श्रवराकरो| ग 
सेच-मच बोल र्हा हं। हेतेत | रमै यह भापको अपना 
थाव इनकी कभी भी सद्गति न करे ॥२४॥ है 
करने कोदृन्छा स्खते दतो इन पचो को मोहृवत प्रापो कदापि नही कसी 
चाह ॥ ह महामति बे यह भो ्रपको सञ्जति करने की वरददिरद्य 
करता रहता है ।१२५॥ श्रात्माने काहे लान ! आप मुभे निप कर्तेद 
दिन्तु प्राप स्वय इनको मद्धति क्यो क्रिया ङरतै है? दे परिष । इषस क्ण 
कारण है ष्‌ आप मूके यवायंरूपदि सहो महो कव दीति ॥२६९॥ 


ष्म समयमे वित्कुल 
परामशं देता हमि 
युढामवर्‌ । यदि श्राप धुम शं 


[ र्षु 


कहा इनके सद्ध मासे ही महाबु दू होगा । वे गोरी दुषके मूनमूत 
ह भोर शोक नथा सन्ताप के करने वालिहीते ह। दे महाप्राल । भापने गौ 
कै वह्‌ व॑ होया । म श्रपकरे वचनो का पूं पालन कषा | इम तर 
से वहश्रत्मान्ञानसे कदर स्वयष्यान कै साय सङ्गन ग्या या ॥#९७।२न 


तततः पवते तव्राद्रा्षुरात्मानमेव तम्‌ । 
वृद्धिरूचु समाहुय सगाच्छात्मानमेवहि ॥२६ 
दूतत्व कुरुकल्यारि अस्माकमात्मना सह । 
परश्वतस्वामहासानो विश्वस्यधारका शुभा ॥३० 
भवत्या मनमिच्छन्ति इत्याभाष्य महामतिम्‌ । 
गत्वाबुद्धं स्वया कार्य केभ्य नइतोब्रज ॥३९१ 
एवमस्तु महाभागा करिष्ये कायंसूत्तमम्‌ । 
एवमाभापित्त तेपा गत्वाऽऽहात्मानमेवतम्‌ 1२२ 
ग्रहृ वदि महाभाग भवन्त समुपागता । 

दूनत्वे महता पाश्वाततिषा त्व वचन श्णु ॥३३ 
मवन्मे प्री समिच्छन्ति श्रक्षया पच्चआत्मका । 
कुरुं व्री महारा जहि ध्यान सुदूरतः ॥३४ 


कश्यप गूति ने कहा--इसके श्रनन्तर छन पचो मे वहाँ पर उमभप्राला 
कदी देवाथा । क्विर छन्ने बुधि को बुनाङ्ग उरते कषा प्रात्माकेही 
साय रहो ॥२६॥ उन्होने बुदधिसेक्हायाङनिह कल्याणि ! पाप प्रात्माके 
साथ प्तम्बाद सम्पण क कायं पे हमारे दूत बन नानेका कायं करो। चै महान्‌ 
श्रासमरा यदि पावो तस्व एष व्रि के घरक एवम्‌ प्रम पभ द ॥३०॥ पानो 
नै बुद्िसेष्ट्म प्रापे मायमैग्री चाहत टै" कदा । वहां महान्‌ मति वाले 
पारमा सपरोपमे जावर तुमको कमं करना चददिए्‌ मोर प से चनी नापो 
॥३१॥ देषा हौ होगा--यह्‌ कङ्कर बुद्धि ने उने एदा--दे महाभागो 1 
प्रापक यद्र उत्तम बयं हृष्टो दम्‌ प्रकार से उनकाजो भामावित था उसने 
नष प्रत्मा पे जाकर वहं दियाया॥ इर्‌ {वुद्धि ेप्र्मा चेक्द्याकिदि 
महाभाग । मेरा नाम बुदि है भौर र्मे पाह समीर उपरिथत ददद । म मान्‌ 


प्रच मटाभून शरीर कथन |] [ ५३५ 


नागो को दुन बनकर ही यहां पर राई श्राज आप उने जो वचन (सन्देश) 
दै उभका श्वव्ण कीजिए ॥ ३ ३ ॥ये पां प्रात्मक श्रपके सय प्रक्षय जैत्री 
चाहते ह! हे महान्‌ पण्डित भ्राद उन मवे साय मित्रता करनो भरोरदइम 
ध्याने ङ्ग दूगमेही त्याग दो॥३५। 


न कर्तव्यस्त्वया चात्मन्नेतेपा वं समागम । 

एषा ससर्गनात्रेण महद्दु ख भविष्यति ॥३५ 

मयाज्ञानेन हीनस्त्वं कथ कमं करिष्यसि ! 

एवमेव न कर्तव्यस्तेषा चत्र समागम ॥३६्‌ 

गर्भवास नयिष्यन्ति भवन्त नान्यथा विभो । 

जनेनैव मयाहीनो श्रज्ञान यास्यति ध्रवम्‌ ॥३७ 

एवमुत्वा तमात्मान विरराम महामतिम्‌ 1 

ततस्तामागता वुद्धिमान्मा प्रोवाचनिश्चिते ॥३८ 

ज्ञानघ्यानी महात्मानौ मनितिणौ मम सोमनौ। 

तत्रयन नमेयुक्त तद्वुद्धं किकरोम्यहम्‌ ।1३§ 

एवश्र स्वा ततोवुद्धिस्तेपा पावे यशस्विनी । 

समाचष्ट समग्र तत्कथन ज्ञानध्यानयो ॥४० 

ततस्ते पनच्चका सवं ग्रात्मान प्रतिजग्मिरे 1 

मेत्रीमेव प्रतीच्छामो, भवतो नित्यमेव हि ।।*१ 

ज्ञान ने कटार भरात्मनु । श्रापको उन सबका समागम नहींक्रना 
चाहिए । इनके केवल सम्गंसेदी भ्रापको महाच्‌ दुखहौगा [२५ । मुभ ज्ञान 
से हीन होकर भाप फिर किम प्रकारसे कमं करेगे । क्रिसी भ्रकारसे उनका 
समागम नही करना चाहिए ॥३६॥ हे विमो । ये सव साय मे रहकर बषपको 
गर्भे के प्रावा को ले जाये प्रर इनके सम्पकं मे रहकर प्राप मुभे 
हीन हो जायेगे त्था फिर अज्ञान को निश्चय ही श्रत्तदो जयेगे ॥३७। इम 
प्रकारसे महानु मति वाति भ्रार्मासे इम तरसे कदकूर वद विरतो यई 
थौ 1 इङ प्रनन्तर भाई हई उस बुद्धि से निशित होकर मात्मा नेक्हाया 
11३८॥ हे वुद्धो ! महान्‌ भस्मा वलि ज्ञान आर घ्यान भरे बहून ही प्रच्य दोनों 


४३६ |] [ प्परपुरण 


मन्द्रो है 1 वहू परमेरा यान युक्त नहीदहै। प्रवर्मेक्या क ?।३६॥ इम 
प्रकार मे सुनकर फिर वद यशस्विनी वुद्धि वापि उनके पास प्रवक्‌ ्ान 
भ्रीरध्यान काजो कथनया वह्‌ उनपे कहु दिषा या ॥४०] इमङ्े पद्ठन्वुवे 
सव पदो प्रा्माके पाम प्येये 1 उन्दने कदायाक्रि मस्व पापक साय 
निलय हौ मेत चाहते ह ४१ 


एवमस्तु महाभागा भवतां प्रियमेव च । 

करिष्ये नात्र सन्देहो मत्रं हि प्रीतिकारणात्‌ ॥४२ 
वार्यमाणो महाभागो ज्ञानेनापिमहात्मना । 
ध्यानेन च महात्माऽमौ तेषा सङ्गतिमागतः ।1*३ 
सतं. प्रमोहितस्तत्र रागदे पादिभिस्तदा 1 
पच्चतत्तवममायुक्तः कायित्वद्गेतवान्प्रभुः ४४ 
यदागर्भसमायातो विष्ठामूबसमाकुले 1 

दुगंभ्ये पिच्छिलावतें पतितस्तैः स संयुतः ॥४५ 
श्द्धन व्याकुलीभूत. पन्चात्मकानूवाच सः। 
भोभो. पश्चातमकाः सवें -्णूुध्वं वचनं मम ॥४६ 
भवतासप्रसङ्ध न महादु.खेनमोहितः 1 
नत्वस्मिन्पिच्छिले घोरे पतितत हि महामये ॥*४७ 
तावत्संस्थोयता 'राजन्यावदुगर्भः प्रपूरयेत्‌ । 
पश्चान्निगेमनं ते वै भविष्यति न सशयः पष्ट 
म्रस्माकं हि भवान्स्वामी 'कायदेशे व्यवस्थितः । 
रज्यभेवं प्रकरतव्यं सुलभोक्ता भविष्यति 1४६ 
तेपां तद्वचनं शर्‌ त्वा श्रात्मा दु.येनपीडितः। 
गन्तुभिच्छन्सौतस्माल्पनायनेष सेऽभवत्‌ १५० 


मल्मा नै कहा--है महानु भागो वातो देता ही होमा मै शरापएका जो 
भौ श्रिय दोगा वौ करूगा--इममे किन्तु मावमी सन्देह नही है! यैत 
तो्रियहोनेकेकारणसेहीहृपाकरतीदहै।। ४२॥ महत्मा तानक द्रा 
भ्रौरष्छनके भीद्धारा निवारण क्यिगया या, कन्दु दह्‌ सहामाग महावर 


वैराग्य तथा चात्मा का गवाद | 1 ४३७ 


अत्मा ( स्वन््प } वाना उनको मद्खतिमेश्रागयाधा॥ ४३ ॥ उन्होने वर्श 
फर उय ममयम रब बादिमे उमे प्रमोह कर द्विया या श्रीर्‌ व्न्य 
भे समायुक्त देकर रमु कायिटकौप्राप्ठहरीगयाया श्र्वान्‌ शरीरकोधार 
कर्ने वाता वन गाया) ४४ ॥ जिम समयमे वहमाना गमम ग्रापा 
तो मलमूत्र मे सपक दुर्गन्ध वानि पिच्छन श्रावत्त मे उन रपो ते ममन्विन 
दोकर निर गयाया॥ ४५ ॥श्रणोसे वहू प्रत्यसनं व्याकरन होकर वर उन 
पचात्मको मे वोना--टै पच्चात्मको श्राप मवमेरे टम वनन का श्र 
फ्री 1 ४६ ॥ गतो इस समयमे अ सवदे सथ्न्नये महन्‌ दुन मे 
मोदह्धितट्ो ग्या देलो, म इम म्मयमे महानु मय वानि घोर िच्छनमेग्डया 
हप्र ह ।। ४७ ॥) वे पचात्मक वोने--ट राजनु श्रापउम वक्त तक द्भने 
मम्चिन रहिए जव कक यत गर्भं प्रपूरित होत्रा दै) इमके दुंद जनने षर यद 
मे अपकर निकाम दहो जायगा--दममे बृद्धभी मंशय नीहै 1 छत ॥, हमारे 
श्राप स्वामौोर्हैभौर करीर के देशम श्राप विन्नियस्स्प से श्रवन्विति रा क्त्र 
ट| इमौ भाति यट राज्य का दामन भो कग्ना चादि । एमा कण्ने मेप्राष 
मुग्ौ के उपमोग कर्मे वाने हगि || ४६ ॥ उनके इम वचने काश्व करग्के 
वह प्रान्मा श्रत्न्त दृष उत्पोडिन द्मा याश्रोर यद्र उमम्यानने जनेकी 
द्च्छा कण्ता प्रा पलायन (दौड) करनेमे तत्परो गया पा ॥५०] 


॥ वैराग्य तथा श्रान्माका संवाद ॥ 


म गभे व्याकुलो जात खिद्यमानो दिने दिने। 
दु माक्रान्तो हि धमत्मि सर्वेपीटामिपीदितः॥१ 
श्रवोमुपम्तु गरभेस्यो मोटजातेन वन्तः 1 

आ धिन्याधिनमाक्रान्तो हाह्‌।भूतोविचेननः ॥ 
दुःखेन महताविष्टो ज्ञानमोदुप्रपोडितः॥२ 

तव वाक्यं महाप्राजन छृत.तु मया तदा 1 
ध्यानेन वार्यमाणोऽपि पततो गरम्॑तद्धटे १३ 
तस्माद्रक्त महाप्राज्ञ गर्मवागालुदार्णान्‌ ।1४ 


५३६ |] ॥ द्रण 


स्ीषट। यद्र वरमेरायानपुक्तनहीषह। पव्या कम ? ३६ पम 
्रस्ारमे भूनकर फिर षट्‌ प्न्विनी पुटि याशि उन पत पटैपरर शान्‌ 
पोरष्यनक्जोङ्यनया वह्‌ उननेष्ट्‌ दा पा [गा पगङ प्रनत 


सव पचो पाप्मा पाम ठय \ उन्न कटाचा दम मद पङ सय 
निद्पदौ मैत्र षद्टुते ह (४१५ 


एवमस्तु महामागा मवतां त्रयमेव च) 

दरिप्ये नात्र सन्देहो मंत्रं हिप्रीत्तिकारणात्‌ ५४८९ 
वायमाणो महाभागो क्ननेनापिमहारमना 1 
ध्यानैन व महात्माऽमौ तेषां मद्धतिमागतः ॥*३ 
सतै; प्रमोदितस्तव्र रागद्धे पादिभिस्तदा । 
पर्चतवममायुक्त". कायित्वद्धतवान्प्रमुः ४४ 
यदागर्भसमायातो विष्ठामूधसमाकरते । 

दुर्गन्धे पिस्दछिलावतें पतितस्तंः स संगतः ॥\४५ 
श्रद्धन व्याकुलौभूतः पच्चात्मकानुवाच सः 1 

भोभोः पश्वात्मकाः सवं णुष्व वचनं मम ॥४६ 
भवतांसप्रसद्गन महादु.सेनमोदितः । 
नत्व्मिन्पिच्दि्े घोरे पतितो हि महामये ॥५७ 
तावत्संस्थीयत्ता राजन्यावदुगमेः प्रपूरयेत्‌ । 
पश्चान्निर्गमनं ते व॑ भविष्यति न सक्षय: ॥४८ 
स्माकं हि भवान्स्वामी `कायदेशे व्यवस्थितः । 
राज्यमेव प्रकतंव्यं सुखभोक्ता भविप्यति ५४६ ` 
तेपां तद्वचनं श्रत्वा ्रात्मा दुःचेनपीडितः। 
गन्तुमिच्छन्नपौतस्मासलायनपरोऽमवत्‌ ॥५० 


अत्मा ने कदा महान्‌ भागो वालो }एेसादीहोयार्म भापका जो 
शरी भ्रिहोगः वही करूगा--इसमे किचित्‌ मात्रभी सन्देह नही है ।नैत्नी 
हेष्रयहीनक कारण उट) षा करतोदहै 1) ४२ }) महात्माज्ञानकेद्वारा 
भरोरष्यातकेमोद्वारा निदारण च्त्यिगया था, किन्तु वह महाभाम महाव 


1 


वैर्य तथा प्रत्मा का सवाद] 1 ४३७ 


अत्मा (-स्वण्प } वाना उनको सद्धतिमेश्रा गयाथा 1 ४३1 उन्दने वहाँ 
पर उम समयमे रागद्रेप मादि उमे प्रमोदित कर दिया थाश्रौर प्रच्नत्यो 
भे ममायुक्त होकर प्रमु बाचित्व को प्राप्तौ गयाया शर्धान नरैर को धारणा 
भरने वाला कन गयाथा। ४४ ॥ जित समयमे वहे मानाके गमम आया 
तो मल-मूवमे समाकल दुरगनय वासे पिञ्युन श्रावत्तं मे उत पचो ते ममन्वित 
होकर गिर ययाथा॥ ४५ । श्रो से वह प्रत्यन्त व्याकुन ह्धोरुर वह उन 
पंचात्मको से वोना- हे पच्छात्मको श्राप मवमेरं द्म वचन का श्रगष्ण 
फलो ॥ ४६ मतो इम समयमे आपु सवके मप्रमह्धनये महान्‌ दू मे 
मोदितहो ¶याह देखो, म दम भ्मयमे महा भय वालि घौर पिच्छवमे षडा 
प्रह । ४७ ।॥ व पचात्मक्‌ वोन-हं राजनु श्राप उम वक्त तकं दषम 
मह्न रह्िएु जव तक यदे गभं प्रपूरित होता है । हयक पूरा हौ जाने ¶्रर याँ 
मे मापकता निकाम दौ जायया--इममे कु भी सशय नहींहै। ४८ ॥। हमारे 
भ्रापस्वरामी ह ओर शरोर के देशे श्राष विरोपसूपमेप्रव्वित रहा करत 
ह । इमी मति यदर्य का श्षामन भो कन्ना चाहिष्‌ । दमा करने मेश्रष्प 
मुखौ के उपमोग करने बालि होगे {1 ४६ ॥ उनके इम वचन काश्ववग करक 
वहत श्रात्माश्रत्यन्त दुखसे उत्पीडिन आया प्रीर यह उमस्थानमेजनेकी 
च्छा कण्ता हुभ्रा प्रलायने (दौड) करनेमे तत्परो गया था ॥५०। 


॥ वैराग्य तथा यात्मा का सवाद्‌ ॥ 


स गभं व्यालो जातः सिचमानो दिने दिने। 
दपाक्रान्तो हि घम्म सर्वेपीटाभिपीडितः १ 
शअ्रधोमुखम्तु गभेस्यो मोटजालेन वन्वितः 
मआधिव्याविममाकान्तो हाहाभरुतो विचेतनः ॥ 
दु.वेन महताविष्टो ज्ञानमोहप्रपी डित. 11२ 

तव वाक्य महाध्राज्न न छृत.तु मया तदा । 
ध्यानेन वायमाभोऽपि पत्तो गर्भसद्धटे ॥३ 


तस्माद्रक्ष मदाप्राज्न गर्मवानास्युद्ास्णात्‌ ५४ 


४.८ | [ पद्चनपुयन 


मयात्व वारितौ हयात्मन्टत वाक्य न चवमे। 

प्वत्मवं मंहाकूरं पातितो गर्भसद्धुटे १५ 

इदानी यच्छस्व ध्यान तस्मात्मम्पराप्स्यते मुखम्‌ । 

गर्भवासाद्धूविष्यस्ते मोक्ष एव न सश्चयः ॥६ 

क्यप मदामुन न कट--वे भ्राम जिम ममयमे माता के गमे 
भ्रागयायातो भत्यन पेद का भरनुभव कर्ता हमा वट्‌ प्रतिदिन बदन दी व्याकु 
होरहाया | दु्रोके द्रा अत्यन प्राक्रसनटोना द्रप बद धमत्मि सब 
प्रकार को प्रकृ पौडाओं प्र सभी तरह उत्रीडितिहो पाथा ॥ { १ गरभनत्त 
स्थिततिमे स्ह हृषु उसका मुखना रोचेषो धोरहोण्ायः श्रीर्‌ मोहके 
जालमे मन्थो तस्ह्‌ वेधा हृ पा) नमित व्पयाशमोर छरोर्कि कष्टो 
एक दम धिराहूपा होत्र हाहाकार करर्हायात्तया वेदो, जनद्ूप्मा 
हो गया धा, क्योकि वह महानु दुषमप्रादिष्टिचाभोौरक्नन एव भोतस व्ह 
ही मततायाह्म्ाया॥। २1) श्रात्मान कटाह मरन पर्ञावलिपरमश्िन्‌ 
मते श्राप वक्यवो उम ममम नहीं मानाया } ष्यान दे दाय मभते वारित 
भो किया दिया गयो चाक्िनतु फिर पौ इम गर्भवान क्र म ्राकर्‌ 
पतितौ गपा भोर यही पर फंम ङी गया, क्रितिनीमेगीङ़ी मखत हेहह। 
हष्से हे महारात । अव्र मेरौ रला करो यहं गमका निवास तो ब्रत हौ प्रषिक 
दारुणाहै मम मेरा परित्णा कसो मी प्र्ारसेिकंरो॥ ३।४ ॥ नवश्नान 
न कहा-हेभत्मन्‌ 1 मैन तो अपङ्ग उनदुष्ठो के सम्पक एव मर्खनिमे जान 
से बहत गेकाय,किन्तु प्रापनं मेरे वचतोरङोस्वीकारदहीन्हौ क्रियायः । इन 
पन्वापकोने जो महन्‌ क्रूर हे भ्रापको यहा लाकर गमवाप्तक कँ र प्रालिर- 
कार दाली दिय है जिसके सडुट प्रपि इम ममयम भोगरहेरहै। ५॥ 
भवततो आपका यी कर्तेच्यदै कि आप ध्यानके समोपर में चे जाइये पर्थान्‌ 
ध्यान का समधरवण करे । दमोके कगने चे आपको सुल प्राप्न दौ सकगा। 
दत गर्भंके निवासे श्रापक्‌] मही करनेसे द्ुलकारा होमा--इयते कुछ भौ 
सशय नहीं है।॥६॥ 

तस्य तद्वन्‌ धर्‌ त्वा ज्ञास्वा ज्ञानस्य त्वताश्‌ 1 

ध्यानमाहूय प्रोवाच भ्रयता वचन मम ७ 


“^ 


वेगग्य नथा श्नास्मा का मवाद | [ ५६६ 


स्वमहं शरण प्राप्नो ध्यान मां रक्ष नित्यगः 
एवमस्तु महाप्राज्ञ ध्यानमाहमहामतिम्‌ ॥।८ 
एतद्वाक्यं ततः श्र त्वा प्रात्मा वं घ्यानमागतः। 
ध्यानेनहिनमं गभेमंन्थितोमोह्‌ वजितः ॥६ 

यदा ध्यानं गतो ह्यात्मा विस्मृतं गभजमयम्‌ 1 
स द्वाम्यां सहिनस्तव श्रात्मामोह्‌ विनाकृतः 11१० 
चिन्नयन्नेववं नित्यमात्मकर सुग्वमेव हि । 

इतो निष्करान्तमाच्रम्तु त्यजे पच्चात्मकःं वधुः ।११ 
एव चिन्तयते नित्य गर्भ॑वासगतः प्रभुः । 
भूतिकाले तु सम्प्राप्ते प्राजापत्ये वरानने १२ 
चायुना चनितो गर्भ. प्रासोनापि वलीयसा । 
योनिव्रिकाममायाति चनुवि्ाङ्गुल तदा ॥१३ 
पच्विशाड्गुलोगरभ॑स्तेन पीडा विजायते । 

एव नम्पीह्यमानम्नु मू छयामु्छित प्रिये 1१४ 


म प्रकारके उमन्तान के इन वचनो काश्व करे प्रौर जानकौ 
तस्वता को सुव धरच्छो नरह से समफर्र उपने फिरष्यान कोवुनाक्रकद्‌ा 
याकिमेरे वचन को मुने १ ८॥प्रात्माने जोकि गमं पे पडा हुभाधाघ्यान 
का स्मरणा कर उनम काद ध्यान ! पै हम समयमे आङो दारग्ागनिमे 
आ! गया है, पद प्रप मुभे न्त्य मुरह्षिव रिष्‌ । थ्या की इम अर्थना 
कोमुनक्रष्यानम बदा-ठेमादी रोषा" दे महाप्राज्ञ ! प्रा चिन्तित न दो 
यदे महामत्ति वानि भरात्मासमेध्यानवानायां ८ पप प्यारे ववनक) 
सुनकर धात्मा किर ध्यानगनहो गयाया। उम ध्यान के माय रहकर व 
क्षात्मा गभ ङकेयागमे भो मोदहमे वस्तो गयायचा [हा त्रिमं मपय वहं 
पामा प्रानय सनण्न हा गया था उम्‌ ममयप ने उनने गभं सममृदाप्रजो 
महन्‌ मठयासन प्र्दमभुनाद्री दियाया। वद प्रालमाजवननपोर्‌ 
ष्पान दानोने महितो ग्यायातो उमे स्मो भी प्रशा गामोहनतीः 
सहाप १० 1 हतो वह ङिरि निष्यदौ पर्मोय भूम क] विन्न ४ । 





४४० | ॥ पद्यवृषगा 
लगाथााश्नोर यहो सोचनाथा किया निकनते ही षष पौच भौतिक धरार 
कोम भ्रव्यहो त्याग दूणा | ११॥। वह धरमु गभंके घोरवासमे रहाट 
नित्यहौ चिन्न क्रिया करतः दै। जब है वरानने! प्राजापत्य प्रमेव होने 
काममय सम्प्रा्हृपा या ।१२॥ उम समयमे प्राणोसे भौ नधिक्‌ वलवान्‌ 
वष्युके द्वारा बह गमं सचानितक्रियागया या। उममम्य नैक्लीकाजो 
योनिद्रहै विस्मित ( चोडा } होया कस्तादवैश्नोर्‌ चौबीस शरेुन 
चोहाहो जाया करतार ॥१३।। चित्तु वह्‌ ग्म्य वालक पच्चोमप्रंुन के 
भ्रमा वाला हो दै । निकलने षे योनिद्धारसेभी एक परेमुन भ्रधिकष्रोना 
लै 1 इमनिपे उम ममय मे उसके निष्क्रमणा करने मे श्रप्यधिक पोड। होतीहै। 
तेष्तीके द्वारा पनि हूए तार के ममान उत्क ममो श्रद्गो पर मिचाव की मदन 
पडाहोतोहि। हेश्रिये! स्म्पोडित होकर व्हपूरी मे वेहोशषमा हह जाता 
है । १५ 


पतितो भूसिभणे नु ज्ञानध्यानममन्वितः । 
भ्रजापस्येन दिव्येन वायुना स पृथकरत ॥१५ 
भूमिसस्प्नमानेख ज्ञानध्याने तु विस्मृते । 
सक्नारवन्यसरम्दग्य श्रार्माप्रियत्तयास्थितः {९९ 
ग्णदोपसमाक्रान्तो महामोह समन्वित. 1 
स्मानपानादिकसर्वभिच्छ्येत्र दिनेदिने 11१७ 
एवस्मपुष्यमाणस्तुग्रात्मापच्छात्मकेः सह्‌ 1 
व्याप्यते हीन्दरिये. सरवे छ्िपयै पापकारिभि. 1१८ 
चान्धवाना समहन भार्या दीना तथेव च । 
आरक्गुलव्यकुलोदेविः{जायते च दिने दिने ॥१६ 
महामोेन सन्दिग्धो मोहजालगतः प्रमु । 
कवतन यथा वद्ध शकलो जालघन्धनै- ।२० 
चलितु नैव शक्तोऽस्ति तवालासील्मवम्धितः। 
मोद्जाेस्तुते गर्वं दवन्धस्तुवत्वित. 1२१ 


गृ्भेक धोर नियाम स्थन ते वहपिसी अकार से. महात्‌ क्का 


वैराग्य तय) प्राता का सवाद ] [, ५५१ 


भरनुभव करते दए ज्ञेने तया घ्यान से सयृतत होकर यहां ममि के उधर भिरता 
है श्रौर प्राजापत्य दिन्व वायु डे दारा वह पृयक्‌ किया जातादहै। १५॥ जैवे 
ही षट्म भूमि कास्यश उप्षकशरीर मेहोताहैवसे ही उषकेवेत्तानभोर्‌ 
ध्यान दोनो पष्टिले गभव्रास क मायी मुना दिये जत्ति ह । इस समार क वधन 
से वदसदिग्धहोजायाक्रतादहैग्मौर वह प्रात्मा दमे हौ प्रिय समभाकर स्थित 
दो जातादै ॥१६।| जम ग्रहणक्रेकेपश्चतूतो कह गुणोभ्रौरदोपोमे 
समाक व होकर महान योहुमे धिर जाया करताहैश्रीर स्नान तथाषान 
श्रादि षी दिनो दिन इन्छा किया करता है ।{७॥१ म प्रकार स उन पन्चत्मरो 
ये महिते सम्पप्यमाय होना हुषा फिर वह प्रात्पा मभी इन्द्रियो केद्वारा तथा 
उषे पापक्रारौ विभिघ्र विपयोकेद्धारो न्याप कर निया जति है॥ १८॥। 
धीरे धीरे उसे अपने बघवोका मोह उष्पघ्चद्वाजायातग्ता हैमभौरवषडाहो 
जाने पर प्रपनी भार्या तचा मनततिका मार पूखनया उस पैर नियाक्रनाहै। 
ह्‌ दवि । फिरव्ह धाय दित परम रादु श्रोर विक्षपस्पर से वेचैनहो जाता 
दि ॥१६।। महानु माह मन्ह भच्यी तरद सन्ग्धिहा जायाकरना है भ्रोरवह 
श्र्मा श्रु माहके जाले ृणतय। फन जतिादै। जिम तद्काईकौःत्त 
जानक न्वा म मप्म्यकोदव्द्धकर (तियाक्रताद्टै वही दया इम अष्माका 
हाती है ॥२०॥! ब्द ्राप्मा उस ममयम दमा प्रदन्पित टो जाया क्तादैकि 
वस थोडा भी चनन को शक्ति उमम न्दी रह जाती है क्योकि सागारिष 
पदा्ो के मोहा जानरेमा मृृढद्ताहै त्रि उमे वह पूरी प्रच्छ तरद 
षद्ध दौ जायाकन्ता रै ।॥२१॥ 

एवमादिप्रपस्चेन व्याप्नोऽमौव्यापवेनहि 1 

ज्ञानविक्लानविश्रष्टो सगदं पादिभिह्‌त ॥२२ 

कामेन पीड्यमानस्तु बोपेनैव तथैव च । 

प्रवृत्याकमंगा वद्धा महामूदो व्यजायत्त ॥२३ 

एव मूढो यदात्माऽनौ कामक्रोचवसलगत । 

ननरागादिभि मर्वेव्याृत्तस्तेदुं रात्ममि २४ 

य भार्या छय पुत्र इद मिव्रतिद गृहम्‌ 1 

एवं समार्जानेन महामा्हन वगत ॥२५ 
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पुप्रश्ोकादििदं सेविवियंरायृ वस्तदा 1 

जरया व्याधिनिदनैव मड्ग्र्तश्राधिभिम्तथा १२९ 

एव्मासा सम्प्रतो द्‌ वमि मृदाम्ग्प । 

भ्रभिमानं्मानिभडमेनानादु र्यश्च सम्डिति ॥>७ 

वृद्धत्वेन तथा देवि धधलत्वेन पीडित । 

दम चिन्तयते नित्य हाहाभूता विचेत्तन ॥२८ 

हम प्रकारके प्रप मये पासमाश्याप्ठहा जाया करनादैजाक् 
प्रवन्य महानु व्यापक । विर खट्‌ कषान पौरपधज्ञान सभो चष्ट ङ्द राव 
हेष आदिक हारा पूगानय दत बना द्विया जाया करना दै ॥८२॥ कामवामना 
उप अच्छी नरह पीडि श्या करनीदै1 करोघवन भो माकर उसका 
हूनर करदे 1 टै । प्राङृनिरू शप्यम्‌ वंधा हषा वद मदान्‌ मूढ ही जधा करता 
ह ॥२३।॥ इम तरहस यहप्रात्मा म ममयमकाम भोर प्रोधप्माद्रिक 
वधयेपाजताहै ता किरनामप्रौर रषगप्ादभोजो पप्य ही दुरापा 
होत है सभो उस धाता काप्माबर चाराश्रोरम चेर निया क्म्ते हैँ ॥२४॥ 
उस फिररैगा द्म सतारका मान मोदहोजाना दै षि च॑ह्‌, यंहमेे मर्था 
है-यत मरापृत्र दै-्दमेराम्न्रिहैधोरयदमेगा परै, इन परभी पाना 
हिक वातुप्रोपन मिथ्या मोदकं कारणा भ्रपनत्व की भावना क्रिया रताद । 
ठेव! मान भषण मद्ध क! जान्‌ उम चेर नता है क्ति जिनस भरपना कुमी 
मम्बघ नहीं है उत वट्‌ पूतया अपना समकर उनकधोर चक्रम ऊषा 
रहना २५ पृत्रके शोर प्रादि दुषो जोकि विविध प्रकार क यह्‌ 
दुभा करते ह उने रानदिन उन द््षाम वद व्याक्रुल रद्नाहै। उत्प 
कदल भागने पडते दहै } भरनेक व्याधियां अकर हम दारोरकोग्रस्नकरद्ख 
पटु्रती ह ग्रौर माहे वज मानमिक श्रोषि पीडित क्वि क्ण्ती है ५२६॥। 
हम प्रकार सं इन माह क जानस परिपू समारम सुगवक्णदरखासे भ्रव्य-न 
सन्त यहे श्रा श्रनक श्रमिमयन--मान मद्व भ्मौरनाना भानि कदुखोसे 
सूरि टोक्र रहा करता है ।४ २5 ट देवि) जव यदे शरीर वृद्धना का प्रात 


दै कता वनदीनत्ता नपर ज्ियिनत्ताक कार विचि दगा इमकीदहौ 


भराग्य तथा आपमाका संत्राद 1 1 ५. 


जातो दै महाद्‌ पौदित यद होता है) उष प्रवस्या मे पतन दुःखोका 
चिन्नन ब्रियाकरता है भौर हाच्टाकार वरता हपराज्ञन बून्यसाहोजःतेा 
3 

21 :८८॥ 


गाध्रौ स्वप्नान्प्रपश्येत दिवा चैतन्यवजितः। 
वेगल्येन तयाद्धानां व्यघ्रो देवि दिनेदिने ॥२६ 
मसारे न्रममाणेन वैराग्यं तत्र ददतम्‌ 1 
नि-शद्धुः बन्धुदहीन च प्रणान्ते तुष्टमेव च ॥३० 
तमुवाच तद्रास्मा च कालक्रोधवित्रेजितम्‌ 1 

फो भवाप्नग्नस्मेणा क्थमिवरेनं लजञमे ॥३१ 
यत्रनोफा. लियो वृद्धा युवत्योमातरम्तया । 
एतामां हि गनोमध्ये न तिभेषिष्यनावृतः ६२ 
यते द्यत्र नग्नो दृष्येत म नग्नोऽम्मोति वं कथा 1 
सुभम्वद्धस्त्वमेवापिपरिधानममम्वितः ।*२३ 

नं नग्नोऽग्मि कदा दिव्य मवाप्नग्नः प्रद्यते। 
दृद्दरिया्ययन वर्ती मय परदियजिनः 1२८ 
पूर्पम्य षा दि मयद्रितागाचन्व च सृघ्रत। 
विस्तरेणमहुप्राज्च वदि जानामिनिध्ितय्‌ ५३५ 
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है--इन सवे मध्यमेश्राष्‌ नग्नस्पठे दिना किसी वश््रवरणा कै भमण 
फरते रहते है भौर जरा भौ भयनही सिया करते? ॥ ३२ ॥ दोतरायने 
कहा--ण्हां पर कौन नमन नष्टौ दिवनारईङेताहै? अक्वनण्न ह? मापमौ 
पर्थिनसे प्रन्छी तरह पुम्ब्दधहोति हए भो नम ह ॥रेद्धर्मेतो कमी भी 
नग्बनदी ह प्र्युत मुतो भाप नमन दिदलाईदेर्हैदहै जोर इन्दियो के 
ब्द वरताव किया करते ह ओर ममूचितजो मानवकी मर्यादा दै उमे 
श्राप रहति ह जिमने मर्यादा कोद्योडदिपा वही वास्तव म नम्न है, वभ्रौसै 
रहिति.नगन नही होता दै ।1३४॥। वं।तरागके इम कथन का धव्रगाकर प्राट्ना 
ने षट्ः-है महानुभाव ! टि सूत्रेत ! आप ह्ुषा करके मुके पह वतलाश्ये कि 
पृस्पकी मयदावया होदरीहै हे महाप्राज्ञ ! भप यदि उप्त मर्यादाको 
जानते है तो ममे निश्चित सूप्रमे विस्तार के साथ वतना दीजिए्‌ ॥३५॥ 

वोनरागो महाप्रा्ञस्तुमूवाच महामतिः १३६ 

सुरथं मजते चित्त सुषदुखेु नित्यगः । 

वेखित स्वे भावश्च तेषु तेषु परिव्यजेत्‌ ॥३७ 

श्रथ लजना प्रवक्ष्यामि मनो याऽनििङत्यलम्‌ । 

मयाश्यं वं न कव्य नर्न. स्थानविवजितः 1३5 

पश्चात्तापे सु्लोनः सा लज्ापरिकथ्यते । 

कस्यलज्गा प्रक्ंग्या द्वितीयोना स्तिसवंदा ॥३९ 

एव श्रपुरुपो हिव्य.कस्यकिचिन्ननाशयेत्‌ 

श्रथनोकान्प्रवक्ष्यामि यै स्वयापरिकोतिताः ५४० 

यथाक्रुलालकश्चकन मृिपण्डख निधापयेत्‌ । 

भ्रामयित्वा तु सूत्रेएनानमेदन्प्रकाशयेत्‌ ।+४१ 

माण्डानां तु सहस्राखि स्वैच्छया मतिसस्थिततः । 

तथायं सृजते धाता ननारूपाि नान्यथा ४४२ 


महुममूनि द्यप जी ने कटा-- महतो मति वले मीर एदयान्‌ मरो 
ीसराग ने उम गमा ते कहा---वीतराग दोना--नित्य ही सुख शरीर दु. 
मे यह्‌ कित्तसुरथोके दभर जिमका सेवन क्वि ष्रता है भोर सवं भावोद्ध 


वर्यत्याश्रत्मा कासाद | [ ५४५ 


लित होना है उन-उनमे परित्याग कर देना चाहिए ॥ १६।२३७ ॥ इसके 
भरनन्तर मँ नज्जाके विषयमे वतनाताहूंजो करि मनमे भ्रच्छी तरह से प्रवेश 
किया करती है । मे प्राज हम प्रकारसे स्यानसे विवजित भ्रौर नग्न होति 
हए नही करना चाहिए । हम तरह पश्चत्ताद मे सुमलोन जो होता है--वही 
श्रवस्या लज्जाकही जाया करती है । यां किसकी लज्जा करे क्योकि परह 
पर कोडदूमरातो सर्वदा हही नही ३८।३६॥ एकी दिभ्य पुरुप है । किसी 
काकुछमभी नादा नही करताहै। इसके प्रनन्तरर्मे लोकौ के विषयमे वत- 
लाताहँजोङ्गिश्रापने श्रमी कौत्तितत क्यिये॥ ४०॥ जिस तरहसे कुम्हार 
श्रपने उक्र (खाक) मरे एक भद्रौ का लोथ रख देता दहै मौर फिर उस्तको धुमा- 
करसूतसे श्रनेक प्रकारके बरतन वनो दिया करता है ।४१॥ पवनीहूौ बुद्धि 
भे स्थित होकर भपनी इच्छा से सदसो बरतनो का निर्माणं किया करतादहै 
ठीक उशी भांति घातामी हन लोगोको सृजित किया करता है! इमौलिये 
नके भ्रनेक रूप दिलाई देते । प्रन्यथा कोई कार्ण नदीदहै। मिट एक 
हीप्रकारकीहैवंतेहीये सबभीएक हीह ॥५२॥ 

पश्चाद्विनाश्नमायान्ति येन केनापि हेतुना । 

सर्वदंवस्यित्ताये च ये लोकाश्च सनातनाः ४३ 

तेपा लल्ना प्रकतंग्या नाचतंन्ते हि ते मुवि । 

भआकाशावायुतेजासि पृथ्यी चापश्पच्वम (४४ 

श्रमी क्षोका प्रकाशन्ते ये च सरव॑त्रसस्थिताः 1 

सत्वानामद्धदेशेपु पर्वं तेपुसुसस्थिताः ॥४५ 

सर्वत्रैवच वर्तन्ते कस्य लज्ञा विधौयते । 

स्रीणा रूप प्रवक्ष्यामि भ्र.यता तातसाम्प्रतम्‌ ॥४६ 

यथा घटसहस्रेषु सोदकेषु विराजने 1 

एकश्चन्द्रो हि सर्वत्र भवास्तदद्विराजते ॥८७ 

यते जन्तुसहसपु मोहं चक्रं महात्मवान्‌ 1 

स्यावरेषु च सर्वेषु जद्धमेपु तया भवान्‌ ॥४८ 

पीछे जिस क्सिीदैतुसेये विनदाकोप्रात्त हो जत्तिह । जौ सरवेदेव 

मँ ्पितरै प्रौरजो घनानन लोक हं! उनकौ लज्जा करनी वाह्‌ वपो 


४८९ ] { पद्मपुराण 


इषम्‌ मण्डनमे फिर भ्रावत्तिन नदीतर) भाराश--वायु-तेज--पृथ्यी 
सौर णचर्वां जन है ।। ४३।४४ ॥ ये लोक प्रकारिन होते है ्रीरय सवव 
सौष्वतं रत हं । जवो के श्रङ्ग--रेशो मेये कच पुसरियितत रहते है ॥४५।१ 
येतोसव्रहीरहाकप्ते ह [फर क्रिसतकी लज्जाकौ जातोहै? श्रूवर्म लियो 
केस्पके विपथ मे. वतनात् हे तात ! तुम इष समर मे उसका श्रवण कयो 
७६ जिय प्रकारे जलति भरे हए सदसो धटोमे एक हौ चद््रमाका 
प्रतिविम्ब दिखनाई दिया करता है ठोक उक्ती कौ मति माप ही सर्वे विरात्र 


भान रहते हू 1+८७।) स्यावर भोर जद्धुम सव पप्तो अन्तुप्रो मे महारमवानू 
प्रापने सोह किया दै (४८1 


भवान्कोहिसमायातौ मम सन्तापनाशकः 1 

विस्तरेणसमारुपाहि स्वरूपमात्मन.स्वयप्‌ ।४६ 

यस्मात्कामो ¶नवतेन्ते किराष्णः सरवे एवते \ 

य दृष्टत्वान्न पर्यन्त कर्माण्येतानि नान्यथा ॥१५० 

यल्ममौप हि नायाति भाला चैव कदाचन! 

क्रोघोलोभस्तथा मोहो यद्धथास्रलय गत्ता ॥५१ 

वीतरागोऽस्मि मद्र ते विवेको मम वान्धवः ॥५२्‌ 

कौटलोऽौतव राता विवेको नामनामतः । 

तस्प्र त्वं लक्षणं ग्रहि श्रातुरात्मन एवच ॥५३ 

सुनेनस्यीयत्ते देव भवता विश्वनायक 1 

शरागतेत्वयि संमारे कि कि मुक्त सुखस्वयम्‌ ।\५४ 

गर्भवासो महद्दुःखमषष्य' दाश्णा मया ! 

मुक्तमेव महाप्राज्च ज्ञानहीनेन वं सदा 1५५ 

देहैधपि जानविच्रष्टः सोऽहं जातो ह्यनेकधा । 

यास्यावस्यां गतेनाय छ्याटरत्य छृतं मया ५६ 

मामा ने क्दा--पश्कौनटै जो यह पर भये इर द? भाषतो 
भदे एमवेततमान सन्तापे नाशसक्टने यनि) धार एषा करके पपते स्वल्पः 
ढी विष्तादपृदषस्वयद्टो दनष्दि 1 ५६ (य पाल्तनाढ़ एयप्रदन कयै सुनकर 


वरापप्र तथा ्रत्माकामवाद | { ४५७ 


वीतराय ने कहा--जिसके काम निवृत्त हो जतिदै वे गबदहयौ निर्च हेते है। 
जि्तको दष्टत्व होन सेये क्म नही देखते है, अन्यया नही है 7 ५० ॥ जितके 
समीपमेभ्राक्षा कमो भो नही श्रा्ती दै । क्रोघ~--लोभप्रौर मोहं जिषके भय 
मे प्रलयकोप्राप्षहो नेह {५११ मैतो वीतराग हूं तुम्डाया कल्याणो, 
भेरा बान्धव पिवेक होता दै ॥५२॥ भरात्मा ने कदा-यह श्राषक्ञा भाद जिमका 
नाम वित्रकह किम प्रकारकाहै? प्राप उसका, भ्रषनेमरह का पूरा लक्षण 
बत।द्ये शरीर श्रपना भी लक्षणा बताये ॥ ५३॥ विधेक ने कदा-है विश्र. 
नायक ! हैदेव ! भापरदुवसे स्थित होतेह । भाप श्रव यह वताद्ये भाप्रके 
दम संस्ारमे आजाने परं प्रापने स्वय क्याक्यासुव मोगा है ? ॥५४॥ प्रात्मा 
ने कहा--हे महा्राज्ञ ! जानसि हीनर्मैने पे का निवाम क्या या जिते 
भसह्य श्रौर महान्‌ दारणं दु.खर्मैने मदाही भोगा है ५ ५५ ॥ ज्ञान से वि्ेष 
स्पे श्रषटर्यं देह मे भी अनेक प्रकार से समूलन्नदप्रा हु । वल्यषवस्याको 
प्राप्त होने वति नि कृतय प्रर अत्य सभी कु स्यि ये प्रादु जोकरनै 
प्रौरन करने के योग्यकमंयेवेभीर्मैने कयि ये ॥५६॥ 

तारण्येन कृता क्रीडा भक्ता भार्याह्यनेकशः । 

वार्धकप्राप्यसतप्तः पु्रशोकादिभिस्तथा. 11५७ 

भार्यादीनां वियो्स्तु दर्धोऽस्म्यहमह्निशम्‌ । 

दुम सनेकसवर्णा संतपतोऽस्मि दिनेदिने ।४५८८ 

दिवाराग्रौ महाप्राज्ञ न विन्दामि सुखक्वचित्‌ । 

एक्दु-खेः सुसंतप. कि करोमिमहामते ॥५६ 

तमुपायं वदस्व॑व सुख विन्दामि येन वे । 

शअरस्मात्ससारजालौधान्मो चया सुदन्वनात्‌ ॥६० 

भवाज्चुदधोऽसि निदाध द्पापोऽप्तिजगसपतते । 

एनं गच्छं महत्मिानंवीतरागसुपश्रदम्‌ ।६१ 

निःसंशय स्वयादृट' नग्नमाचारव जितम्‌ । 

सृखभ्रद्कोष्यं प सवमन्तापनाशकः १1६२ 

एवमाकण्ये शुद्धात्मा वीतरागरगतः पुनः । 

तमुवाच सनन्दनः श्रयतां वचनं मम 1६३ 


11 पश्चपुराण 
{ पु 


सुखं विन्दामि येनाह्‌ तमार्गं मम ददय। 
एवमस्तु महाप्राज्ञ करिष्ये वचनं तव १६४ 


निस समये तरण भवम्यासे प्रैव गयातो मने परनेक प्रहारस्ते 
भाषाक सा्यक्रोडाषरोयो प्रोरसूदमोग किया चा} जवर्मवृदत क 
प्रा्होगया तोर पूत्रादिके घ्ोक् पे प्रव्यधिक सन्त हो गया थः वुदरापेत् 
मुभे बहुत प्रकार का सन्ताप हंप्राया ॥ ५७ ॥ भर्या प्रादि का कभी-कमी 
विमोमभीहोजाताया तोम इसदुःखसे प्रहनिशदण्यदाता रताहं 
दिन-प्रतिदिन दव तरह के प्रनेकध्वस्प वाले दु.खो से भ्रवयन्त सन्ताप वाना 
रहा दं ५५न। हे महाराज ! भाप मेरे सुख भोपने के विषयमे पूत दै, मुके 
सुलतोहैहोनहीर्गै तो दिन-रात्तमे पुलकही भो प्रपत नही करताह1 ह 
महान मत्न वाति { इपर प्रक्ररे द्भ्य भल्ली मानि छत्तहोने वालम्य 
रू ? ।५६॥ प्राप मुक वही उपाय बताद्ये जिसङद्धारा समु कोप्रातन 
कर सकू । आज भ्रव प्राप अद्यन्त बन्धन से सयुन दम पषारकरे जान के समूह 
से मेरा मोचन करा दीजिये ५६०॥ इस पारमा के वचन को सुनकर व्विकने 
कहा-हे भगत्‌ कै स्वामिन्‌ ! पापतो परम शुद्ध स्वरूप वाति है, राप निद्र 
है भौर भप पाप रहित हैँ । भरव श्राप यहौ करिये रि इस महान प्रास्मा वाते, 
मुख के प्रदान करने वालि वीतराग के समोपमे जाइये 11६ इसमे वुछमी 
सक्षय नही है भापने इसको बिल्कुल नग्न पीर भरावार से रहति देखा द 
पिन्तु यह सुखो को प्रदशित "करने वाला है तथा समस्त प्रकार ढे मन्तापो के 
नाश करगे वाला दै ॥६२॥ इत तरह के विवेक के के हुए वचन करो सुनकर यह 
शुदात्मा पनः वीतराग कं समीप मे गथाधाश्रीर वहु मद्यन्त दीन होकए 
शवपे छोडता हृप्मा उम बोला चा कि मेरे वचनो को अप श्रव॒ कीजिद्‌ \ ४ 
जिक् मागं केद्वारा सुल कौ प्राति करसकूः वही ममं भाष मे दिला 
दीजिए 1 सादी होया--हे महाप्राजे ! मै श्रापका वचन कर्ूगा--यह्‌ उठते 
उसको उत्तर दिया या 11६३।६२५] 


पुनर्गच्छ विवेक हि सुखवार्ता छृतात्वया । 
मुखमागस्य ववक्ता तवचं भविष्यति 1१ 


ि ध न 
चर्य तथा प्रास्मा सवाद { ५६ 


वीतराभेश पुण्येन प्रेवितौ गतवान्रभु- 1 

तमूवाच महात्मान विवेके जुदढसत्तमम्‌ 1६६ 

सुत मेदर्शय त्व हि वीतरागेण प्रेपिता 1 

भुवच्छुरणमापनोरक्ष सद्रारदारुसात्‌ ॥६७ 

ज्ञान गच्छ महाप्राज्ञस ते सर्वं वदिष्यति 1 

श्रात्मा तथोक्त सम्प्राप्तोयव्ज्ञानप्रतिष्ठितम्‌ 1६० 

भामाज्ञान महातेज सवभाव्रदगक ( 

दरश त्वामह प्राप्त सुखमा प्रदशय 1६६ 

श्राप पिर विवेक कपास जाघय 1 नापने मुख की वातं कोय)! 
श्रागको सुवकी विधि का माग वतनाने वाना यही हेगा ॥ ६५ ॥ परम 
पुण्यप्रय वीतराग कद्वारःप्रेपिन वह प्रम्‌ प्राप्मा विवककर समीपम गयाया 
फरीरुद्धोमे प्रम प्रेण उस महात्मा विवक््‌ ख बाता ११६९॥ मुभे प्रापक पाम्‌ 
मे वोहतराणनेदहो भन ह तएव पापी ममे युका माय दिसाता्यि । 1 
प्रापो भ्ारणागत्तिम कप्र्न हागया हं । परव आपर्मेरी दम दाष्ण सन्द 
ष र्षा कीजिए ६० । प सुनकर वदेक ने काद मदमाग । प्रापि शम्‌ 
म॑ पमोप भें जाध््य 1 वह सभो दधु पपक्ो यतलार्देगा । म तरदुसे कट 
जान प्र वह्‌ ध्राद्मा वहा पर जावर पहषा वाहां पर कौत प्रतिष्ितिया 
1६८ माप्मानक्षान स निवेदन भिया दाद भान । प्याप मदान्‌ तजस 
सर्मावनरह भौर सद मावा मा पदसयन करनं वातर्है । म हम ममयम भको 
धरणागति म याह मके यापु का माग वरृगनर दिना दोजिदु ॥६६॥ 

भ्च्याऽटनवलोतरेदा द मा वेप्मिन मुयरन। ^ 

मयाध्यानेन वं पूर्वं वारितस्त्व पून पून 1७० 

पच्चाप्मवाना सद्धुन श्वापद प्रा्ठवान्मयान्‌ । 

ध्यान गच्छ मद्‌ाध्रान सत्तदातानुखस्यच 14७१ 

आनेन परेषितो द्धात्मा ध्यानमाचरिप्य सस्वित्त 1 

मुम्यमद्यन्नमिद्ध च घ्यानमदरशयुस्वहु ॥७२्‌ 

भवन्द्यरपमापात मामेव परिरछय । 

हदं सम्माविदं तस्यं ध्यानमावय्यं तद॑व ॥३बे 


भभ । [ भप्दुययु 


समुवाच पुनश्चापि तमात्मानं प्रहृष्टवान्‌ 1 

नैव व्याज्योऽस्म्यह्‌ तात सवं कम॑सुनिश्चितः 1१७४ 
त्व्य॑व वीतरागेण विवेकेन सदेव हि 1 
ध्यानयुक्तो मवसम्वत्वमात्मानमवलोकय ।!७१ 
श्रात्मवास्त्व स्थिरोभूत्वानिरातद्धोविक ल्पतः । 
यथादीपोनिवातस्य.कज्जलवमतेस्थिरः ॥७६ 
तथादोपान्प्रज्वलिखा निर्वरा हि यास्यति + 
एकान्तस्थोनिराहारो मिताशौमठसवं दा ।७७ 
निन्द: शव्दसहोनोनिश्चलोष्यासनेस्थितत. । 
श्रात्मानमात्मनाघ्यायन्ममेवस्थर्वुद्धिना 1 
प्राप्स्यसे परम स्यान तद्विष्णोः प्रम पदम्‌ ॥७८ 


पारमा मे इम विनम्र आवेदन को श्रवण कर नान ने कना--दे नोक 

` केण । मतो प्रापकाएक भृत्य ह हे सदर व्रतो वाने | भाप मुकको नही 
जानते । मैने रौर ध्यान ने श्रापरवो बारम्बार निवारित क्रियाया ॥७०॥] 
दन पन्वाप्मको कौ मङ्गतिसेी श्राप षटस दिपत्ति फो प्रास होग्येष। हे 
महाप्राज्ञ ] आपष्यानके घ्रमोपमे जाये | वही पावको सुख कादेने बाला 
है ॥७९॥। ज्ञान वे द्वारा प्रेषित किमा हुप्रा चह भ्षत्माच्यान काप्राशय ग्रहण 
कफे संस्थिति हो ग्रयाथाभ्नोर उसने ध्यान सै कहा-हैध्मान ! मूरेमाप 
भ्रत्यन्त सिद्ध सुका दशन करा दीजिप्‌ 1 ७२ ५ भै अको शरणमेमाया 
है" प्रवप्रापहो मेते रक्षा कीतिए्‌ । इस प्रङारके उम प्राता के कथित वचन 
कीष्यानने धवण किया चा 11७३॥ फिर भ्रत्यन्त पं से युक्त होकर पुनः उस 
पामासेर्दायाकिरहै तात | ञव श्राप मुकोषकमोभी नप्याग देवे क्योकि 
मै सवं कर्मो से मुनिश्ित हं 11७८0 श्रष ही वीतराग ओर विवेकके हारा सदा 
ह्ध्यान से युक्त होवें भोर स्वत्व श्रपने प्रापका भवलो्कन करे ॥५५॥ घाप 
भरार्मवादू स्थिर होवे ओर विक्ल्पसे निरातद्धुदहो जाये जि तरद्‌ नि्वति 
श्यानमे राहुभा दीपक स्थिर होकर कज्जल का वमन क्या करता है 
॥५७६॥। उती प्रकार से घाप भो प्रपने परमस्त दोषो को मस्मीभ्रुत करके निर्बाए 
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पदको प्रा्तरेगे । सदा भ्राप एकान्त मे स्वित रहै-चिना कुं आहार 
प्रहा श्रिये हो स्थिर रहे । यदि भोजनौ करे तौ बदन हौ मित्रत ग्रहणं 
कर, सवदा इसी रीति स ध्यान मग्न रदे ॥उ७ दष्टो से रदित--बिना गु 
श्री गुले रन्दोज्वारण कयि अर्थाद्‌ मौन वरत थश कर~विकश्वने होकर 
भ्रानन पर स्थित रहे । प्रपनी भल्मासही भरत्नाका ध्यान करते हुए स्थिर 
चुद्धिसेभेरादही भराश्वय लेवें ) हमक यह पण्णिमदहोणा कि भ्रतमे भगधानू 
विष्युके प्रम पद सवेत्तिम स्यान को भाप प्राप्त करेगे \1७द६॥ 


= ९ 
1 सता के स्वप का वणन ॥ 


एव सवोधितस्तत्र श्रात्मा ध्याना दिकरस्तदा 1 

व्यक्तुकाम स तत्कार्य पन्चाटमकर स वद्धिमान्‌ ५१ 

निभित्तान्येव पशवन्वंप्राप्य तास्तान्रयातिस. 1 

विहाय कायनिर्लक्षय पतितरनैव पश्यति ॥२ 

सहबद्धितयौर्नास्ति सम्बन्धः प्राखदेहयो. 1 

धनपूत्रकल््रश्च सम्वन्धः केन हेतुना ॥३ 

एव ज्ञात्वा शाम गच्छ क्लेग्य मामज सुश्रियै 1 

श्रयभ्नव परब्रह्म ्रयमेव सनातनः ॥४ 

श्रयमात्मस्वरूपेगण द॑त्यवेवेषु सस्थितः । . 

अय ब्रह्मा ह्ययं रुद्रोद्यय विष्णु सनातनः ॥१ 

श्रय सृजतिदिश्वानि अय पालयते प्रजा 1 

संहरत्येष धर्मात्मा धमं रूफ जनादन (६ 

अनेनोत्फदितता देवा दानवाश्चंवे सूश्रिये। 

देवाश्चाघमंनिमु क्ता घमदहीनाः सुतास्तव ॥७ 

हेपि कक्यपने कदा वहां पर दख प्रकारसे श्यान प्रादिकेद्ीरा 

भली माति ज्ञान प्राप्त कराये जे वाते उस प्रात्मा > उ समयमे परम वृद्धि- 
मन्तासि उन प्रञ्चास्मको कारेयागयङ्रनेको इष्टणकोयी भौर वहो कटना 
योप घमा चा ।1१॥1 वहू निनित्तोको दो देखत्त भा उन-उनको पतर 
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प्रयाणं करतादहै। कामाको नक्ष्य हीन छोडकर पक्षति को गही देखताहै 
11२] सहवेदित प्राण॒ ओर देह का सम्बन्ध मही है| जव प्राणो श्रीरदेहरा 
ही कई सभ्वन्वनदौहैतो फिर धनपुत्र प्रौर कलव प्रादि पै ्सिहेतु ध 
सम्बन्धो सत्ता है 1131 हे सुय | इप्रवारसे ममभकरक्षमको ५ 
होभो भोर तीवा का घारण मतत करो। यह्‌ ही परमनब्रहम दैभ्रोरयह ही 
सनातन है ।५॥ यह्‌ही श्रास्माके स्वरूप सदैव्य भौर दवोंम संस्थिति किरणा 
करता है । बही ब्रह्मा--र््रश्रौर शवंदादे चले भौमे वाला सनातन विष्णु 
दै 11५॥ यह हो समस्त विश्वो तथा प्रजाग्नो का पूजन किया करता ह्रीर्‌ 1 
ही उन प्रजाजनो का पालन पोषण करता ह । यह दौ चमं बे रूप वाना परम 
धर्मस्म मगवानचु जनादन सवका सहार क्रिया करता हि ॥६॥+ हि सुध्रिय 1 इमम 
ही सव देवता प्रोर दानव उत्पादित किह । दवताजौकोमौरषमे म निमु्त 
धर्महीन तुम्हारे पूत्रो दमो ने समुखन्न क्रियां दै 4७ 

धर्मोभ्य माधवस्याद्ध्‌ सवंदवंश्च पालितम्‌ 

धरम च चिन्तयेद्देवि धर्म चैव तु पालयेत्‌ ॥८ 

तस्य विष्णु स वर्माप्मा सर्वदेव प्रसादवातु । 

धर्मेण वर्तिता देगा स येनतप॑साक्लि। € 

यया विघ्ठु प्रसन्नौ वे धर्म्तैनिह पालित 1 

बिध्ा कायमिद घर्मं सत्य हृदथभमेवच ।1१० 

यस्तौ पर॑लयते निप्य त्य विष्णु प्रसौदति 1 

दृषयद्य सर््यघमौ पापम॑च प्रपातयेत्‌ ।४ १ 

तम्य विध्णु प्रकुप्येत नाश्चयेदति वीयवानु † 

वगवं पालित धमत सत्येनसंस्यत- १२ 

तेपा प्रस धमता रक्षामव करोति च॑। 

सन पुत्रा दना पुत्रा संदिेयास्तथेव च ॥१३ 

श्रघरमेणापि पावन चता पाप्चैतस 1 

सूदिता चाशुदेचेन सुधर चक्पारिां 1१४ 

यड्‌ धर्मद मोर समस्त दवगण के ढारा पालित माधव काश्द्धं ह) 
हैदेदि{ सवेदा शा हो विन्या वाष्िद्‌ ओरं धमकी ही पलेन 


५ 
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फेरना ननादिए ॥ ८] उसके लिए घर्तमा ब्रह भगवान्‌ विष्णु सव॑दा द्री प्रसाद 
चति होते द । धमं देवगण बत्तिव होत ह-षस्यघेभ्रौर तपसे वे 
यत्तित हृभा करते हैँ ।1६॥ जिनके ऊर भगवानु विष्णु परम प्रमघ् हेते ह 
उन्दने प्ररं स्पते घमं का पात फर लिया है । जमवाद्‌ दिष्य का गह्‌ षमे- 
फ़ायष है प्रौरस्षप्यही हृदय है (११०४ गो इव कोके चमं भौर सत्य पु पातन 
क्रिया करता है उसके ऊपर भगवन विन्णु परम असन्न हो जतए जो इन 
घमं प्रौरप्त्यक्ो दूषित वियाकर्तेहैवेकेवलपषपृहीको पालतेहै 11११ 
एनो दूपित्र करन वातत प्र भगवान्‌ विष्णु प्रकुपित हति ई प्रर बति वीयं 
चाले विष्णु उना नाश करदेतेर्हु 1 तपर भोर सत्यसे प्रस्थित वंप्णा्ो के 
टया धमे पर,लितत होता है ।\१२। उन वैष्णवो पर भगवान्‌ परम प्रग्र होति 
ह क्यो कि उनका स्वन्चपदही वपं काहि फिरवे उनकी पं रक्षा भी विया 
करते द तुम्हारे पुध्र-दनुके पुव भौर सेदधिकय, ये सव पराप के वित्त बाते 
प्रधमं से भ्रोरपप से वत्ति होतेह ( भौर धङ्रपहि भगवान्‌ वादेव नै 
समरमे नको सूदित दिया य ॥ १३।१८॥ 

योऽमावात्भा मया प्रोक्त पूवमेव तवाग्रन । 

साऽ्यविष्युनंसन्देदोध्मात्मासवं पालक. ॥१५ 

देत्य़ायेषु य. स्वस्थ पापमेव समास्थितः 1 

जध्निवान्दानवान्देवि सच कृद्धोमहामति' ।}१६ 

सवाह्यास्यन्तरे म्रूत्या तवे पत्रा निपातिता 1 

येन चोन्पादिता दवितेनेवविनिपातिता १1१७ 

सैपा मोहस्तु भतग्यो भवत्या वचन श्रृणु 1 

पापेन चर्तते योध्सौ ख पव निधन व्रजेत्‌ 1१८ 

सस्मान्मोह्‌ परिस्यञ्य सदा धमं ममाधय ॥१६ 

एवमस्तु महाभाग करिष्य वचन त्व । 

पमष च पृनिश्र छठपेवमानाप्य दु निता 11२० 

चोचिनासामूनित्ादुग सन्दपञ्य नन्थिता ॥२९१ 
अ यद्‌ परात्मा मेने प्दिविदटी मतक मामन जहा या वटुः यद्‌ सपकान्‌ 
द्िप्ुद जो रम धम्म मोर तवच पनर दै-दकमे दर्भौ गन्देहूनदीं 
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ह ॥१५॥ दैत्यो के दरीरोमि जो स्वस्य ष्पे समा्थित टै वह पददीदै। 
हेदेवि ! उम महच्‌ महि वल्ेने श्रृदहोह्ददावयोको माराधा॥ १६॥ 
उमने ही वादरभरोर भोनर होर वुम्हारे पुतो वा निपातन श्रिाहै। हे 
देवि जिसने उनका उतादन शिया या उम ने उनङा विक्तेप सूपं घे निपान 
भीमया है । रथात्‌ उत्पन्न करने ता वव करने बाला वह्‌ एक ही दै द्रुमर 
योमोनदी है ॥1१७ भव प्ापको मेगा वचन श्रवण करना चाहिए भोर 
इनक प्रत्ययिक मो नहीं करना हौ उचित है । जौ यहौ पर पापस वत्ति 
प्रा करता ह वह दी निधन (मृभ्यु) को प्रा्तदोना है ॥ष८। इष कारण षे 
भ्रव मोह का गित्कुन त्याग फरॐ वेव घमं का ही समाश्रय करना चाहिए 
॥१६॥ द्तिनेजो कि महपि दी एक पलो योक्हा याश्रव रत्नादी होगा 
पयतु मैरेवादी कसो | टे महन्‌ माम्य दाने स्वामिन { प्रापक चनो 
का पूरणंतया पालन करूभो । इम प्रकार ते मुनियो प्र परम शरेष्ठ कश्यपतेक्ह 
कफर प्रसन्न मनम इछि हई यो ॥२०॥] फिर मु्नवरः ने उपे मलोमाति 
समम््रपायातो वट्‌ खपट्‌ खक स्याग करदे स्थित दधो २१. 


॥ त्रह्यचर्थं सत्तण ॥ 


नित्व मल्येरतियेस्य पुण्या तुष्टता ब्रजेत्‌ ५९ 
ऋतौ प्राप्ते ब्रजेत्रारी स्वीया दोपविवजितः॥२ 
स्वकुलस्य सदाचार कदानेव विमृश्वति । 
एतदेव समास्यात गृहस्थस्य टिजोत्तम ॥३ 
ब्रह्मचर्य मयाप्रोक्त गृहिणामूत्तम किल । 
यनीना तु प्रवक्ष्यामि तन्मया गदित श्यृणएु ॥४ 
दमसत्यममायुक्त पपा द्तस्नु र्वंदा । 
भा्यमिद्घ वर्जधित्वा ध्यानज्ञानप्रतिष्ठिनि ॥५ 
यतीना ब्रह्मचयं च स्तमास्यान तवाग्रत. । 

तप एव प्रवक्ष्यामि तनय निगदत स्रु ५५९ 
भ्राचरेगय प्रवतत कामक्रोधविर्वाजत्तः 1 
भ्रारिनामुपक्रायय सम्यत उद्यमवृत ¶७ 


बरह्यषयं लक्ष | ¶ ४५५ 
मोमह्लर्माने कंहा--ग्रह्यचयं का वपो लक्षण होता दै डपे मेरेपामने 
भराप विस्तारपूर्वक वणन कौनिए्‌ 1 हे स्वामिन | ब्रह्मवयं कंसा होता है- 
यद यदिप जानते दह त्रो वतनादये॥१॥ सुमना ने कहा--जितक्री नित्य 
शष पवय मे रति होती है बद्‌ परम परयाता पुस्प होना है भोर प्रशं तता को 
पराति दृप्रा कर्ताहं । जित्त समये नारौ ऋतुमती हो उमी समय मे उत्तका 
भ्रभिगभनकरे श्रौरस्नोमेदोपसे विवजिति होकर ही भोग करना चािए्‌ 
॥ २५ मपनैकुनकाजो सदापि परम्परागत मदाचार दो रसका पिभौभी 
भमपमेत्याग नी करना चादिषु । हे द्टिजोत्तम [ -गाहस्प्य प्राधममे रहने 
वाते पुदप फा यही धमं कहागयाहै।॥२॥ पैन ब्रहाचयं को गी पुगपोका 
चत्तम धमं बतलाया । प्रपरयतीलोगोकाजओो धमै उपै बतेनापा जाता 
दै-रपका श्रवण करो ।५॥ दम प्रीर चस्य से समायुक्त होकर सवेदा पापौ 
मे मयभोतरहै प्रौरभार्याकेयद्धकाराग करके ध्यान भोरन्नानते प्रहि. 
षटि र्दे ॥५॥ यतिषण का ब्रह्मे तो मने तुम्हारे सामने बतनाद्दिषादै। 
भ्रव उनके तेपदा दी वर्णान करता हू उमे सुनो निषको किर्मक्हुरहाहू 
11६॥ सव॑दा पाचारपे ही प्रवृत्त रहना नाद्‌ प्रर काम तथाष्ोष गर सर्वथा 
टर रहे । मदा मम प्रारिषो के उपकार के त्िहौ उद्म्तीत होकर खे 
सस्त ग्दृना चाहिए ॥७॥ 
तपएव रमादवरात सत्यमेव वदाम्यहम्‌ । . 
पद्रश्येष्वनौतुष्त्व परखीपु तथेव च भत 
चटा मतिर्यस्य स्यात्ससत्ये परिकीर्तितः । 
दानमेव प्रवध्यामि येनजीवन्तिमानवबाः (६ 
भ्रात्मसोषय प्रतीच्य स इहैव परत्रवा। 
शन्नस्यापि महादान सुमन्येव घ्रूवस्य वा १० 
ग्राममाग्र नयादेय क्षुधार्ताय न सदाय । 
दत्तेमति मरदपृष्यमरमृत मोदनुने सदा 11११ 
दिनेदिने प्रद्रानव्य यथाविभवसम्भवम्‌ । 
तर स्या न वचन गृदेच्छायां युसोतनापु 1१२ 
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“ भूमिमपस्ता चान्नं व्रियवाक्यमनुत्तमप्‌ । 

श्राप्तने वचनालाप कौटिल्येन विवजितम्‌ ॥१३ 

अरार्मनो जीवनार्थाय नित्यमेव करोति यः। 
देवाद्न्ःसमम्परच्यं एवदान ददाति यः ११४ 

पम रीतिसेत्पक्टागपाहै 1 पै इठःप्ररारसे वित्कुन स्त्य ही 
यतला रह्‌। ह । पराये धन मे लोलुपता न करे-भौर पर क्यो मेक्मी 
भपना मनन नगावे ॥॥८| पराया घन भ्रौर पराई खरी को देकर भौ निकी 
फभी वुद्धि उप पौर मही जापोदै द्हहो मप्पकदाण्पा है 1 दान क कपय्‌ 
मे कतनत हं जिसके परमाव चे मनुष्य जीवित रहा करते ह ॥ ६ जो पुष्प्‌ 
धारम का सुख प्रदान करताहै षह ष्पलोकमेभी होताहै भोर परलोकमी 
भा करता दै । प्रव (पटल) सुव का सात भरर मदादानप्श्रकाभी होना 
६५१०, जो भूष द पत प्रासो है उडे वहे बव्तपक दी प्रामक्‌ लिये 
प्न का दान करे परन्तु कन) शरव्सयहो चाहिए । हस्म तनिक भौ सदाय नही 
हैकरिटेमा र्तकरा दान देने पर महान्‌ पुष्य होता भोर षम प्रकार क़ मन्त. 
दानके प्रमावसे सदा ध्रमूनकाठपमोगक््या वरतादै॥ ११॥ जंसाभी 


ह्ययं लक्षण | [ ५५ 


उपकारेपु पुण्येषु नियमोऽयं प्रकौतित. } 
क्षमाूप प्रवक्ष्यामि भर्‌ यत्ता दविजसत्तम ।१८ 
पृराक्रोशृ हिसंध व्य ताडितेसत्तिकेनचित्‌ । 
करव न चैव गच्छेत्त ताडितो न हि ताडयेत्‌ १।१६ 
प्रहिष्णु स्यात्सधर्मालसि न हि रागप्रथातिच । 
सरमद्रनाति परंसौव्यमिह चामुत्रवापि च ॥२० 
एवक्षेमा समरास्पत्ता गौचमेव वदाम्म्रहुम्‌ 1 
सबाह्याभ्यन्तरे यो वृ शुद्धौ रागविवजितः ॥२१ 
षम प्रकारके दानो केदेने वाना दाना पुष्य यदा परहीसंम्पर मे परम 
प्रारम्दे को प्राति सि करता दै मौर फिर परनोदमे भो वद पतन्त पुता 
न्द सुमम्पत्त होतादहै। गो पुर्व प्रसयेव- दिन को दान--प्रन्ययन भीर 
सत्क इनत भरकष्य रखना है अर्थान्‌ इनङ्गे पिये विना रिघौ भी दिन कफो नहीं 
जानेदेतादहै वह देसतैमेततो भ्रश्य मनुष्य स्वरूप वाना होनादैरिन्तु वह 
साक्षाच देबा ही होता है--दयमे बुध भी सशयनदींहै प्रव हम न्गिपिके. 
विपय मे बतलत्ति ह जो धम का प्रतयुत्तम साधन होता दै ॥१५।१६॥ हि षृन्दर 
म्रनोके रने वालि | ओ पुश्य सर्वदा देदााणं भौर ब्रादाणो बे यजनार्घे 
प्रभिरति रना है शरोर निर्व-प्रति दान एचमु प्रते निवन पर्वकः सगुक्त ग्ड 
रता टै वह महम्‌ पुरषात्मा द ॥१७। दूभसे को) मलहर भकार पने 
मेभौरपु्यमेयददी नियम वननाया गयाहै।दैग्िगमे प्रमथे | भ्रव 
[गै धमाके स्वष्पक दतनाताहूं उवे पुनो (८ दूरे रे दरा बुाहमो 
भूनकर भी पर्षति जो पोईभी प्न्य पुर्य वुरे-परेभी वुरेशब्दकददेवैया निनदा 
देतो उपे सुनकर मौ एदम्‌ फण नाडना भी क्रतो दूगरे वे दना प्रनाद्िि 
हने षरभी वभौ छोय नही करदा नाहर्‌ प्रौर ताडन दोर पर्यव दिटर्र 
फिरस्य्यभायखये पटना नदी चष । १६1) यद पृष्प पृएुस्पने परिप्लु 
दै, वहपर घ म्क् ह ष्मोरदहुक्मोमीरागदीप्राङ्नि नहं तिया करता 
है? मा महापुष्प मरति समाततीवङ्धोक द वधम लोप मे पोर परतकन ] 
भो दनो जभद.प्म गृहो के उपाय ददन पारदा करणा शमा 


+: ] [ पष्वुगए 
प्रष्मर फो बतलाई गई 1 धवहम शौच ढे विषय मे वत्तलति । जोरा 


से रहि होना वही बादरभरौरभीतर दोनोप्रकार से परम शुद्‌ होता 
दै॥२१॥ 


स्तानाचमनरेरेव व्यवहारेण वर्तते । 

शौचमेव स॒माख्यातमहिमा तु वदाम्यहम्‌ ५२९ 
तृणमपि विनाकाय चेत्तव्य न विजानता 1 
श्रहिमानिस्तो भूयाद्ययाटमनि तथापरे ॥(२३ 
शान्तिमेव प्रपक्ष्यामि शान्त्या सुलसमदनुते 1 
शान्तिरेव प्रकर्तव्या वृत्तेशान्नव परित्यजेत्‌ 1२४ 
भरतवेर विसूज्य॑व मनएव प्रकारयेत्‌ । 

एवयान्ति समाख्पाता प्रस्तेय तु वदाम्यहम्‌ 1२५ 
परत्वनैव हृतव्य परजाया तथेव च 1 

मनोभिवे चनं.कायेमेन एव प्रका रयेत्‌ ॥२६ 
दममेव प्रवक्ष्यामि ववाग्रं दविजसत्तम । 
दमनादिन्दरियाण। वं मनसोऽपि विकारिण. ॥२७ 
श्रद्धत्य न।दयेत्तेपा सचतन्योवशी तदा 1 

शुश्रूपा तु प्रवक्ष्यामि वमंशाप्तेपु यादृशी ।।२८ 


भरान्तरिक मनकी बुद्धि कः परिक महत्त है वस्तुनः यही सुद्धि प्रभुं 
1 ऊर की सरोर-कल् घोर प्रादामकी शुद्धिको ही भ्रामतोरसितोगर 
क्रिया करते हश्रीर हमोको मवद पान वस्ते ह भली भान्नरिक शुद्धे 
न्पोमोमेंदहोतीही नदी है जोति परम प्रधान _ प्मीर परत्यावष्यक है । दइसतरह्‌ 
शौव बततना दिया है । हमक उपरान्त हम भ्रव प्रिस्ाके व्रिपयये वणन करते 
ह ॥ २२॥ एर वृक! मोजो जि तुच्छा{ितुच्छ दै, छेदन विना किसी कायं 
के कभी नटींकरना चादि कपरोरितृषमे नी सूक्ष्म वेदना अवद्य हीहोतीदै 
भरोरवदी एर प्रवर दी मादी + मानव्रवोमदा पामे हिरत रहना 
ह चादिए्‌ ॥ जिमप्रक्रसे प्रपते मनने पोह्य होती हैवेमे हीदुमरेकोभौ 
पडावा भरनुभव दना है- दमा विचार रखना चा्िए्‌ 1२३] प्रद दा्न्तिके 
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विषय मे बतलाया जाता है 1 क्ञाम्तिभी एक परम ध्रदृभुत चु का साघन होता 
+ इत्ते सुख को श्राति दोत्ती है । धतद्व शालिनि थवथ्य ही करनी चाहिए 

पोर क्ते पे दमका कमी भोः स्यागन करे ॥२्‌४॥ प्राणियो तेक्ीषठेमी 
धरी भावनः न रक्चे--दइसी शकार कं श्रना मन वना लेना वाष्िप्‌क्रि 
पवअन व्रियतता उक्षमे स्थिर होकर यंडजावे । इमो रौतिखे दान्ति कासमा- 
थात केर दिया है! भ्रव भरस्तेय (चोरी नकरना) कै विषय बह्तनाया जाता 
£ ५२५॥ पराया घनक्भोभोन हरण करना चाहिए) चाहे वला उमका 
्य्णद्टो या छिवकरहो प्रथवा स्वतःभ्रूनवेष्डादुघ्रा ही क्यौ नहो,गो 
प्रपना हीह वद्‌ पराया है उते कभो ग्रहण न करे । नित तरह तै पराया 
घन प्रष्दीडने होनिकी नस्तु हैव्डेह्ी परार्ईन्नो भौ एक अरकारकाचघनदै , 
उसका मी ग्रहणा ली भांकिमभी नही करना चाहिए 1 मन वचन श्नीर 
क्षारीरिक कर्मपते इ तरह पराये धनति रद्वा द्ूरही रहना चादि ।मनको 
भो एेमाही बनातेने की प्रावद्यरुना ह यही प्रत्तेय है जिसकी बहुत चडी 
महिमा है भौर धमं काष््कमन्लटै 1 २६९ ॥ हि द्विजश्रेष्ठ | प्रव हमदमकी 
व्पाष्पा करते किदमे क्या होनादहै) दमनको ही दम कहा नातादै॥ 
दन्दरिषा जो प्रपने-प्रपने निपयोके भोगने को नोर प्रि भागी रहा करती 
उने पर पुराकाष्रु रूर गहं दवानाहीदमहै) यहमन भी वटूत विकारे 
शे भरारहतादहै । दरबल मन वाना कमो दमन नदी कर सक्ता है भतः सनको 
भी दाकर श्रषने वेशम करना चादिष्‌ इन्द्रो प्रौरमनद्ी जो उदधतत 
है इमका चैतन्या^्मा को क्त करडेना चदिए भौर स्वेद्या इन्त मत्करहे 
भौर वसम रक्ते यही दमन होता है 1 भवर हम शुध्रूषा को यन्ति दँ जिनको 
धमलास्नोमे जिम तरह की बाया मया है ॥२७ २८४ 

पूर्वाचाययंयाप्रोत्ता तामेव प्रवदाम्यहम्‌ । 

वाचा देहेन मनसा गुकारं प्रसाधयेत्‌ १२९ 

जपयततऽनरगृड्धो यत्र द्युध्रूपा नानिमद्यते । 

माद्गोधमेःसमास्यातस्तवाग्रो द्विजनत्तम ५३० 

श्र^यन्च ते प्रवक्ष्यामि श्रोतुमिच्छसि यत्पते ! 

ईदृशे चापि धर्मेतु वत्ते यो नरःसदा 1३१ 


४५६० |]  [ पद्म¶ृगण 


सुरे तस्य सभ्शति.-पुनदरेव न जायते | 

स्वम गच्छति घ्मणा सत्य स्य वदाम्यहम्‌ ३२ 
एवकनात्या महाप्राज्ञ घरममेव व्रजस्व हि। 

सर्वं हि प्राप्यते कान्त यदसताच्य महौतते ।\३३ 


पूमे होने बते ्ाचा्यो ने दको जित रीति की ततार बरी 
हम वत्ति है । मन-~वचन भ्रौर शदरीरसते गुख्जनके फायं का सम्पादन करता 
चादिए। मनम भी सेवाः ददे मावना भ्रति सत्य एवम मृषृढ दोनी षा्दिए 
॥२६॥ जिस शुश्रूपा मे श्रनुग्रह हरो जावे वही वास्तविक ुधूषा की जानी दै 
पर्थान्‌ देनी शुश्रूपा हो नि गुरगन का टुद्य उमे पाकर हषा कनेक सिये 
विवश हो जावे भौर भ्रनु्रह कयि विना रहदहीनसकं। हे द्विम सत्तम | ने 
समस्त भद्ध से सुमम्यन्न घमं श्राप्को सक्षम बतला दिया ३।।२०॥ भ्रौ 
भव कृच ध्रोर भौ बतलाताहंजो भी बुद्ध प्रापमृकने शरवणं करना चाहत है। 
इस प्रकारके धममेजो मनुष्य सव॑दा वत्तमान रदवाहै उन पुष्पकौ इस 
ससार मं पुन उदपत्ति कभी नही होनो टै ध्यात्‌ वह जन्म-मरण स्वप प्रावा 
भभनने प्ुरतया हृटकारा पा जाताहै। वहे पुस्पं तो सीधा स्वगंलोकका 
निवात प्रा करता ईै--यह र्म पूरा सव्य सत्य वुम्हे बतला रहाट भतणएव 
सवका निष्प सारभून यहीहै किय समक्ररहे मदप्रक्च | केवल एकमात्र 
चमेषाही समाश्रय प्रहण करो ! यह एक उत्तमसाधन दै कि इमप्तेजोभो 
कुद्धभू मरएडतम भ्रषाघ्यदै वह उभो इमय प्राप्त किया जाता ह।३१- ६२॥ 


॥ पापिवों के सरृण-लक्तण ॥ 


पापिनामरण भद्रं कोणे ले्षणैयु तम्‌ 1 

तन्मेत्व विस्नराद्‌ ब्रहि यदिजानः मिभासिनि ॥१ 
यनामभिधस्यामि तन्मात्सिदाच्ुन मयू । 
पापिना मरणो कान्न याहश तिद्धुमेवच्च ५२ 
म्‌पयानविना्चव स्यान चेष्टवदाम्यटृमु 
विष्ूनमिध्यमयुक्ता भूतनि प्रापनभम्विनाम्‌ ॥३ 


न~ 
[9 
न्वी \ 
ध 


शरणे ॐ मरेए-नकले | 


सता प्राप्य सुदृष्टात्मा प्रासान्दु.खेन मुच्ति। 
चाण्डालभरमि सम्प्राध्य मरणं याति दुःस्थितः £ 
गदभाचरिता भूर्भि वैश्याभेहुं समाधितः 
चमकारगृहुं गत्वा निघनायोफाच्छति ॥५ 
श्रस्थिचम॑नलं पररंमाधितंपापकिंल्विपैः । ` 
तप्राष्यवं स दुष्टात्ा्लु यानिचुनि शितम्‌ 1६ 
भरन्यापापसपानाराप्राप्य मृत्यु सगच्छति 1 
श्रथचेष्टं प्रवहेयांमि दूतानातुतर्गिच्छताय्‌ ।७ 
सोप्र शमने कटाह भं } पप कर्ते वातते मानयो का मरण किस ` 
प्रकारके लशगशोघे युक्त होता दहै 1 ह जामिनि] यौद भाप नतो हैतोखन्हे 
हमको विस्तार पूवक बतनाद्रये ॥ १, सुमनाने महा--प्रषप लोग श्रव कर 
ने सिद्धस मुनादै1 ह कान्त { वाषियोकी भू्पु निमे तरहिकी होती हैपरीर 
पना भो उमने नर्षण होना दै 1र। ई मेहनं पातको $ करने बार्नोकाजी 
स्थानघ्नोरर्ज॑मो उनकोीचेण होतो उने भी वंतनाताह) मलम मोदिं 
रमेश (अपविप्र) दार्थ से सेयुत भौर पापस पक्त भूमि ही उमकां निवास 
सपान होना दै ।1३। वहु महमा वालादेमी भूति को प्राप्त करं बहूं 
ही धिक दुःलसेभ्रपने प्राणौका्यामं तिपाकर्ताहु। वरी स्विति 
रीस्थिन होने यानाद चाण्डाल भूमि को प्रास कर भरण षो ध्राप्त तरा ट 
१६ धिम भूमि परे पी विचरण किया करते हैम भूषि चे-पेशष्याके धर 
मै समाधि हीना भ्रा भ्रथवा चमडेके काम करे यंते चम्रफेषंरमे 
वाकर हौ पादौ पृ्पं नयन (मृष्यु) को प्रात होत्ता है १५।। हदशो मदा 
मानो वे पिपरी पाप प्रौर कित्विपो ते समधि जौ मृमिटौतीहिच्मीकां 
पाश्रप ग्रहणा कर वह्‌ दुं प्रारसा वाना पापो मनुष्य निह्विन स्प गृह्युको 
भ्रात दपा करता दै 1६) मो तद्हङ्ोदमो मोजो प्राणों त्ेप्रौर्‌ महर 
द्वत ऽर ङहे सम्वत मूती है समीरे ण्डदस्र एफ द मन हयम 
छरती द । पवर्ग उम महान दुर पापौ पुष्पकौ चेर विपय मे व्गान 
फरला दँ जवश्रि यमके दूत उषे लेने के लिये इच्छा प्सू पायां करतें 
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भैरवान्दारुणान्धोरानतिृष्छान्महोदरानू । 
पिद्धाक्नान्पीतनीलांप्र ग्रतिष्वेतानमहोदरान्‌ म 
प्रसयुचचान्विकसालांश्चशुष्कमांसवसोपमान्‌ । 
रौद्रदषटरान्क सलांश्चसिहास्यान्सपदस्तकान्‌ 1६ 
स तान्षा प्रकम्पेत खिद्यते च मृहूुमुहुः 1 
रिवासनादवद्धोरान्महारावान्महामते 1१० 
मुश्वन्ति्रूतकाः सर्वेक्णंमूले तु तस्य हि) 
गलेपाशेः प्रवदुध्वा ते कटि वदूध्वात्तयोदरे ।११ 
~ समाप्य निषात्येत हाहेति वदते मृहुः । 
श्रियमाणस्य या चेष्टा तामेवं प्रवदाम्यहम्‌ ।१२ 
परदरव्यापह्रण परमार्याविडम्बनम्‌ । 
चण परस्य स्वंस्वं गृद्रीत यत्तु पापिभि. १३ 
पुनरेव प्रदत्त हि लोभास्वादविमो 
प्रन्यदेव महापापं बुप्रतिग्रटमेव च ॥१४ 


यमराजे दूनो का स्वस्पर महान भीषण होता दहै ।ये दून ब्ूतही 
भैर णपु वाने ह महान्‌ दारणा ह-भव्यन्त घोर होते है--प्रधिके कानि वशु 
युक्त पनीर इनके उदर बहून वडे होति ह पौली इनको भतिं होतोरहै, 
पोत भौर नीले रङ्ग होते ई, श्रलि इदेतभ्ौर वडोर्तोदहोतीह॥ न ॥ वहू 
ही ऊंचे भाङार वाले होति ईह तथा श्रव्यन्न विकराल इनका स्वस्य होता है । दू 
हए मांस मौर वसा (चर्बी) के सदश्च हया फरते ह) यमके दूतौ कौ दादे महान्‌ 
रोद्रल्प बालो वड़ो होनी ह मौर प्रत्यन्तही करालदहोति ह। इनदरो का 
मुख विह जसः दोत्त है मौर इनके हाय सर्पोके समान हमा करते ह 1 पेष 
यमू दरूतो को देखकर पापी पदप कावि जाताहि भ्र दारम्बरार केपकपी से 
भत्यन्न छिन्न हो जाता है जिस समयसे वह दिया के सवाद कै तुल्य घोर 
ध्वनि करने वानि उपे दिष्खलङ् दिया कम्ते ह 11 ६।१० ॥ वेयमके दूत स्व 
उप्त प्तके क्णंमूनमें घोरघ्वनि त्रिया करते ह। द्रुत उप्रको पाशो गते 
मँर्बाविदे है-समर दो क्छदेते ह जोर उदरको वदधक्र देते! फिद 
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उको समाचित कर्वे भिरादेते ह श्रौर हा-हा-रेसा वार-कार वोलते 
है । मरते हए पापौ की उप्त समयम जोचेष्टा होती है उसे रं प्रन बतनाता ह 
॥ ११।१२ ॥1 परापे घन का श्रपहरणा करना, पराई स्त्री को विडम्बित करना, 
द्रमरेके शटशाकोल्ते लेना तया दमरे का सर्वस्व ग्रहणा कर्‌ लेना श्रीर फिर 
लीटाकर उनको वापिमन देना--ये सब कुत्मित कमं लोभः के ध्रास्वादसे माहित 
होकर पापो मनुष्य जो करिया करत हँ + इनके अतिरिक्तिश्रन्य भौ महान्‌ पाप 
हिते दहै मौर वुप्रतिग्रह भी होता ३ ॥ १३।१४॥ 


कण्ठमायान्ति ते सर्वे धियमारास्य तस्य च । 
यानिकानि च पापानि पूवमेवकृतानिच ॥१५ 
श्रायान्ति कण्ठमूल ते महापापस्य नान्यया । 
दु खमुत्पादयन्त्येते कफवन्धेन दारुणम्‌ । १९ 
पीडाभिदरणाभिस्तु कण्ठो घुरघुरायते । 
रोदति वम्पतेऽत्यर्थं मातर पितर पन ॥१७ 
स्मरते भ्रातर तन भार्यां पुत्रान्पुन पुन । 
पुनव्रिस्मरण याति महापपिन मोदित त 
तस्य प्राणा न गच्छन्ति वहुपीडासमाकुला । 
पत्ते कम्पते चैव मूर्च्छते च पुन पून ॥१९ 
एवपीडाममायुक्तो द ख मुदुक्तऽतिमोहित 1 
तस्यप्राणा सुदु खेन महाकष्टे प्रचालिता ॥२० 
श्रपानमागंमाध्रित्य श्यणु कान्त प्रपान्ति ते । 
एव प्राणी महामुग्धा लोममोहसमन्वितः ॥२१ 
नीयते यमदटूतंस्तु त्स्य दुख वदाम्यहम्‌ ॥२२ 


ज्व मा पापौ मूप्यु वै निकट होताङ्ैतोषे सच मके ग््ठम भ्रा 
जाया करते हजो भीक उक पूं क्रिये हृषु पकम हतं हवे मव 
महान्‌ पापौ के कण्ठमूनमे श्रा जाया कर्ते है प्रन्यवप्नहीं भराति दँ । यै सव 
ठक फफ का बन्यन करके ले महान्‌ दावण दष समुत्पन्न क्ियाषरतेदह। 
॥ ५.६९ ॥ उस समयमे होने वाली दाख्ण पोढाध्रौ से उय वापी परष्यकाः 
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षष्ठं पुरुर्‌ विया करत है । उम प्रमय भे मान्त उपवीत हषर चद 

न किया फरता है, सौगता रहता है मौर पुनः मता-पिता का स्मप्ण त्रपा 
केरेता ६1 भाष की याद उपर कोस्ति व्क मे उषे हती है भपनो म मौर 
मरी की याद शिया करता ह पिष हन सवदो महापापं ह मोदित होता टम 
भन जाया करता है ॥१७।१६ उस ममय पैनी भयानक पोटा उत दती है 
कि उपक समापन होकर उक प्राणि मो नदी निवता कन्ते ह पोर वारभ्यार 
गिरस्ता है-पपताह पौर वैरौ्ह्ो नाया करना एन प्रहारमि प्रति पीडा 
त युक्तं होकर ठंह्‌ पापौ पर्प भ्रस्यधिक मोहित दोना दभ्रा दुषो को मोगा 
करता है 1 उसकेभ्राणा उम दुःपस्तेभ्रीर मदान्‌ कष्टो से प्रचानित हो जाते है| 
फिरवे प्राण श्रपान वायुं मागे फाप्ताश्रय लेतिया करती ६ ट षाम्त ! 
भाप सुनि, वे होकर पावोके प्रागा प्रया क्याक्ते दै! दरस रीनिमे 
चह पापीमां प्रास महाप मुग्व प्रर सोभ, मोह तदा मदसे समर्ग्वित होता 
है । उर र यमराजे दून यमपुरोभेले जाया करते । उम समयमे दभ 
द्ायन्ञेडाये यनिमे भौीउम सहाप मागमे दुखहोतादहै) उठभौ द्म भ्रव 
वतायेगँ।॥ !६स२२॥ 


॥ वदण प्राप्ति फे कार्ण ॥| 
पूवंजन्मकरतं पापं स्रयाल्पात च मे मुने 1 


दूदरस्वेन तु विगर मयंव परिवजितम्‌ ई 
विप्रत्वं हिं मेमाघ्रास्ते तत्कथ द्िजसक्तम। 
तत्सवं कारणग्र हि ज्ञानविज्ञानपण्डित ॥र॑` 
यस्वा चेष्टितं पूवं कमंघर्माधितंं द्विजं । 

„ दहं हामि श्रयतां यदिर्न्यसे ॥३ 
ब्राह्मणः कश्चिदनघःसदाचारःसृपण्डितः 
विष्णुभक्त॑ु ध्माता निर्विध्ुपरायः 

~ याव्राग्याजेन पीर्थानां भमस्येकः स भैँदिनौयू । 
" -अरटमान.-समामातस्तवयेहे महामतिः ॥५ 
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याचितं स्थानमेक वै वासार्थं दविजसत्तम । 

तवेव भायेया दत्तं त्वया च सपुत्रकः 11६ 

एयतामेयतांब्रह्म्युखेन सुग्रहे मम । 

वंष्णव ब्राह्मणं पुण्यसनित्युवाच पुनपुनः ॥७ 

सोम शर्मा ने कहा--हे पुनिवर । पराप्ते गु पूवे जन्म में मिथि हृष्‌ 
पापोकावर्णनकरकेसुनादिपादहे 1 हे विरद [मेरेद्ारादहौ दुष्त परि- 
विति कियाहै॥ १॥ हे द्िज त्तम | मेने पिप्रत्व कौप्राप्न का वातौ 
वह मुभे किम प्रकारते प्रत माह । ठम घवा पारणा घाप मूर सत्तलाषये 
षयोक्िप्रपतोक्नान सौर विज्नानके द्रण पण्डित +| २॥ वकि मुनि न 
कहा-हे द्विज | भागते जो पूवं मेचेश्य कोयौश्रोर धमं तया कर्म का श्राश्रय 
प्रह कियाया। म ठस भयको हय गमयते भनी-भात्ि यतवाता ह । भाष 
हसे श्रवणा करना ठीक मानते हितो उर धृनिये। दे॥ कोक श्रपो म 
रहित, सदाचारे बमन्वित भोर वदटून द्वी ष्रच्द्म चिदु प्राप्तएुचा। षष 
भगवानु विष्णु का प्रम भक्तया भीर्‌ श्रदयन्त बर्मा धा । च निद 
भगवानु विघ्यु के यजनाघनर्मे तेतररहापरताया॥ ४ | यात्रे प्रगङ्ग 
सेयह एकी प्रकेला तीयो का लटन करता हुषा भूमि पर शच्णगा पिया पला 
या । यह महद्‌ मति वाता दगीतन्द्रमे पवंटनकरना प्रा भाषे परपर 
अ गयाथ ५॥ द द्विजश्चे्र । उगत नियाम प्रलेप तिये एफ स्यानको 
याचनाफीयी । प्रारकीष्ी मार्या नया पृर्षोपेसाथश्रापिने श्रु स्याद 
दिषाया (६ (हे प्रान्‌ | श्रच्, प्राह, घाप धृष पूर्णमभेरे ष्ठी पर रम 
निवास षीजिवे । उम परय याव ब्रा्रणु म जो प्रन्यन्त वृषयाश्ा षावाद 
भार पह पट्‌) थ) ७॥ 

मुमेन स्यीयतामवर गृह्ेप्यं तवर प्रन | 

श्रययन्यारम्म्यह्‌ वृष््मद्रतीर्थमह्गनः ॥द 

सथतायफतप्रत तपादुचिद्रयद्णंनात्‌ 1 

यवाम्पान मरुवुष्यं निवामाये निवेदनम्‌ 11६ 

सद्रूमवानं कृत्वा पादीर्चव प्रमद + 

छाति च दूनन्तोवैजनातनयादौदकेन हि ॥१ 
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सद्यो धृतंदधिक्षीरमन्नंतक प्रदत्तवानु 1 

तस्म च ब्राह्मणायेव भवानिर्य मह।त्मने 1११ 

एवे सन्तोषितो विप्रस्त्वया च सहभायया 1 

पूत्रःसा्ं महाभागो वैष्णवोज्ञानपण्डितः ॥१२ 

श्रथ प्रभाति मम्पराप्ते दिनेपुण्ये सुमाग्यदे 1 

आआपादस्य तु शुद्धस्येकादली पापनारिनी ११३ 

तस्मिन्दिनिभुसम्भ्ाप्ता स्वंपातकनादिानी । 

स्यादेव हुपीकेशोयोगनिद्रा प्रगच्छति ॥१४ 

ता प्राप्य च ततो लोकास्तव्यजुवु द्विपण्डिना 1 

गृहस्य सर्वकर्माणि विष्णुच्यानरता द्विज 1१५ 

हि सुष्दरग्रतोसे समन्वित । प्राप यहाँ परह मुके साय ठसिये1 
यहतोप्रापकाहीधरदहै। भ्राज परम घन्य हो गयां । राज मते परम 
पुण्यमय तीं को प्रात कर लिया है 11 ८ ॥ भाज मैन समसन महान्‌ तोर्थोके 
फ़ल को प्राप्त कर लिया है वरयोकि भाज मुम श्रापङ़े दोनो चनो का दन 
भराप्त दभा । यह गौप्रो के रहने का स्थान बहत ही ध्रेठ भोर प्रम पविध्र 
जिसने उन्दै निवेदित चाथा (६ ॥ फिर उनके प्रद्धो का सवाहन 
करके भर्थात्‌ गद्धौ की दबाकर इसके उपरान्त चरणो काप्रम्दन क्रिया या ॥ 
दसकरे प्रनन्तर जलसि उन चरणोकोघोयाधा । प्रौर उन्फे चरणोके धृते 
हए चरणामृत जल ष मैने स्वय स्नान क्रियाया १० ॥ इमके पश्चात्‌ तुरन्त 
ही ताजा चृत.दविनक्षर.प्रन्न प्रर मटर मैने उनको सेदामे म्मा्तिक्यिये॥ 
प महान्‌ प्रात्मा षले ब्राह्मण के नियेभ्राषन इय प्रकार से भोञ्य पदाय. 
व्िये॥ ११॥ ्रापने प्रपनौ मार्याङे सहित उमविप्रक्नो पूर्णतया सन्तुष्ट 
क्ाधा।पु्रोकोभो सामे तेकर उम महान्‌ भाग्य यान्ते प्रम धिष्णुके 
भक्तकाजोकिक्नानमे महावर परिहन था धापन मली-्ानि श्रष्त त्रा 
धा || १२॥ दके प्रनन्तर प्रात्तःकानमे पुरुप दिनके ममाप्त हो अने पर 
जोकि गुमाव्यका प्रदान करने वाला था, बुद्ध ्रापाढ मायकी पापौके नाश 
करौ थाली एकादशी तिथि भाईधो ॥११३॥ उरदिन मे मम्दृणं पानरोका 


भह्यणत परान्ते कारण |] { ५६५ 


भश्च करते वानी व पण्य तिथि आई थौ जिम तिथि में भमयनू हषीके देव 
गोग निद्रा को प्राप्त होति ह| हे दिन ! उम तिथि को परर वुदधिमानों नेष 
कै सव कमं यागकर विष्णु भगवानु के ध्यान मे तत्यर हौ गये ये ॥१४।१५॥ 


उत्सवं परमंचकूर्गीतिमद्खनवादनः। 

स्तुवन्ति ब्राह्यणाःसवे वेदं स्तोत्रं .सुमद्गतैः ॥१६ 
एवं मटोत्सवं प्राप्य स च ब्राह्मणसत्तमः । 
तस्मिन्दिनेप्थितस्तत्र सम्प्राप्न समृपोपरएाम्‌ ॥१७ 
एकादश्यास्तु माहात्म्य परत ब्राह्मणेन वे । 
भार्यपुरम्त्वयापा्द श्रत घमंमनृत्तमम्‌ 1१८ 
श्रते त्मिन्महापुण्ये भायपि्रमतुब्रेरितः। 
ससर्गादस्य विप्रस्य व्रतमतत्समाचर्‌ ॥१६ 
तदाकण्यं महद्ाक्य सतरेपुण्यप्रदायकम्‌ 1 
त्रतमेतत्करिष्यामि उइतिनिश्चितमानसः 11२० 
भार्यागृद्र'समं गत्वानद्यास्नानं कृत स्वया । 
हिष्टेनमनसा विप्र पूजितो मधुमूदनः (२१ 


म दैव गयनो एकादक्षोके दिनम सभी ने गीत पनीर मद्धनमय 
चादनोंके द्वारा महानु उत्सव मनाया था । समस्त ब्राह्मणा बेदोक्त स्तोमो के 
हरा भौर म्ल वचनो मे भगवानु की स्तुति करने नगेये ॥१६॥1 इस प्रफार 
का महानु उत्मव प्राप्त करके उयश्रंष्र ्र्यणने पी. उम दिनिमे वटी पर्‌ 
प्रपनी स्थिति करती थी भोर वहा उसने उपवाम भौ क्रियाया ॥१७॥। ब्राहाण 
ने एक्रादयो तिथि के मादात्स्य क्य पाठक या! भार्य पौर पू्रौके सहित 
हु माहादस्य तथा उत्तम धमं प्रापने भौ सुना था ॥1१८॥ उम महा पृषयमथं 
माहास्म्य कै रवण करने पर मार्या प्ररे पूत्रोनेप्रेरणादी थोकि दस विप्रक 
सर्गे प्राप भो इस व्रत कासमाचरणा करो।। १६॥। उस समयमे उस 
महत्वपूणं वचन का श्रवण कर जो कि सभी तर्के पुष्यो काप्रदान करने 
वालाया 1 मैने मीमा निरिवत मन्ते निरय स्यिायाकि मभी दष ब्रत 
फो भ्रवदयहौ करूंगा २० ॥ फिरितो कने प्रपनौ साय -मोर पूरके सां 
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नदो पर गणन क्लियायाभ्रौरनदीत्रे जारस्नान षियाया। हे विप्र ! भ्ाषने 
परम प्रसच्र मन खे फिर मगवान्‌ मधुमूदनक्षा पूजन विया था द्र 


सर्वोपहारंगुरवैश्च गन्धधूपादिभिस्तया ।' 
रात्रौ जागर गांकृत्वा नूत्यगीतादिभिस्तया ।२२ 
ब्राह्मणस्य प्रमद्ध न नयास्नान पुन.कृतमु 1 
पूजितो देवदेवेदा-पुष्पधूपादिमन्गवेः २३ 
भक्त्या प्रशाम्य गोविन्द स्नापयित्वा पुन.पुनः1 
निर्वप तादृश्चदत्तः ब्राहमणाय महात्मने ॥२४ 
भवत्या प्रणम्य तं विप्रं दत्तात्मे सुदक्षिणा) 
कृतवान्पारण विप्र पुत्रं मा्यादिमिसमम्‌ ॥२५ 
प्रेपितो भक्तिपूर्वेण सद्भावेन त्वयैव सः । 

एवं व्रतं समाची शं त्वया वे द्विजसत्तम ॥२द 
सद्धत्या ब्राह्मणस्येव विष्णोश्च व प्रसादतः । 
भवान्ब्राह्यणता प्राप्त.सत्यघमं समन्वितः ॥२७ 
तेन ब्रतप्रभावेणत्वया प्राप्त महत्कुलम्‌ । 
भूसुरा महाप्राज्ञ सत्यघमं समाविलमु 1२८ 


परम पुरयमय समस्त उपहारो के द्वारा तथा गन्ध प्रक्षत भरुपादिके 
द्वार विष्ु भगवानु कौपूनाको यो भ्रौर रत्रि मे जागरण क्थ था) 
दत्रिम नेत्य गीतादि. से मगवान्‌ का कीर्तन ज्या मयाथा।। रर्‌ + 
उस ब्राह्मण के मम्पकं से पुनः नदी मे स्नान व्यि या भौर देषो 
के भौ देवेश मगवानू का पुष्प दुपादि प्रद्धनमय उपचारो से पूजनस्ियिया 
11२३] भक्तिकौ भावना से भगवान गोविन्द को प्रणाम करके थौर बारम्बार 
स्नान कराकर फिर उघ प्रकार का निर्वाणा महात्मा प्राह्ण के निथये दिया या 
॥र५॥ भक्ति पूवक उस विप्रक प्रदक्षिणा करके त्या प्रणाम करके फिर 
चको ्रच्छी दक्षिरा समप्ितिकोथो 1 हे विप्र} इमके उपरान्त पुतरोभ्रोर 
भरावा के साथ स्वय पारणा क्रियाया भ्र्यात्‌ कुछ खाकर व्रत सोवाथः॥ २५॥ 
प्रक दारा उहु बहत हा सद्मावनासे भक्तिभाव पूवक प्रेत विया भया 


र्यस्य प्रासिदे बराग्ण ] {[ ४५६ 


या 1 हगप्रष्रनेटे द्विगो परमथ पापे द्रवक समोर ह्पि 
धा (२९ प्राद्यणभ मद्रनिम भौर मयदानु पष्य प्रमाद ते गष्यश्क 
थमंपेमयुन रहे दुष्‌ पपत पद्‌ प्रदाणस्ड रो परात्तु र्ञपरपदन्‌ 
पे मदत्‌ प्रमावमे दो यप्र का महन्‌ भुय मिना है। टै महप्ाम | 
प्रमं भूमि प देषनाष्टनि टै उनतत फुनमह्य पौर्पमभे एपादिनिष्ेतर 
१॥ २८॥ 
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काही ग्रल्ययर्यियाप्तौरफभौभी प्रापने प्रह्यणों को तथा भन्य परमः 
दीननहीन दुःपितो कोदृद्धमौोदाननदी स्या । प्रपनो लियो मे एवमु 
पश्रोमेही श्रय भपने मन को सलस्न कर्के मृत्युषोप्रष्त हृएये। उप 
मुम मे भौ नाशषवान्‌ मिध्पा मामारिक मोह फे जान मे उनङे रहने कर महानु 
पापक प्रभावनेही गह दग्र भराषको प्राप्त हई है ॥३०।३१।३२॥ पुत्रक 
तालयका परिस्याग परपर प्रौर स्नेृषदूरसे हीत्याग करके बाप विना 
पुव वाते सपुलक्न हृष्‌ हय उमो पाप बा फन है ॥३३॥ प्रापरको मह्‌ ज्ञान 
हिना चाहिए कि सुन्दर पर्माक्ञापालक सदाचारी पुर, उत्तम कुन, धनधान्य, 
भूमि, श्रतिश्रिषा खी, मुम्दर जम, घति सुमनोल्म विविव मोग, सुख, राज्य, 
भूषय, ग्वं निवामभ्रौर संमारके जन्म-मरण वै सदा श्रावागमनसे श्ुटकारा 
प्या जोग्जो भौ भल्थन्त दुलभ वस्तु ह वे सभी महात्मा भगवान विष्णुदेव की 
कृपासेही प्राप्त हु्रा कस्त हि) इमोत्यि श्रामयसे रहित भगवान्‌ गोविन्दकी 
समाराघनाकतेमजो साक्षात्‌ नारायराहै। दम भ्राराधनां के ही प्रमावसे 


भापको परम प्राप्तश्च स्यानजो विष्णुदेवक्ापदहै वह्‌ बवश्यहीप्राप्तहौो 
जायगा ॥३४।३५।३द६्‌॥ 


पुत्रत्वं धनधान्य सु मोगान्सुसमेव च । 
पूर्वजन्मङृते सवं यत्त्रया परिचेष्टितम्‌ ३७ 
तन्मया कयित्त विप्र तवराग्रं परिनिषठितपर्‌। 
एव ज्ञात्रा महाभाग नारायणपसेभव ।। ३८ 
ब्रहुमाटपजेनापि महानुभाव नविग्रव्रयं -परिवोधितो हि । 
देप युक्त प्त महानुभावो भक्त्या वसिष्ठः प्रणिपत्य तत्र ॥३६ 


सुन्दर सूत पुन--घन घान्य, सुपो के उपमाग भोर परम सुवपे मभी 
भूर जन्म क्न पृण्पाक प्रभावसे दात ओहि त्रि्र ! श्रापने परिचित 
त्यि ।३७] है विप्र यह सद भने ्रापवेश्रागे बनना दिया है जोक्रि वास्नव 
भे. परिनिष्ठिनि दै] इम प्रकारम्‌ समहग्हो दै महामाग ] भ्रव श्राप नारायण 
मतेप्पर त्रा जाद्यं 1 इयते द्रवक पू षत्यष्णलोगा। वह 


महान्‌ श्रचुभावा 
वाना निध्रश्रष्ट ब्रह्माजी दे प्रात्मज ( पूर्रो }केहाराभोश्र 


च्छी रीतितरे षरि- 


वेन का धद्मलिद्धारौ सै° ] { ५७१ 


बोधति कियागयाया। फिर प्रम हपं से समन्वित होकर वहु महुमध्व 
यतिष्ठ समीपमे पटच भ्रीर भक्ति की मोवना से वसिष्ठ महि के चर्योमें 
उन्दने प्रएाप किया चा ॥३८।३९॥ 


॥ वरेन का छबमलिङ्गधारी से संव्राद्‌ ॥ 


एववेनस्य चैवासीत्मृष्टिरेव महात्मनः 1 

धमार परित्यज्य कयं पापमतिर्भवेद्‌ ॥१ 

ञ्ञानविज्ञानसंपन्ना मुनयस्तत्त्ववेदिनः 1 

शुभाशुमं वदन्त्येव तद्तस्यादिहु चान्यया ।र 

सत्यमानेन तेनापि सुश्द्धन महात्मना 1 

दत्त शापकथ विप्रा न ययावच्चजायते ॥३ 

वेनस्य पातकाचार सवमेव वदाम्यहम्‌ † 

तम्मिङ्छामति धर्मज प्रजापाल महात्मनि ॥४ 

पुरुपः कश्चिदायातश्छद्यनिद्ध धरम्तदा । 

नग्नरूपर महाकायः दिरोमृण्डो महाप्रभः ॥५ 

मार्जनी क्िनिपत्राणा कक्षायास हि धारयन्‌ | 

गीत पानात तु नानिकेरमयकरे ॥६ 

पठमानोद्यवच्छाम्च वेदयर्मविदूषकरम्‌ । 

यत्र बेनामहाराजम्नव्रापातस्त्वरान्वितः ।1७ 

सभाया नम्य वेनम्य प्रविवेध न पापवान्‌ व 

तदृटराममतुप्राप्र वेन तदाऽकरोत्‌ पद 

श्रचयो न भदा पदृष्तमावेनको गृ हीषम प्रकार कोयी वह्‌ 
पेनधमं ङे प्रामार रा रएरित्मम कग्के दादोमे मति रषनेवाना्र्ोहोगया 
या? सूनमी न र्द्वा~-सान पोर विज्ञान न पृक्त तत्त्व केता मुनि घोष पुम 
त्थः प्रयुमदे विपयमे एम मकरारमे क्ट दिवा भरते ङ्ह यह षरङरिर 
पन्पया नदीं होना रै १.२५ मदन्‌ पाह्ना कवि मुद्ध ने घल्यन्न्‌ तप्यमान 
हार्र्द्यादह्ेदियाषा) ट्‌ वि्रपणा } वद्‌ दःवन्‌ कंठे न्दी होत्रा ॥१॥ प्रव 
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म राजा वेन का सम्पू पातकाचार यतलाना हं । जिस समय घमं का कान, 
भ्रजाका पातक, महाटमा वह राज्य पर शाहन कर रहा या उतर सम मे कोई 
एक पुर कपट का चि घारण करके वह} आया या, जिसङ् नग्न स्वस 
या--अति वरि्ान धसर या, धिर मुरिड्त हो रदाय श्रौर वह महानर प्रमा 
छ समन्वित चा ॥२४।५॥ वह्‌ कृता मे शिखि पत्रो कौ मार्जनी घारण क्थिहृए 
धे 1 उमने हाय से नास्यिन से-परिपू्ं एक परान पान ग्रहण कर रषा था 
१1९॥ चह भ्रसत्‌ शास्य का पाठ कररहाथाजोकि वेदोमे क्हेहृए धमेको 
दूपिन करने वाला था जिस स्यान प्र राजा वेन स्यितेथा वही प्रवह्‌ तेजी 
के सायश्रा गया था 11७॥। उस वेन रजा की समा बे वह्‌ पो प्रवि हभा 
या। उमको वहा पर सम्प्राप दपा देखकर वेन ने उससे प्रन क्रियाया 


भवान्को हि समायात ईर पधरो मम । 

सभाया वर्तमानस्म पुरः कस्मात्समागत ॥६ 
कोवेप किन्तुते नामको घमं करमेतेवद। 

को वेदस्ते क प्राचार किंतप का प्रभावनाः 11१० 
करि ज्ञान क प्रभावस्ते फ सत्यध्मलक्षणाम्‌ 1 

तत्व सर्वं समाचक्ष्व ममाग्रे सत्यमेव च 11११ 
श्रत्वा वेनस्य तद्वाक्य पापो वाक्यमुदाहरत्‌ । 
करोष्येव वृथा राज्यमहामूढो नसय ॥१२ 

श्रह्‌ घमेस्यसरव॑म्बमहपूज्यतमस्मुरंः 1 

ग्रह जानमहुमव्यमह्‌ धाता सनातन ॥1१३ 

श्रह्‌ धमं ग्रह्‌ मोक्ष सवदेवमयो ह्यहम्‌ 1 
व्रहादेदात्समुदमूतः सत्यमन्वोऽन्मिनान्यया ॥१४ 
जिनस्प त्रिजान्तीहि सयधर्मंकलेवरम्‌ 1 

मामिव हि प्रश्ठावनिति योगिनो ज्ानतन्पया ॥१५ 
प्राप कौनटजी इय प्रहार का मोपणा स्वल्प धारया करे य्ह मेरी 


मभापेश्रयिहं} जिग ममयम य्व पर च्दिान हतो श्राप मेरे सामनं व्यो 
नाग्येहु?॥ ६ ¶ प्रापक यद्रा द्दुनुनवेपदै? प्राप यह मनलाद्ये कि 
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धरापक्ता नामप्याह? पष्प किस धमं ङे मानने वाति ह पोर भापक्ाषया फर्म 
है? श्राप्काक्रौनसावेदरदै तथाक्याश्राचारहै? भ्राषक्या तपश्चर्या ग्या 
फते ह प्रौर श्रापकी मायना पित प्रकारक है ।1१०॥ धापकाक्ञान व्यादि? 
परमाव व्याह प्रौर मह्य धमेष्ानक्षण क्याहै? प्रापमेदे सापने विस्करुन 
सच सच सश्च तर्य वतल।द्ये ।। ११॥ राजा वेनके दम वचन काश्रव्णकर 
उत्त पापने उत्तरदियाया 1 उसने कद्‌(--धमन्मक्रार पै तौ मद्धामूढराञ्य 
फो दृषा करते हैष सशय नरी है ।1१११२॥ पै चमे कासवस्वहू भीर 
म सुरएके दारा पूजित होताहं्बहौ नान का स्तरह्प हभौर हो व्ध्य. 
हतया सनात्ततधानाभी यैह शार्महो पमंहप्ोर महो मोक्ष का 
स्वर्षं हं । म सम्छ देषौ चे षरिदणं ह । मैरी उष्यत्ति श्ह्यके दे पेष््णषट 
भोर म जयत्‌ से सत्यप्रतिशः करने वाना हम मे वेयमव मो घय ष 
ह ॥१४५॥ स्य मौर ष्म का श्रतेवर पारणा कटने वाला मुः जिन रूप समे- 
मिपि । शान से सदा परायण रहन वाले योभीजन मेरोभोर होष्वान भरते 
हए भ्रषनो दौ लगाया करते है ।1१५॥ 


तवैव कीरश कमं कि ते दर्धनमेवे च । 
किमाचाये वदस्वंहि त्युक्त तैन भूमुजा ॥१६ 
श्रहन्नो देवता य निग्रल्वो दृद्यते गुरु । 
दयाचैव परोधर्म॑स्तम्र मोक्षः प्रद्यते १७ 
दष्नेऽभ्मिष्रसनदेह आचाराग्प्रवदाग्यहमु | 
यजन याजन नान्ति वेदाध्ययनमेव च १८ 
नारित सन्ध्या तपो दान म्बधास्वाहाविवजिनपर | 
हव्यकव्यादिक नास्ति नव यजादिकान्त्यि १६ 
पिश तपण नास्मि नातियिरमश्देविकपू । 
क्षपणास्य यरापूना चरता घ्यानयूत्तमम्‌ 11२ 
श्रय घ्मघमाचारो जनमान प्रह्ये 1 

एतत्ते सवं मानयत निजधमन्य लक्षणम्‌ ।९१ 


जिनी दम उक्तिरोमुनष्ट्राजादेनते र्हा -देम्मवन्‌ {प्रादा 
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रिपद्मं होता है परर परापका दानिक सिदान्त क्या है? उष्ठराना 
नैकशयार्नि प्राप यद्‌ दतनाष्ये हि पापकां भचार षया होना है ? ॥१६॥ 
पतिक न कटा--जिम पमं मे प्रहन्त देवत होता टै भोर निप्नंय गु दिलाई 
दिपाक्रतादे 1 पएमपदयाका करनाहौ सवते वडा ्रभुष धर्मद पोर षी 
भ मोहयावा द्धन हूप्रारता ह 1१७ इस दशनम कु भौ सदेह का भ्रव 
सरनदींहोतादै। इम धमते क्या धकार हेति है उन्हे पव बतलाठा दर) 
म धर्मंमे यजन वरता तयायजनकेरानब्ाकामं वित्करुलत मोनहीहै। वेदो 
का प्र्ययतन भरी नदी त्रिया जाह है | इस धमं मे सण्ध्योपासना-तपञर्षा-- 
दान भीर्‌ स्वधा (तप) योर स्वाद्‌ अर्यात्‌ द्वन ये बुद्ध भोगनहीषहोतेह। 
मम ईन सवका न्चिय होता ह । ससम हृन्यक्व्य प्रभृति क्रुधं भौनदीदैभोर 
यज्ञ आदि केक्मभीकरुखनदहीं किय जति टं ।\ १८।१६ ! इवमे पितरोंके 
निये श्राद्ध एवम्‌ सपण बुदनी क्षियि जाते ह| मतिपिपो फास्वागत सत्कार 
भी दस्मे बुघ नीह मोरन बलि वैश्वदेव ही बिया जाता हि1 सधर्मं 
भेवल लक्षणकः पूगन करना हो पद्म-प्रधान प्रचेना प्रानी बातो हैभ्रोर 
भहुते क्यध्यान करना हो सर्ोत्तिमि ध्यान माना गयाहि! पह षमका समाचार 
जन मरागमे र्खिना्ईदेता है । यह्‌ समो कख भपने घम का लक्षणा गन थापक 
सामे भनी-भांति वला दिया है ।॥२०।२१॥ 
वेदोक्तो यथा धर्मो यत्र यज्ञादिका. क्रिया. । 
पितृणा तर्पण श्राद्ध वैश्वदेव नदश्यते ५२२ 
ने दानि तप एवास्ति क्वास्ते धमस्पलक्षएम्‌ । 
बद सत्य ममात्र तु दयाघर्मश्च कोटश. ॥२३ 
पच्चनक्त्रम्रदृद्धाभ्य प्राणिना काय एव च। 
परारमावायुस्वरूपोऽयतेपानास्तिप्रसद्धता ॥ रष 
यया जलेषु भूतानामपि सङ्गमवेटिं तत्‌ । 
जायत वुदूकुरा्र तदवद्भूतसमागम, २५ 
पृथ्व।भावा रज स्थन्तु चापत्तरंव सस्थिता । 
भ्यातिन्तत्र प्रदश्मेतुबायु्तेत्रिषु ॥२९ 
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श्राकालमावृणोपशचाददुघुदत्वं प्रजायते । 

शरप्सु मध्ये प्रमात्येव सूतजो वतुलवरम्‌ ।*२७ 

क्षमा प्रदृश्येत क्षरणान्नेव च हस्यते । 

तेद्वदृभरतसमायोगः सर्वे्र परिदहश्यते ॥॥२०८ 

भ्रन्तकाते धया्यात्मा पखवन्वसुयान्तिते 1 

मौटमुर्धास्ततो मर्घ्या वतन्ते चपरस्परम्‌ ॥२६ 

गाजानेवेननेक्हा--वेद ने जिम प्रकार का धमं बतलाया है उमे 
तौ स्ज्रादि की सम्पू क्रियाप्रो के करने का विधान होतादहै भौर उममेती 
पित्ते कातपंराश्राद्ध भ्रौर वनिर्वश्वदेवङे करने का भी विधान दिषलाई" 
देताहै॥ २॥ आपके घमंपनेनतोदानदहैगौरनतपस्या ही हैरेमा घमं 
हह? मौरयटषयाधमंका लक्षणटहै? भपरमेरे सामने स्वधा सद 
पर्न कौजिष्‌ फिभ्राषकरा यदू दया करने वाना धमं कित्र तरहुकारोताहै? 
॥ २३।। इस फन फो सुनकर पातक ने कहा--प्रियो काय शरीरर्णाव 
हस्यो से प्रवृ होता दै भर्या्‌ शरीर फी रचना शरोर वदि पृष्वी--जल-गेन- 
श्राकाश भोर वायु, हन पाव त्वोघे होती है यह्‌ पांच मीतिक है| यह भल्मा 
यायु स्वरूप ताना है श्रत. उन पच तस्त्र मे मका कोईभौ भ्रमद्धंदही नदीं 
होता हि ॥२४॥ {जिम प्रक्रमे जनमेमभूनोक्तासङ्गं होता हवंमही ममम 
लेना चाटिए । वह बुदवुदै काश्राकार वाना होता है ठीक उमी मति भूनो 
का समागम भी दृप्रा करता ।। २५॥२रजमे स्थिते पृध्वी भाव है,जनमी 
करां परद्ी स्वितद्ोति है, ज्योति वहां दिषवनार्ईदेनीहै श्रोर वागुतौनौमे 
वतमान है ॥२६ । पि श्राकाश को प्रावृनकरताहै श्रीर्‌ बुदत्रुदके घ्वष्पमे 
हो जाया कग्ताहै 1 जनके मध्यमे मुतैज उत्तम वत्तुःलाकार्‌ वाला भासित 
होना हि + २७ ॥ क्षणामण््रकेे निए दिलाई दिया करता है रौर भषणमरमें 
ही भवय होजाताहै ) इसत्तरह का हन मूर्तो कासमायोगहोनादहैजोत्रि 
सवत्र दिलाई व्या करते है 11२८१ जव इयप्रारी जा भन्दकन उपत्विन 
हक्तादहै उस समयमे यह श्रष्ट्मा चना जया करतादै आदये पाव तत्वभी 
श्रषन-प्रपने मे जाक्तर निन जतरे ह! फिर मनुष्य मोद बे गण्य दोर्रही 
अप्पममे चरता त्रिया करते है ॥२६॥। 
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श्राद्ध कर्वन्ति मोदेन क्षयाहे पितरूनपंणम्‌ 1 
ववास्तेमृत.समश्नातिको ददोऽमोनृपोत्तम ॥३० 
विक्तान कीदृशं फायं वेनदृ्ट वदस्व नः 1 
मिष्टान्न भोजयित्वा च चप्ठायान्ति च ब्राह्मणाः ।1३१ 
कस्य श्राद्धः प्रदीयेत सा तु शरदा निर्ययका । 
भ्रन्यदेव प्रवक्ष्यामि वेदानाकर्मंदारुणम्‌ ॥२२ 
यदाऽत्तिथिगृं हे याति महोक्ष पचते द्विजः 
श्रजं वा राजराजेन्द्र भ्रतिधिषरि भोजयेत्‌ ॥३३ 
भ्रश्वमेधमवे भ्रश्च गोमेधे वृपमेव च 1 
नरमेधेनरं राजन्वाजपेये तथाह्यजान्‌ 11३४ 
राजसूये महाराज प्राणिना घातनं वहु 1 
पुण्डरीके गजहन्याद्गजमेषेऽय कुञ्ञरम्‌ ।३५ 
सौत्रामण्या पद्यु" मेच्य मेपतेव प्रदृद्यते \ 
नानारूपेषु सवपु श्र यततचूपनन्दनः॥३९ =, 
६ मनुष्य मोदके वश मे माकर मृत पुर्यो काष्राढक्रिपा करते हप्रौर 
स तिथि मे उनका क्षय होता दहै उस दिन उनका तपण भीक्पतेह। हे 
भर ोत्तम ! वेह मराहुपरा मनुष्य किर कहा षर रहता है? पर्थातु कदींपरभो 
वह नहीं रहना जोकि उसश्राद्धमे वि हृएभरघ्न कोख सके | वदमगरदहै 
तो बनाद्ये वह केना? 11३०१ कया जान है-- केसा उक; कायं है किसने 
फिर चसे ( मरृूनको) देखाहै? भ्राप हो वतलाह्ये । यह्‌ वास्तव मकृखभी 
नीं ह केवनं एम ब्दानेमे ब्राह्मणौ को मिष्टान्न विलाकर उन्हे तृत किया जाता 
है ५।३१। जव क्रिमो कामृष्यु के पश्चत्‌ प्रस्तित्व नहीं होता तो फिर किसको 
श्रष्ददियाजानाहै । यहष्वदातोग्प्यंकीही होती है । इसके भ्रतिच्िै 
पापे वेदो म वत्य हृए दर्णा क्षमं के विषय मे दतलाता हं \\ ३२ 11 जिस 
समयमे कोई भ्र्तिय घरमे अनाहतो द्विज महोक्षका पावन किया करता 
है} हे राजराजेन { घयवा प्रज वा पाचन श्रता हे श्रौर श्रत्तियि का भोजन 
फराथा नक्ता है ॥ ३३५ प्रश्वमेत यत्त मै प्रश्व--गोमेव मे कृप-नरमेष म 


वेन का चद्मलिद्धपारी से ] { ४७७ 


मनुष्य श्रोरहि राजनु ! वाजपेय यज्ञम वकरो का धात किया जाताहै। है 
महाराज ! भरापके वेदिक धर्मानुत्ार जो राजसुय नामक यज्ञ होता है उषम 
वहत प्रशियौं का हनन होता है । पृरुडरीक ये गज का श्रौर गममेधमेंब्रञ्जर 
फा हिनन किया जाता है ॥३४।३५॥ सौश्नामणि मेमेष्य पशु मेधही प्रदचित 
किया नातादै । हे नृपनन्दन ¡ इम प्रकारसे श्रनेक स्वपो वालि यज्ञ यागादि 
मे वरिष ति प्राणियोकी शिवा का विवानरैतो फिर दानादि करेश् 
फेयाफत है? ॥६३६॥ 


दयाहीनं चापलं स्यान्नास्ति धर्मस्तु तत्र हि। 

एतै वेदा न वेदास्युः दया यत्र न विद्यते 1२७ 

दाद ए्नपरो नित्य जीवभेद पररष्टयेत्‌ \ 

चाण्डालोऽप्यथनूदरो वा स वं ब्राह्मरउच्यते ॥३३८ 

यथो श्राद्धस्य वँ चिं त्तथा दानस्य लक्षणम्‌ । 

जिनस्यापि चे तमं भृक्तिुक्तिप्रदायकम्‌ ॥३६ 

एते विप्राश्च प्राचार्य ग्धाः सरितस्तथा । 

वदन्ति पुण्यतीर्थानि वहृपुण्यप्रदानिच 1 

तत्कि वदस्व सत्यं मे यदि धमंमिहेच्छसि ॥४० 

श्राकाशाद्रं महाराज मेधा वपन्ति वे जलम्‌ 1 

भूमौ हि परवतेष्वेवं सवः त्र पतते जलम्‌ ॥४१ 

सम्राप्लाग्य ततस्त हया खवं ग्र भावयेत्‌ । 

नद्यः पापञवाहस्तुतासुतीथं श्रतं कथम्‌ ।४२ 

दयाकोजटौकमी है वरतो चपतता हीहवीनी दै भोर वद्रषमं 
महीहै।पेवेदजोकहे जह ववेद नीं ह जिनमे दया का व्चिनही 
नष्टो ह ३७ ॥ जोदयाप्रोर दानमे परया होताद्गा जोवोक्ीषीरसा 
किपाकरताहै षा षदघूददहो पदा वरदान मो वयोनद्री वदी व्रह्म 
कदा जाता ॥1दे८ ॥ जितरप्रकारघेध्रादनाजो चिति होना दै, वनाद 
दानकामो लक्षण होक है 1 ्रिनकाजो घमं होदा वह्‌ भुक्ति मोर्‌ मुक्ति 
का प्रदान्‌ फरने बाला हिढा दै ह राजा वेनने बह्व वप्र, भावप 


४७८ [{ पद्मपुराण 


< 
नो गद्धा पादि सर्ता मादि को पुष्य तीं प्रौर ग्रव्यधितर पृण्य शरदा करै 
याली वताया कसते हसो भ्राप बतलाद्ये श्रौर सत्य-सत्य किये कि यह्‌ घम 
हि क्याभ्राष चाहत? ॥ ४० ॥ पात्तकने कहा हे महाराज } भाक ते 
मेध भल की वरषा किथाकरते है । वहवृषटिकाजन सर्वत्र ही भूमिश्रीर 
पर्वन पर गिरा करता है ॥।४१।। वह भाष्नावितत कर फिर देहर जाया दर्ता 
हैवैतेहीदयाका भी एवत्र भ्रमाव होना ह सौर होना भी चाहिए । पे नरया 
पतौ पापोकाही प्रवाह होताहै। दनमे तीथ कंते हो सक्ता टै ।४२्‌॥। 


जलागया महाराज तडागाः सागरास्तया॥ 

पृथिव्या घास्काश्चंव गिरयो श्रदमराश्तयः णद 

नस्त्येतैपु च वँ तीर्थं जलं जंलदपूत्तमम्‌ 1 

स्माने यदा महदण कप्मान्मस्स्यषु वेनहि ॥४४ 

दृष्टास्नानेन वै सिद्धरमीनिा, शुद्धेचगितनान्यधा । 

यतरजिनस्तन्र तीथं तत्र घमं सनातनः ॥\४५ 

तपोदानादिक सवे पुण्य तच्र प्रतिष्ठितम्‌ ४६ 

एषो जिनः सवंमयो नृपिद्ध नास्स्यैव घम परम हि तीर्थम्‌ । 

श्रयतुलाम परमस्तु त्तस्माद्चायस्व नित्य सुसुखो भविष्यसि ¶ 

विनिन्द्य धर्म सकल सवेद दान सपुरं परयन्नल्पम्‌ 1 

पापस्व मावंवंहुबोधितो नृपस्वद्धस्य पुनो मुवि तेन पापिना 

है महाज! ये जिते भी जलाशय ह चाहेतडाग हो यामागन्ड 
ये सभीप्ररपापाणोरे देर स्वप पव॑त पृष्टे ही वारक होते ६ ।।४२॥ 
इनमे तीवंद परानना गनतद्वै। येती्ंहोतिष्टौ नहीहै। भवदोकेद्रारानो 
जन वर्पाौय। जाना दै वही जल वस्तिवि मृ उत्तमजन होवा दै! यदि जलाशयो 
मैस्नान करनेमेटी महाबु पृरयदोताहैतो किर मरस्थो मे मवमे अधिक 
उमम पुण्य पा नहीं माना जतादै? ॥४६४॥ स्नानस ही मिद्धिहधीवीहे 
छी किरमोनहीणुडहोनोरह जोपरहुनिल कनही घनान श्रिया एरी ह 
भरण्यः नदी दै 1 जहाँ पर्‌ जनह वह प्रदी तीयं है मौर वहो सनातन घं 
£६।१ ४५ ॥ वहां प्रहो तप ठया दान पादि का ममू पुष्य प्रिथठिन होना 


वेन का वदिक-धमं परित्याग |] [ ४७६ 
है 1४६ ॥हिनृपेम्र । एकमात्र जिल हीहे्ाहै जिनमे समी कुचहोताहै। 
उपक प्रतिरिक्त कोई्भीघमेनहीदहैभरौरन कोष तीयहीहै) यहद परम 
लाम दै इमनिपे प्राप उसी का च्यान कीजिए किरनिव्य ही आपको बहुनी 
अच्छा सुभ्व प्राप्त हो जायगा ॥४७ा। यह जोवेदोका बताया हृभ्राघमंहश्रौर 
वेद है--रदान-पुरय श्रौर यन्न यागादि सव हँ इनको छोडिये कवल जिनभा 
ही प्षमाध्रय प्रदे कीजिए । इम प्रकारसे अङ्खके पुत्र वेनकोपपाकेस्व- 
भावोद्धाराउम पपोने दस भू-मएडल मेखूव समभा दिया धा्रीर उस 
सुदृढ बना दिया चा ॥४८।] 


॥ मेन का वैदिक-धर्म परिस्याग ॥ 


एव सम्बोधितो वेन. पापभाव गत किल । 

पुरुपेण तेन जनेन महापापेन भोहित ॥१ 

नमस्कृत्य तत पादौ तस्येव च दुरात्मन । 

वैदधमं परित्यज्य सत्यघर्मादिकाक्रियाम्‌ १२ 

सृयज्ञाना निवृत्ति स्याद्दाना हि तथेव च। 

पुण्यशास्लमयो धर्मस्तदा नैव प्रवक्तिते ॥३ 

सर्वेषापमयो लोक सञ्जातस्तस्यशास्नात्‌ 1 

नेवयागाश्च वेदाश्च घर्मशाखायंमुत्तमम्‌ ॥४ 

न दानाध्ययने विप्रस्तस्मिज्छासति पाथिवे। 

एव धर्मप्रलोपोऽभून्महुप्पाप प्रवर्तितम्‌ ॥५ 

श्रद्धन वायंमाणस्तु श्रन्यवा कुरुते भृशम्‌ । 

न ननाम पितु पादौ मातुश्चव दुरात्मवानु ॥६ 

सूतजने काश रीनिसे उम पापीके द्वार) भ्रच्टरीतरहमे सम- 
प्राया राजा देन पाप सावदो प्राह्ठहो श्यायोा१ उम बहन पाफी जन वृष्य 
मे उष मोदित करदियाया॥ १।। उस राजावेननं फिरतो मोहितहोरर 
उसके चरणो कोवन्दनाकोधोजोकति महां दृराप्मा उमर प्रागभ्रायाया 
प्रर फिर वैदिक घभंकास्याग कर दिथा यावा सघ्य धर्मादिकेजो षमम्त 


गृसास कै पाम राजां का जागमन्‌ ] [ भ्र 


मर्डर तदा देषो वौराधायैी च तानः ! 

यत्मजः कास्यधारौ च यतस्रानिर्गेहु्रलः 1३२ 

मानुरखपरे प्विता स्ते वं ननृतुः प्रेमविद्धुलाः 1 

मोहिता देवरौ चाषीन्न जातं तय कारणम्‌ ॥३३॥ 

मोहितां मावरं टरा परं हपंमुपाययुः । 

तदा तां कययामामूरवेयं ते तनयादि भोः ॥३५ 

नत्वा ता प्रयघुः सवे पुरौ सादिषप्मतती शुमा । 

नगरं मोटुयामामुरवायगानदिगारदा. ३५४ 

उन्डोते मनना कोप्रराम परे पोट दायाने प्रक प्रह्रके दान 

देग्दवे गहगेकाते ममन्वि्‌ दक्षिना त पा गेये ॥२६। उन युर 
ररोमौद्यारगते याकम दप व्रतत दुमा । यदू 
शरउन भोर वनने फदटकर तोहि पतेर परदारा सल स्पप्तिते 
युकः पा उमे उन्दीनि प्रयनो सेनाको निकाम दिवायाप) पौर बे महन्‌ भन 
गप्ते निनय (दमा देवन्‌ के मनने हो दे उन ममर मर पो हषदेदे। 
एप्प णो न्नर एमा षाभोर चादाने एमम्तस्वार स्दिपा।११॥ 
देर मषद्रषारी, ताष्दा कोगयु मेने भदस दनय कन्दपाते पोर कतणात्रि 
भो दाल्द पादय कलते कारारोनफा षाय दि महन्‌ भदत पारा ये 
मयमापादे प्रावि त्विति तोपदे दे णौ पेममे तिति हिष््माकने नदर ॥ 
स्वगो मोहितो स्सिु एवा कानन राना पस ॥१। एवानो 
सोद देर गरो वरमहं दूषा याम ननरमे वनने श्ल ष 
पाकेरृव १ 1३६ उमा गर तपाद शष्ठ पुम पाहत कृषी 
दर्थ ङ्द्यदे दे ॥ वराद पोष दतर रि वेय वणं वर्ण्यो 
भा-क (दादा 1११ 

५ पदुष्त तषण्दरषः + 

मृष्द्यानमु गद्यत रान्न मोतने ग्नाः 1१ 

परिमर म्ण दगया वृद्विः मर्ष्यते + 


प्वसिकन्कय दवाय सन्मृका [र्दवन्तो जय 


४८४ 1 { मविष्य पुराण 


च्छ्ल सुदरं रूपं दयामय पृर्पोत्तमम्‌ 1 
मुमोद वशमपन्ना भँुना्थं समुद्यतां ३८ 
सटा तथा गता नारी कृष्णाद्-छ्णया मिद 1 
रात्रोर्भेदे च प्रच्छ कामिनीं मदविद्धवलाम्‌ ॥३६॥ 
साह भो देवकीपूत्र यदि पाणि ग्रदीप्यस्ि 1 

तहि ते कययिप्यामि पितृर्मेदे हि दारणम्‌ ॥४०॥। 

तथेत्युक्त्वा स वलर्वास्तस्या-पाणि गृहीतवान्‌ } 
श्वा भेदं रिपोः सवं तामास्वास्य ययौ मुदा ।(४९॥ 

एतस्मिन्नन्तरे राज्ञी चाचिता प्राह्‌ योगिनम्‌ 1 

देशराजग्रियाहारं नवलक्षस्य॒ मूल्यकमर 1 

तुभ्यं द्यामि संतुष्टा नृत्यगानविमोदहिता ॥५२॥ 

† काये मे तत्परवेस्व्द्रूती के छाथ रिपु के षरमेगये ये श्रोर दत्य, 
गान त्तथा सुन्दर वाद्योकेट्वारावेराजाके मोदन करने मे सलण्नहोमये 
ये ॥३६॥] सव को मोहन करने वते कृष्णा ने महिपौ (रानी) को संाहौन 
करके वहां पुष गया नहा परं उसकी प्री विनयेपिणो थी ।(३७।१ उसने 

" शयाम प्रदी वासे उस सुन्दर रूप को देल। जो क्रि पुरूषो मे सर्ति था श्रौर 
वहं भोहिन होगरई थी तथा वदा भें प्रास्त हुई मेथुन फे निषि प्रस्तुत होगरईथी 
॥३८॥ उप्र प्रकारं कौ दश्षामे प्राह दद नासै को देखकर कृष्णाद ने भडी 
शकष चारी से उत मदे विह्न कामिनीसेशत्रु काभेद पूछा था ॥३६॥ 
षह वोली--दहे देवकी के पुष्र } यदि भ्रापमेरापणिका ग्रहृ करोगेतोर्भे 
षिता का दादणा भेद सव कह दी ॥४०॥ एिमाही होमा~--पह्‌ कह कर उस 
वलयान्‌ नै उसका हाय ग्रहण करनियाथा। स्स का समस्ते मेद जानकर 
भोर उसको श्रादवाषन देकर वरे परम से वदे चला गया धा ॥४१)) इस वीच 
मँ गा बाधिता योगी से बोली देशराज कौ ्रिपाका हार नीला रुत्प ! 


वा. हनो सयोक मन्ते नूतय-पान सं वेव समं मोत 
दोग द्र ५४२1 


ष्णां के पास सजाभों का जायमन ] [ ध्न 


इति शरुत्वा वत्ससुतस्तां प्रशस्य गृहीतवातु । 

प्रययौ वेशुभिः सारद जम्बुको यत्र तिष्ठति ॥४२॥ 

ननतं तत्र कृष्णांगो बलखानिरगायत 1 

आह्भवादस्तालनो देवो दध्यु्वयिगतोपु दा (१४४॥ 

मोहितोऽभृन्नृपस्तत्र कालियः स्वजनैः सह । 

कामं वरय इष्णांग यत्र ते हृदये स्थितम ॥४५।॥ 

इति रत्वा वचः शतरोर्वलखानिमंहावलः 1 

तमाह भो महीपाल लक्षावतिवंरांगना । 

स्वविद्यां दकंयेन्मह्यं तदा तति व्रजाम्यहम्‌ ॥४६॥ 

इति श्रत्वा तथा मत्वा लक्षावति नृपोत्तमः 1 

सभायां न्तंयामास देदाराजप्रियां त्था ॥५४७॥ 

सा वेश्या सुतमाह्नादं ज्ञात्वा योगित्वमागतम्‌ । 

रुरोद तत्र दुःवार्ता नेत्रादश्रणि मुचती ॥५४८॥ 

खदितां तां समालोक्य रुदम्रा्वाद एव सः । 

स्वभुजौ ताडयामास तस्परियाथे मटावलः ॥*४९॥१ 

कृष्यणांशस्तव्र तं हारं तस्याः कंठे प्रदत्तवान्‌ । 

उवाच क्रीधताघ्नक्षस्तामाश्वास्य पुनः पुनः ॥५०॥ 

यह सुनकर वत्म भूत ने उसकी बही प्रया करके उप्तको ग्रदृरा कट्‌ 

लिया था प्रौर्‌ वन्धुभ्नो के सय वहू मया जह्‌ पर जम्बुकः रहता पा १।४६३।। 
प्णांश वहा पर नाचा पीर वनघानिने मान क्रिया था । प्राह्वाद-ताततन देवं 
ने बडे भ्रानन्द से वण्दों कौ गतिप्े यजायपा पा ॥४४।। वहां पर कालतियनूप 
मोहित होगया चा जोकि भ्रपते जनोकेसायया, हे ङृन्ाग ! जोभीष्च्ा 
हो षरदान र्मागरते प्रौरभ्रपने दिनके प्रनुगार मागे ॥1४५॥। मदान्‌ बनवान्‌ 
उपपि सु ह एह कद्व सूनकड उतने येता -डे म्टीषाते | साद्वार्याह्ति 
दएद्भुना मुषौ प्रपनौ विचा को दियायै तव हौ दै पूणं दृतिको गात्‌ 
होगा 11४६।। यद्‌ सुनकर मौर इम वात कौ मानकर नूप लावाव् , 
भामे नयायायाजो ङि देयराजकी प्रियाय । उनवेर्याने योरि ` 
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श्रत हए प्रह्लाद सून फो जान निपा था प्रौर्‌ वह नेत्रो प्राप्रे 
दपक्तती दई दुःख से प्रात होकर रोने लगी धी 1७ ४८॥ रोती हई सको 
देखकर वहं ्राह्वाद भी रोने लगाया) महाकवे उस प्रियाके लिथेश्रफी । 
भुजाभ्नो काताड्म क्रियाया 1 कृष्णार ने वहू प्र्‌ उमहार्‌ को उत्क कण्ट 
मेद्ालद्वियाधा  क्रोवस्षे लाच भरा करके उका वास-वार प्ाद्वामन 
करके बोला ॥४६।५०॥ 
अहं चोदयत्तिहोभ्यं पितुर्वेसयैमागत्तः । 
हनिष्यामि सुः भूपं सात्मजं सघनं तया 1५९ 
इति भ्रत्वा वचस्तस्य कालियो वलवत्तरः ) 
पिबुसाज्ञ पुरस्य शातव्धूदपमम्वितः ॥५२॥ 
तेषां चे वधनायैव कपाट समुद सः । 
ताज्छन्रुषमनुन्नाय पाशरस्तान्पशक्लगान्‌ 1\५३॥ 
स्वंस्वं सङ्ग समाकृष्य क्षत्रियास्ते समाघ्नत ॥ 
शतसूरे हते संश्च कालियो मयकात्तरः 1॥५४॥1 
त्यक्त्वा तातं प्रदुद्राव ते तु गेदद्रदि्ेषुः 1 
. स्वसेन्यं शीघ्मासच युद्धाय समुपस्थितः 1 
शिविराणि कृतान्येव नम॑दाङ्लमास्थितंः 11५५) 
कृत्वा तु नर्मदसितुः नेत्वमात्रं सूपुष्टिदमु ॥ 
स्वसैन्यं तारयामास ॒चतुरङ्गसमनवितम्‌ ११५६) 
यह्‌ थं उदयम हं निताकेवेरकेनियि ही यर्हा भाया है । प्रव 
शमर्‌ राजा कने पुरो के सहिन वया मेना के मदति मार हणा ॥५१।। उसके यह 
वचन सुनकर श्रधिक वनवान्‌ कालिय पिता को आना फो भरणि करके शन व्यु 
से समन्वित हीकर उनके वन्धन कै भिवे उपे कपाट बन्द कर्‌ यि य} उन- 
उन समूष्ो को जिनके हा मे पाश्च तथा शन्न ये समनूजञात करके ग्रा. 
भरना सद्‌ सीकर उनक्षत्नियोने भार दिय 


या । इत सूरोकोउने” 
म्मपद्तदौ जाने पर काद्य मयने कातर दोषवा पा ॥५२।।५२३।५८॥) वह 
श्रपने दिताको व्यायत भागरगया य्‌] प्रौर्‌ वे भोमृहुमे बाह्रिचवेमये 


दृष्पएंद्र कै पाय राजार्मो फा श्रागमन ] [ ४८७ 


थे } पीघ्रही श्रष्रनी सेना को प्राह फर्यृद्धके तिये समुपिषत होषये 
नमदावूल मे श्रास्थितोङे दवाय ्षिविर वनय हुए पे ।६४।। नल्वमात्र मुपुष्टि देने 
याला जमेदा का तेतु वतकिर प्रषनी रनाय जो कि चतुरे समनितयो 
उतार द्विषा पा 1५६ 


रुरोध नगरी सर्वा वतमानिवंतषुंतः 1 
एतघ्नीरग्रतः कृत्वा महाशेव्दकरोस्तदा । 
मारिप्मत्याश्च हर्म्याणि पातयामास भूतते ॥५७॥॥ 
नराश्च स्ववुरनैः सादं मुरपदव्यममन्विताः । 
विध्यद्रेश्च गुहां प्राप्य तग्रोपुर्भयफरतराः ॥५८॥ 
मनलियस्तु गजानीके पश्वशाब्दगने स्यितः । 
स्तिपा दशमाहया युद्धाय रमुपाययुः ॥५६॥ 
तस्यानृजः मूर्ययर्मा  विनर्धस्तुयूतः 
सुदिलघ्च रथ॑ माद्धं रथम्यश्र महुः ॥६०। 
रद्भणो वद्ुगश्रोभौ चतुसे्षपदातिभिः । 
जगमनूस्नौ महाम्नच्यौ म्नेच्युभूषगद्सकैः 1 
दाक्षिणाव्यग्रामपान्ने तौ पुरस्कृत्य संपयुः ॥६१॥ 
उभे भने ममागाद्य गुद्धाय समृषन्वित। 
तयोश्च तुमत पृद्धमभव्ोमदेग्म ॥६२॥ 
प्रियामे रधिरैननेषा नदौ प्रावर्तत देम्‌ 1 
दृषटरस्नजा नदी पोरा परायार्दमवारनीम्‌ । 
यनगानिरभेयत्मा गदुगपरारिरनं येयो ॥६३॥ 
सेनासेयुक्तयवमानिते प्प नपतकोयेद्‌ नियापा उम यमय 
मद्‌ कम्ददे कषयतो सक्पो [ते] पे रष्डे पादिप्मतोङे पूतो 
श भूमि पट रिया दिवा १२७1) पौरमनृष्य चे श्नोके माधमुन्धर दव्य 
येगृष्य होर दि्धदापन कौ पुमे रर मवदीक्‌ कोरर निका भने 
ष्ेमे पपन कवि गमो कनो मेनाम १ चरर गबपर्‌ त्थि होर 
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भौर द्र सहत हस्तिम युदक लिप प्राये पे ॥५६॥ उका धोद भाई 
पूरं वर्मा तीन लाद परश्वो सेमुक्तहोकरभ्राया चा जो एक मदक रथस्थो के पाष 
तुन्दिलिसे पुद्धक्रियाभा! रए भोर वकण ये दोनो महम्तेण्टं चर चात 
दाततियौ कै सा ये एक सद स्भेच्छं राजामरो के ममम्येये पापिलं 
गरमपर जोये वेउनदोनो कौ प्राम करके गये धे ॥६०।६१॥ दोनो पैना 
वहं परह हकर युद्ध करने फे तिथि परनषा तयाद्‌ होमं पो ॥ उम दोन“ 
मेनाभ्रो कारक बड़ा ही भीपणःएवं रोपाचकरारी तुमुल शब्द हषा या ।1६२॥ 
तीन प्रहर बँ उनके श्थिदसेशीघ्र हौ एक नती वनरकद्वहुने मौ षौ) उष 
दून से सपत्त्र वहत ही "घोर माफ़केकौचके वादिनी नदी की देषषर्‌ ^ 
शरमेयार्म चललानि हाय मे खड्‌ लेकर वहां पा धा ।(६३।॥ 

भहदक्तस्वदा देवौ ।मनोरयहये स्थितः । 

विदुलस्य ष्णा; खड्गेनेष सपहुनम्‌ ॥६४॥ 

जह्धादश्च गवादस्तः पोथयामास वाहिनीम्‌-1 

रूपणौ नाम ददर, शक्तदृस्तोस्पटृननिभूमू ,1 

ठालनोे दस्तिनिशिक्षो मादिष्मत्या हनन्ययौ \\६५॥ 

एवं महाभये + जति रणो तस्मिन्महावते 1 

दद्वः सवतो वोरा. । पाहिपाहीत्यथान््‌ नू ॥६९॥ 

भमभन स्वबलं दृटा कालियो बललानिकप्‌ 1 

गजस्थस्तायामाप्त स्ववाणंस्त महावलः ॥९७)) 

हरिणी वडवा तस्य त्वा स्दाधिनमातुरमु 1 

गजौषरि समास्थाय स्वपादैस्तमपात्तयवु 1९०॥ 

पतिते कालिये वीरे प्वशब्दो महागमः 1 

ह्वलस्ताडयामास॒दूरोस्तान्मदमप्तकानु ॥६९॥ 

मृच्छति पथूरे तु सूपणो भयकातरः } 

देयफी वरश्भामास यषाजा्ते गजेन चै 1७०) 
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हाथमे माला लेकर उशत समयमे देव मनोरथ भ्रश्च प्रर चढकर स्थित 
था, कृष्न विनदन नामक श्ररव प्रर सवार था जिसने खड्ग सेदही रिुभ्रोका 
हनन क्था थां 1॥६५॥ भ्राह्वादने हाथमे मदालेकरसेना कोपोधितत क्रिया 
था । सपरा नाम वाला शूद्र जो था उसने श्रपने हाथमे दक्तिको ग्रहण कके 
शनुग्नो का हनन किया या । तालन हस्ति निखिद होकर माहिष्मती नगरीमे 
हनन कर्ता हृश्रा गमया या 1*६४।। इम प्रकार से वहु महानु वल वाला वहा 
दौ भयानक युद्ध ठौने पर सभौ प्रोरसे वोर लोग वचापरो-वघाभो फी ध्वनि 
करते हृए भागने लगे ये ।॥६६।] उम समय मे कालिय ने श्रपनी रोनाकोभंग 
होते हृए देवकर मलानि पर हाथी पर स्थित होकर महान, वलवान्‌, नै ध्रपने 
८4 ग के दवारा ताडन पिया घा (1६७ । उसकी हरिणी नाम वाली वडवे 
पिते स्वाम को भयसे भ्रातुर देववर गजे ऊपर समाप्यत होकर ध्रपने 
पादौक्षे उगकौ गिरा दिया था ॥६८॥ कालिय घोरे निर जनि प्रद पच 
शब्द नामर महा गरजनेगृ्मलाप्नो से उन मध्यस्तर शूरो कीताडना थी 
11६६॥ प्वशूर के मूर्छित होने प्र सूपरण भय रेकातरदहोगयाथ। भ्र 
गजे यया जातको उतने देवकी को वण॑ वयाया ॥1७०॥ 


तदा तु दु.सिता देवी दोलामारुह्य सत्वरा । 
त गज न समासाद्य वर्णयामास वारगमू ॥७१॥ 
गजराज नमस्तुम्य शक्रदत्त महावन ॥ 
पते पृशरास्तु ते वीर पालनीया यया पितुः ॥'७२॥ 
इनि श्रत्वा दिव्यगजो देवमायाविशारदः । 
देवकी दारणा प्राप्य कषमस्वागम्टरत मम. 119३1 
इत्युक्ते गजराजे तु टप्णाधो वलवत्तरः 1 
व्ययत्वा मूच्यी ययौ यत्ाद्वादश्च मच्छि: ॥1७८॥ 
तमुत्याप्य करस्पदोविनपानिगमग्वितः 1 
पितुर्न महामत्तमात्रादाय प्रदत्तवान्‌ । 
मरानमव्व दिव्यागर्पसाय तदा ददौ {13५॥ 
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मूर्छितं कालियं धयु व्या य निगदः । 
सेनान्तं प्रेपयामास वलगनिर्मटावलः 113९\। 
सूर्येवर्मा तदा क्षात्वा बद्ध धु च काल्ियमर्‌ 1 
प्रययौ धबुसेनान्तं स्पेन = स्फुरियाधरः ।७अ। 
उस समय देवद्नी घटन दुःचित होडर ्ीघ्यही स्वयं दोला प्रप्रा 
होकर उम कारशा यजके समीप पटुक कर उका स्तवन करने सी पो)19१। 
है गजराज {हे दक्रदत मदाचल ! तुम्हारे लिये मेरा नमस्कार है देवीर } 
ये तरेषु हैं दना पालन तुमको पिताके रमान दही प्रवदय करना बाहिष्‌॥ 
१।७२॥ यहं मुनकर वह देवमाया का पण्डित दिव्य गज देवकी फो धरपने दारण 
मे प्राम करके फटने सगा मेरे प्रपराप को क्षमा फर दो 11७३}! उप गजराज 
के ठेसा कह्ने पर भिक बलवान कृष्णां भूछ का त्याग कर वहां पवा था 
जहा पर प्रा्लाद मच्छि हो गया घा 119४1 यनघ्लानि से ममन्वितत हकर 
करके स्पदो से उसे उटाकर महामत्त पिता के गज को प्राह्लीद के लिये उसने 
देददिपा था) शरोर करान भ्रश्व को रूपणे लिए भ्रारोहए करनेषोदिया 
या ॥1७१५।। तब उप मृच्छति कालिय को निगडं से खूव मजबूती के मायवाव 
मर उसने महा चलवान वलखानि ने उसेमेना के समोप मेभेजदियाया1 
१।७६१। तव सूर्यवरमा ने श्रषने वन्धु कालिय को बेधा हुमा देलकर फ़ोध से होटों 
को फडति हृए्‌ वह रात्र सेनान्त के पास चला गया या ॥७७]] 
तमायान्तं समालोक्य ते वीरा युद्धदुमंदाः । 
रथस्थं मंडलीकृत्य ॒स्वंस्वमखर' समाक्षिपन्‌ ।७८।) 
मुः ठितिऽ्सतरे तदा तेपां विस्मितास्तेऽमन्मुसे 1 
चिन्तां च महती प्रानाः कथं बध्यो भवेदयम्‌ ।\७६॥ 
तस्यास््रस्ते महावीरा ब्रणातिभियपीडिताः 1 
व्यक्ता युदध' पुनर्गत्वा रणं चक्र: पुनः पुनः 11८०] 
एवं कति दिनान्येव बभुव रणा उत्तमः । 
मआन्नदो वत्मजो देवस्ताननो भयसंयुतः 1 
छृप्एां सरणं जग्ृस्तेन वीरेण मोहिताः ।८१॥ 
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करष्णस्वु त्र तथा दष्टा देव विग्विमोहिनीम्‌ । 
सुष्टप्व मनसा वीरे यातरिसूदतं पठन्हूदि ॥८२॥ 
तदा तुष्टा जगद्धात्री दुर्मां दुर्गात्तिनारिनी । 
मोहयत्वातु त वीरं तत्रैवांतरधीयतः॥८३॥ 
निद्रया मोदित षट छृष्णांशस्तु महावलः 1 
यवंध निगरंस्तं च दे्ववयन्ते समागमात्‌ ॥८४॥ 


उन शुद्ध दुमद वीरौ ने उसे श्राति हुये देखकर रथ॒ मे ध्यित कौ मण्डल 
प चेरफर उप्त परं श्रपने रे ब्रह्लोकी बौद्ार करने सगे थे [1७८॥। उत्त समय 
उनके प्रलयो कै कण्ठित हो जाने परवे सब बहुत दी विध्मित ह गेये पोप 
उन्हे बहुत बडी चिन्त गर्ईथीक्रिमह्‌ कंसे वधके योग्य होमा ।०६॥ 
उत्क श्रल्लो पतेम महारीर व्रणो की श्रात्ति से भय पीडितहोग्येघे । युदको 
छोडकर फिर वारार युद्ध करने सये भे ॥१०॥ इस तरह ते कितने हौ दिनो 
तेकः वहं उत्तम दशोने लगाया श्राह्वाद, दतमज, देव प्रौर तालन सभो भय 
से युक्तहौगयेये। तनवे सव कृष्णाश को शरण मे गये वों उत समयमे 
उस वीरे हारा मोहित हौ गये ये ॥८१॥ कृष्साश् ने उसको उस प्रकार का 
देखकर मनसे विद्य मोहिनी देवी दास्तवनदङियाथागश्रौर वीर ने हदथमे 
रात्रिमक्त का पाठ क्रिया था ॥८२।॥ तव जगद्‌ कौ धात्री दुखोके नाधाफरने 
वाली दुर्गा प्रसन्न हौ गई मौर उम वीरको मोहित कर वहा पर ही श्रत. 
पानो ग्पी ॥८३॥ जववद्‌ निद्रा मोहितहो ग्यातो महानु बलवान 
दृष्णाश नै उमे देवकर निग्डोसे उक्ते ट्टा सते वाधकर देवी के परमोभमे ते 
गा चाारड। 


चरुदिलश्च तथा जात्वामातृशोक्रपरिप्नुतः । 
जगाम हयाट्दः भङ्खदस्तो मायल: \ 
पिपुरन्यस्य मध्ये तु , यहुशुरानताडयत्‌ ॥८५॥ 
माटिप्मस्याघ्च ते शय रकेन समन्विताः } 
तत्सन्यं भञ्जयामानुस्तालनेन प्रपाितम्‌ ॥८६॥ 


४९२ 1 { भविष्य पुराण 


रद्रतं स्वं बल दृष्ट्रा तालनः परिषायुधः 1 
क्षिससिपोयमामास स्लेच्छाना च पृथकपृथक्‌ 115७1 
चंकणं च तथा हत्वा सड्गेनैव च रंकणम्‌ । 

तु दिल च तथा वद्ष्वां दिनान्ते शिविरं ययौ नप 
कालिये व रिपौ बद्धे सुबद्धे सूर्यवर्मरि 1 
तुदति चतथा वदे रक्णे वंवणे हते ॥\९६॥ 
सहनन म्नैच्छराजानो हतशेषा बलान्विताः । 
पक्षमाव्रमहौरात्र युद्ध चक्रू: समतत्तः (६०॥ 
प्रत्यहं तालनो वीरः सेनापतिरमपणः 1 

पट भूपाञ्जवानाणुः शवृसेन्यसयंकरः 1६१॥1 


तुन्दिल ने उं प्रकार काज्ञि करके भाईके शोक से रिप्ु होकर 
हाय गै खड्ग धारण करते हृएु घोडे पर एवार होकर कद महा बलकाप्‌ वहाँ 
प्राशयाथा। कषतर कौ सेना के मध्य मने उतने चहूत तते रिपुशर बौरो क्रा हनन 
किया था ॥1 २५) मादिष्मती नगरी उन शूरो ने रए चे युक्त होकर तालन के 
टसा रित उस तेना का भञ्जन कर दिया था ।\८६॥॥ जब तालन देखा कि 
उसकी सेना करे लोग भागने लगे तो उप्ते परिथ साम का श्रायुष नेर म्तेष्टो 
के मस्तमो कौ श्रलग-परलग करके काट दिया था ॥८७॥ वद्र धरर रदु 
फो भी उसने प्रपते सड्गमसे मार निराया} भ्रोर तुन्दिल को बषकर दििके 
भरन्तमे किदिर भरे चया गया या 1८८।1 कालिय श्रौरसूर्यवर्मा शनुमोके वद्ध 
हो शले पर तथा तुन्दिल के भी वेधजानै परध्रौर रद्ध एव वद्धुए के 
मारे जाने षर एक सहस्र म्तेच्छ राजा सौमो ने जोकि मरने से वचे हुए येश्रौर 
सेना से समन्वित ये एक पल्ल भर पयेन्त चारो प्रोर से युद्ध टकर कियाघा। 
॥८६।१९०॥ प्रतिदिन वीर्‌ तालन श्रौर प्रमपंण॒ सेनापति साठ भूपोकोष्नीघ्र 
टी मार देता था क्योकि यह्‌ शतु कौ सेना के निए महान्‌ भयद्ुर घा ॥६१॥ 


भयभीता सिमः बूरा इता भूषा हतौजसः \ 
इतरेषा यगुगेहमद्धैतेन्या भयातुराः ॥६२॥ 


फृष्णांदा के पराच राजाओं का आगमन ] [ ४६३ ` 


जम्बुकस्तु तया धूत्वा दुःखितो गेहमापयौ । 
मरतं ह्यनयनं कृत्या राप्रौ शोचन्नदोत सः ॥६३॥ 
निशीये समनुप्राप्ते तत्सुता व्रिजयेपिगो । 
पूर्णातु त्ता कला ज्ञेया राधायां व्रजवासिनी ॥६५॥1 
आश्चाप्य पितरं तं च ययौ मायाविगारदा 1 
रक्षकाच्दछिविराणां च मोहयित्वा समाययौ ॥६५॥ 
श्रातरो तप्र गत्वासौ यत्र॒ मर्वानवोधयत्‌ 1 
कृत्या सा राक्षसी मायां पंचवीरानमौदयत्‌ ॥६६॥ 
निरख्कवयान्यधूर्रतिदो्ां समारहत्‌ 1 
पितुःरतिकमासाद्य तस्म भ्रातृन्ददौ मुदा ॥६७॥ 
प्रमाते योधिताः स्वे स्नानघ्यानादिकाः क्रियाः । 
रत्वा यमू रिपोः धालां दृष्टवन्तो ने तास्तदा ॥६५॥ 


भयरेष्रेट्ये धतु के धूरमारे गयेयेश्योफिवे मव भूपहतप्रोभ 
थातिदहोग्पेपे।जोभी गृद्ध मरने ेयरहग्येये दे मातुर प्र्षसन्य 
पर॑पने रमे पते यथे पे ॥६२॥ जम्बुक ने दग प्रकार का पतान मुना तो षद्‌. 
प्रमदुनितद्रारपरप्रपागयापा। उगने प्रतरन्‌ प्रनन्रिपा पौरयह 
दो चिनागो षरताहुप्राततमेभी नरी मोकाया।६३॥ पर्वरापधिके 
भ्रा द्ोने पर उम पुथी विजवेदिी रापा की प्रन में निवास करने पातो 
पूं षना ही जाननी षाहिए्‌ 116४1 मायामे परम रण्डा वह्‌ प्रपतैषिता 
श पारयागनदेकर घतीगरहथो । द्‌ निविरेङे रधौ को मोहिनं करके 
सागर पो पशा वद जाररध्मने जदा भाषे उन सयक योपित कि 
धा! उमते राकषमो मापाकोप्वाकर्‌ परीसो षो मोटि बर्द्वियायथा। 
पशा निरण प्प दानि यन्पुपोपोश्रप्ेङदोनामेचद्र दिवा पा। पिता 
बे गमोपमे प्रारर उषरं निवे प्रगप्रता मायोकौ दै द्विया षा ॥६७॥ प्रतः 
शने जवि एव जते नोश्नान प्यान पारि ममम्न स्वापो निृत्तहो 
क्रधाना ग्रो उन्दने देमा तोउन ममयम उनसे वहा नही देना धा ॥६९।! 


४९४ } [ भविष्यं दुरा 


नभूवदु सिताः स्वे किमिदं कारणं कथमु 1 
तानुवाच तदा देवः पराप्ताः ह्यते रिपोः सुता ॥६९॥ 
कत्वा सा राक्षसी मायां हेत्वा तान्येहमाययौ 1 
पेस्माययं मया सद्धं गत्वा यत्रैव पद्गुरः ॥१००॥ 
विष्योपरि महारण्ये  नानासत्त्वनिपे वेते । 
शटीर तस्य तमन ्रमनेवेलविलतौ हि सः ) 
योगिद्धियूतः कामी राक्षसेभ्यो हि निर्भयः ॥१०१॥ 


सुता स्वेजरनयु^ता । 
एकाकिनी च सा रातौ ह तमरीरमद्‌ ॥१०२॥ 
छतेयं या मनुजमो 


कायेिदधि गमिष्य मो गत्वा तं परुपाघमम्‌ । 
इति तु चत्वारो विनाह्वदं ययुर्वेनम ॥१०३॥ 
मोहयित्वा दिनि 


वासं चक्र तेत्र धूर्ते मायाविशारदमर 1 १०४॥ 
त पूवंभे पत्यक्चिष्ो नाम 


महासुरः । 
माराकन्य नित्यः 1ज्यच्छिव युजकः । 
जात दलविलौी पक्षपूजो स वेयवान्‌ ॥१०५॥ 


थ वहत ही दुःखित द्वे्रोर विचारकरर्टै य क 
कया कारशा है भोरकैसे पेसाहो गया है। उस समये उने देवनेकहाकि 


महा रिुकौ म । अदने राक्षस माथा करे उनका हरण करे 
परभेत्ेकर 1 ससे भाप लोग भेरे साथ चलो जहा पि इसका गुद 
ह है ।१६९।१००, वि अपर वड़े विशाल दन मे जहाँ क धरे 
भारे श रह्म 


त करते है उसको वहप्ररही फृटिया ह । उवा नाम ठेन- 
विपी है। ष्‌ पिदिषेसे दै भोर श्रामो है तया रा्षसोते 
षको सुता वहां पर धपे जमो 

जाकर उत प्रभे गुरुको रमण 


देष्णं के पास राजामो का आगमन |] [ ४६५ 


कराया करती थो 1१०२ उत्त एेप्तीपिलौ तै पह मनुप्यो शो मोहिते करने 
धाली मायाकी है । उस श्रधम पुष्पके पाप जाकर हम कार्यं कीप्निदिको 
भ्राप्त करेगे । यह सुनकर वारो श्राद्वाद के विना उस्न वन मे गए थे ॥१०३॥ 
गीत, नृत्य प्रर वाद्योसे दिनं मे उतने मोदित करके रात्रि मे उन्होने उप धूत्तं 
माया विकार के वह पासमे हौ निवास किया यः 1१०४) वह पहिले जन्म 
मे चित्र नामधारी महान्‌ श्रमुर देव्य था । उसने हिव कौ पूजा करते हृए वाण 
फी कन्या उपाके प्राप्त कटने की इच्छाकोथी। पक्षपूभरी वह वेगवान. शरवे 
एेलविलीके नाम वाला उत्पन्न हृश्रा था ॥१०५॥ 

तयोर्मध्ये प्रपाएोभ्यं विवाहो मे यदा भवेत्‌ 1 

तदाह त्वा भजिष्यामि संत्यकत्वोद्राहितं पतिम्‌ ॥१०६॥ 

हते तस्मिन्महापूर्ते गत्वा संग्राममरद्धनि । 

जम्बुकस्य ययृषुगंद्ट्राते त समारुहन्‌ । 

हत्वा तव्र स्यितान्वीराञ्छतध्न्य. परिखाठ़ताः ॥१०७॥ 

तदा तु जम्बुको राजा रिवदक्तवरो वली । 

जित्वा पश्च महावीरान्वदरघ्वा तान्निगडेटं टे. 1 

शौव यज्ञः च कृतवास्तेपा नाम्नोपवृ हितम्‌ ।॥१०८॥ 

रूपेणस्तु तथा ज्ञात्वा देवकी प्रत्यवर्णयत्‌ । 

तदा तु दु.सिता देवी भवानी भयदारिणीम्‌ । 

मनसा च जगामाशु शरण्या शरणं सती ॥१०६॥ 

तदा तुष्टा जमाद्धात्री स्वघ्राते तामवरंयत्‌ । 

अहो देवकि कल्याणि पृव्रशोक त्याजपुना ॥११०॥1 

यदा तु जम्बुके राजा दिवदत्तवरो वसी । 

होमं कर्ता स मदात्मा तेपा च वलिहै तये ॥१११॥ 

मोहयित्वा तदाह त मोचयित्वा च ते गतानु । 

¶वजय ते प्रदास्यामि मो च दोके मनः कृथाः 11द्श्रा) 

उन दोनो के मध्यमे पह श्रमणं क्रिजद भेरा परिवाह टौ जवेपा 

तो उम उडाहितिपतिषा्यागक्लेमेतेराहौ मेषन कम्मो ॥१०६। उव 


द 1 [ममर 


महापूततं के मारे लाने परसंग्रामके मूर्वा मे जाकर जम्बुके दुर्ग मे चरै 
थे। वे वहं उसको देखकर उन्दने उम पर चढाड करं दी थी। वहाँपर 
वौरौ को मारकर शनध्नियो कौ प्रिखाष्त यना दिया था ॥१०७॥ उम 
मे राजा जम्बुक जोकि शिक का दत्तवर भ्रौर वलौ धापाचो महावीरौ को 
उन्हे निगडोसे दृढता के साय र्बाच दिया या श्नौर उसने उनके नामसतेखप् 
शेव ज्ञ क्रिया या ॥१०८॥ रूपण को जव इतका ज्ञान प्रा हृभ्रा तो 

देवकी का स्तवन किया था । तव दु.खिन देवी ने भयके हरण करनैः 
भवानी को मनसे ध्यान किया था जौकि वडी शरण्य है श्रीर्‌ मती शरण्यं 
शीघ्र हो रक्षिका होतो हैँ 1 १०६॥ तव तो वह जगदम्ब प्रसच्च -हिईश्रौरः 
स्वरान्त मे उसे कहा-है देवकि { है शत्पाणि ! भ्रव तुम पुत्र क शोन 
स्याम दो 1 जयक्रि राजा जम्बुक शिव के वरदान पानि वाला वलवान्‌, ह 
“करने वाना हे भरर वह्‌ मन्दात्मा उनकी बलिक सिथे ही यह यज्ञ कर रः 


॥११०1१११॥ उन समयमे मै उको भोदित करक तुम्हारे पुरो को 
बाकर विजय तुक द्रुग, मन मे शोक मत करो ॥११२॥ 


इतति,शर.त्वा सती देवी नमस्कृत्य मदेष्वरीम्‌ । 
पूजयामास ~ विधिवद्ध.पदीपोपहारकंः।। ११३1 
एतस्मिन्न तरे राजा देवमायाविमोदितः । 

सुप्वाप तत्र होमान्ते ते च जाता ह्यवंधनाः ॥ १९४॥ 
तेवद्धो जम्बुको राजा निगडरायसट दै, । 

ते तं वद्वा यथ्‌: शोध देवकी प्रति निया; ॥ ११५॥ 
एतम्मिन्न तरे तत्र काियायाखयः सुताः ! 

त्रिलक सेन्यमावाय युद्धाय समुपाययुः ॥११६॥ 
ध ह ` सेनयोरभयोस्तदा । 
तालनादयाश्च चत्वारो हत्वा ता हेनीम्‌ 
मीच्चङलो सीय ५९९७॥ 
एव दिनानि कत्िवितव्र॒ जातो महारणः ॥११०॥। 


"पद्‌-एुरासाः की कछ उल्लेखनीय बातें 


य+ 


सत्त वडे-वडे विभागो मे वेटा हया "पद पुरागण निस्सन्देह एक महा- 
"थद! इरमे प्रतिद्ध पौराणिकं पटनाओ के सम्यन्ट म यपने विदि दृटिकोण 
चिषवी वदी-वडी क्षारे गौर उवाप्यानतोदियिदटी र्येहै, सायदही नित्तने 
1 निदधान्त सम्बन्धी मौर जीवनोपयोमी विपयो पर भी दममे विननेप वल दिया 
याह) षैष्णवोमे लक्षणा, श्वुलमी मौर धागी { जामला ) माहात्म्य, 
[द्वाज की महिमा" आदि कंद विषयो की इसमे वारवार विवेचना की गई है, 
हुतमी ओर घाश्री माहात्म्य" ही इसम तीन स्थानो पर(“सृष्ट-सण्ड", श्रह्म-सण्ड' 
6 "उतग-पेण्ड' मे) दिया गया है । (इनम से हमने एक ही दिया है, क्योकि 
एसेहीह।) म प्रकार एक ही विषय की नने वार पूनरावृत्ति वथो 
॥ गई मवे वई मारण ही सतते ह पर अधिक सम्भावना यह्‌ जान पडती 
वि पृराणकार कौ ये विपव भविक मटत्वपूणं विदित होने दो अयवा विशेष 
पय तग्तेहो। 


॥ ° ्वप्यवा वै लक्षण" पर हैम भूमिका मे पर्याप्त प्राद्र डाल चुप है । 
ह विपय "उत्तर सण्ड"मे पन दिया गयाहै मौर उसमे एक मुरय वात यह्‌ 
{मि शूढो देः 'महाते वैष्णव-भक्त होन या विचरिपस्पर से यगन विया है. 
धपायलनीजोने लिपनो मे प्रन रा प्रि ' समार मे दिष्णु भगवान्‌ ये सच्चे 
४ भौर भ्त फन है 2" तो उदनि क्दा-- 


शूद्रा भवन्ति ये दाया वेष्वा नारदाययः १ 
प्रह्वाद्राम्बरोपाछा भक्तास्ते नगनन्दिनो ५ 
शरह्दियदरतो नित्य येद बेद्ाद्ध पाठ्य. 1 
तदय चकद्धिनो यन्द खच स॑प्णव उच्यते ध 


५५ ] ५. 


द्विज सेवार्तो नित्य नित्यं विष्णु प्रपूजकः 1 

श्यृशोति वहूया चेव पराण वेद सम्मतम्‌ ॥1 

स॒ श्द्रो टरिदासस्तु इत्युक्तो नगनदिनि 1 

सय भक्त इति प्रोक्तः स्वं माधुपु समतः। 

ध्रूवा दयस्ते विज्ञेया भ्रम्बरीपा दयश्चये ॥ 

भक्ताश्च मुनिभिः प्रोक्ताः मवं कालेषु भामिनि । 

कलौ धन्यतमा दद्रा विष्णु ध्यान परायणाः ॥ 
भर्यातू-"नारद, प्रह्लाद, अम्बरीप आदि प्रसिद्ध विष्णु मत्तौ नेषूः 
पै विप्णुदाम होने का प्रतिपादन वियाहै। अ्परात्म-मागं पर चलने वा 

चेद गौर ओर वेदाङ्ग का ममं जानने वाते बोर दाद्धतया चक्र सेअद्धि 

व्यक्ति दी सच्चे वेप्णव द । जो दे श्र द्विजौ (सद्गुणो अौर सस्वारयतत 

नी सदेव सेवा मौर विष्णु की प्रजा करता है वह्‌ दद्र निदचय ही वैष्णव 3) 

विष्णुदास कटा जायगा ! इस दात दा समयेन समस्त॒ सजनो भौर ध्रव तः 

अम्बरीष जते प्रान मामको ने किया है 1 समस्त भत्तो मोर ऋषियो 
. सदैव यदकटादै कि कलियुग मे विष्णु ध्यान परायण शूद्र सर्वाधिक धन्य है। 


वास्तव मे वेप्णव सम्प्रदाय कामदा सेएक मुस्य लक्ष्य समाजमे 
ऊँच-नीच की भावना को यथायम्भव कम कणा रहाहै। इस वात॒क्ेह्‌ 
योभीकह्‌ सक्ते है कि जव वैदिक वमंकाण्ड को ब्राह्यणो" ने भत्यन्त विस्त 
आर जटिल वनापर उसमे अन्य सोमो का प्रवेश हो सवना प्राप असम्भव 


( भेम ॥ 
दातो उनवे विरोषमे चेन योर वैष्णव जैमे ज्ञानार्थं ओर्‌ 


सम्प्रदायो का उद्भव हुभा । वैष्णव सिद्धान्त मे विष्णु को सवंव्यापकरप्रा 

पादित करके यह ॒घोपित्‌ किया गया कि प्राणोमान एक उसरी दैवी शक्ति 
ध ॥ श 

शरश दै, उमलिए किसी को द्धोटा या नीच समना भूल है । प्र्येक व्यक्ति 

् जगममा रही है, इसलिये वह च 

तौ ससार मे कितनी मो उन्नति कर सक्ता है गौर क्सीभी पदवी य पटं 


सक्ता दै 1 श्रीमदृभगवतु गीता मे 
पिया वा हा च मी ति का वह स सये समप 


५७४ ) ॥ पञ्च 


ह, पर.जो को एमे दयोरौ के भरोस विना सलमं जीर सदाचार बे ॥ 
सोक जानि की जागा करता रदषा उ गज्गा मे बजाय बैतस्णी मे शी 
लगने पगे 1 ्खा गङ्गा" शव्द देवल मुच से कटने मे गाम नही चलता 
मनर से कना चगि, मौर अन्तर से वह॒ वभी कहा जा सेव 
जीवने युद्ध ओर पिय हो । नेवल ऊव दग पति जयया तोतिकीतरद्‌भ 
कनाम र्खे रटने से कोई लाभ महौ हो सक्ता । इसलिए जरां यदह वट 
ह कि यमृत मनुष्य बहुन थोडे समय वक भगवान जयया गद्धा की शरणं 
तर गया वहं उका आशय यद्‌ अवश्य समभः लेना चाहिए फि प्राचीन से 
अथवा अज्ञात शुभ कर्मो बे फलस्वरूप उस व्यक्ति की मति दीघ ही र्षा 
हो गद मौर वह्‌ शुद्ध हृदय से भगवान्‌ की हस्ण मे चला गपा । भगव 
हृदथ कै प्रेम ओर सच्चे भाव को ही देदते है । उनको मालूम टैकिवा 
पापी मनुष्य--अन्तर मे पाप वी कालिमा रखने बाना व्यक्ति, मेरे सामने 
नही सकता 1 
दसी प्रकार "पद पूरण" म एक नदी षमेक द्योदी छोटी उपयोग 
पर्‌ भचर वरये लाभ उठने के तिर्‌ उका माहारम्य दुव बढा 
वर्गान क्रिया गया दै । वे यानतैथे किरम घाप्िक नियमो का पालनं उप 
ओर उत्तमना को निपाह्‌ रे रसने वालोकी सव्या गगष्य दै । अधिकाय 
यदूनं सल्प विचार शक्ति वानि होति है भौर चे एेसे माहासम्यो से द प्ेरि 
याड वहने धर्माचिरण बर्‌ पतति है। उन्दने दिवानी को दिये जाः 
स्नान बरन, माप मामे भे महीने मर स्तान भौ< अन्य सयम-नियमो कं 
प्न बै लिए लोगो शौ इमी प्रकार स्वगं का लाभे" वत्तलाकर प्रेरणा 
ये मयर कायं शारौप्सि स्वास्थ्य भोर मानसिक शुद्धता की दमस उः 
ही, भौर यदि कोई माटारम्यो से प्रभावित दौवर इनको करता रहै ; 
व्टदोपनदी । 
“पद पुराण, दसी घाव शिक्षा वा भण्डार ह भीर उमः 
दनी याभ द्वारा दवा परमात्र लोगो भे मन ओर हृदय पर 
1 1 यदे ष्ेतरमी द्मशा भद वदनिप्राप्रयलवरेततो ए 
र साका शृत्पाण दो सगा, दमम सन्देहे नहो । 


